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आमुख 


कुरुक्षेत्र के समराङ्गण में अजेय शूरवीर, महाप्रतापी योद्धा, धनुर्धर 
अजुन, जब मोह के महत्‌ सागर में निमग्न, किकतंव्यविमूढ़ हो उठे, तो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने एक ओजस्वी सम्बोधन का प्रयोग किया-'परंतप (परान्‌ 
तापयति यः सः परंतपः) हे शत्रुओं को ताप देने वाले ! कौन थे यह 
शत्रु ? क्या अजू न के मन में व्याप्त सहज स्वाभाविक दुर्बलता, उसकी परस्पर 
विरोधी चित्त-वृत्तियां अथवा सम्पुर्ण कौरव समुदाय ? इसका उत्तर देता है 
भारत का वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक वायुमण्डल, जो महाभारत- 
युग की पुनरावृत्ति में तल्लीन है | 


अजातशत्रु भारत की स्वगंतुल्य देह-श्री में जल-सपिणियों को तरह आबद्ध 
रक्तपिपासु यह शत्रु हैं अनास्था, अनेतिकता और असमानता; दरिद्रता, 
भ्रष्टाचार और पदलोलुपता; व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक दाँवपेंच और 
शुद्धतम्‌ चरित्र-हत्या; put बहुत लम्बी है । इन समस्त शत्रुओं को पीड़ित 
और परास्त करने का साहस किसमें है ? क्षमता किसमें है ? प्रश्‍न उठते ही 
प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि निविवाद रूप से परम सात्विक व्यक्तित्व, निष्कलंक 
चरित्र, कुरुक्षेत्र की माटी में जन्मे, पळे और बढ़े चौधरी चरणसिह पर 
टिक जातौ है । हर maana दुरबंलता के वह स्वयं उत्तर हैं । उच्छ we मनों 
को श्रेष्ठता से नियन्त्रित करने में पूर्णतः समर्थ हैं | 


परंतप--अनगिनत विरोधों के बीच निस्पृह, Fri, निर्विकार, अनेकानेक 
शत्रओं के कठिन प्रहार को Sed में सक्षम, राजनीतिक-सामाजिक एवं 


मानसिक शत्रुओं को उत्पीडित करने में समर्थ, अडिग, अशंक आदर्श-चरित्र, 
कर्तव्यनिष्ठ, दुढप्रतिज्ञ व्यक्ति के प्रति एक सबल सार्थक सम्बोधन है | 


विस्थापित अधिनायकवाद, सुगठित लोकतन्त्र के समक्ष सीना तानकर 
खड़े होने की FAT कर रहा हे । फलत: एक नवीन उग्रता, सभ्यता और 
संस्कृति को पदाक्रान्त करने का षड्यन्त्र रच रही है । सरल-शुभ-आदशे, 
प्राञ्जल अर्थव्यवस्था, राष्ट्र का उच्चादर्श, एक व्यापक अविश्‍वास, सुनियोजित 
अराजकता, fra विप्लव के प्रबल आलोड़न में पड़कर क्षीण शक्ति हो रहे 
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न्में आधुनिक मस्तिष्क किसी एक दिशा में स्थिरता 
gg. भविष्य अस्पष्ट है | विचारा का विस्तार 
ही gi अनगिनत S39 मस्तिष्क, 
क्षीण बुद्धियुक्‍त व्यक्तियों के बीच कतिपय विचारवान, अति सहिष्णु, अति श्रेष्ठ 
व्यक्ति ही नवीन उत्थान, नवविहान की साथ दे रहे |! 
! सत्य के TAAL राष्ट्रनिष्ठा 


o akar ज्योति के अनन्य अनुचर 
प्रंतप-सात्विक ज्मो र के पोषक, अतुलित जानुन सशक्त 


के प्रतीक, भविष्य द्रष्टा, र 
का सहज विश्वास & 


व्यक्ति के प्रति लुद्र-मातव-मन 

परिग्रह की व्याधि बढ़ जाने के कारण, प्रत्येक आगन्तुक प्रश्‍न aa नवीन 
समस्या एवं प्रत्येक विचार को अपना दिव्य सन्देश घोषित करने को We 
काँक्षा ने मनुष्य को अपने पूर्वजों के प्रति AIRS बनाकर कृतण्चता का 
कपटाचरण करने की अनुमति दी 2) अतः वह पूर्वजो रः चिरकाल-व्यापी 
उद्योग-शक्ति को समेटंने में असमर्थ क्षीणता की आर बढ़ रहा है । 

परंतप-युग की गोद में श्रेष्ठता से प्रतिष्ठित उद्योगी पुरुषसिंह श्री चरण 
सिंह की नीतियों, रीतियों और भावनाओं को सहजता से अंजोरने की SITO 
थूक्त प्रक्रिया है । 


aq के प्रति आग्रह समाज में आदर्श-चरित्र को जन्म देता है और यह 
आदर्शवाद वीर-प्रजा की प्रकृति पर प्रतिष्ठित होकर Wed चरित्रो का 
आविर्भाव करता है, किन्तु स्वार्थं की तुला पर सर्वस्व तोलने की तत्परता ने 
समाज के सुन्दर स्वरूप को विघटित करने का श्रीगणेश किया है । जिसका 
सबसे अधिक प्रभाव देश की राजनीति पर पड़ा है। दूध-सी उजली और गंगा- 
जल सी पवित्र राजनीति के दर्शन FHA हो चुके हैं । सम्पूर्ण देश स्वार्थपरता, 


पदलोलूपता, निरंकुशता के असंयमित वातावरण में free ea भटक रहा ह । 


परंतप-इस भयावह वातावरण में नििप्त भाव से राजनीतिक आचरण 
को शुद्धता और सात्विकता की ओर TRG कर, मानव-मसितिष्क को नयी 
गति, नयी लय, नयी शक्ति सौंपने वाळे महामानव के सबल हाथों में सरल 
सुबोध समर्पण है। 


एक-एक मणि जब अपना अन्तर मन एक सशक्त सुत्र को अत्यन्त उदार 

होकर तन्मयता से सोंपती है, तब एक सुन्दर, श्रीयुक्त, समद्धशाली माला का 

निर्माण होता हे | एक-एक लघु ईंट भव्य-भवन का स्वप्न साकार करती है । 

एक-एक बूंद के सतत्‌ संयोग से रीती गागर आमुख आपूरित हो जाती है । 

ाष्ट्रनिर्माण के पथ पर एक-एक व्यक्ति का अमूल्य सहयोग उत्कृष्ट उद्द aUi 
का पूरक होता है | 


परंतप--युग के महान्‌ द्रष्टा, विचारक, सन्त, सेनानी, राजनेताओं, 
` मनांषियों, कवियों, साहित्यकारों और पत्रकारों के अकथ सहयोग, अपूर्वं 


मनोयोग की अनुपम छटा gu 
eve शतक 


|| 
y 


जय प्रकाश नारायन 
Jaya Prakash Narayan 


कदम कुआँ * पटना ८००००३ * बिहार भारत 


मुझे यह जानकर खुशी हुई कि कुछ मित्रों ने चोधरी 
चररा सिंह जी को झ्ामिनन्दन-ग्रन्थ सर्मापत करने का 
निश्चय किया हे । alee साइन उन थोड़े से नेताझों 
में हें जिनका संबंध जमीन से रहा है । वे भारतीय 
किसानों के सच्चे प्रतिनिधि हें । केन्द्रीय शासन में 
ag चकर उन्होंने सत्ता का रुख शहर से गाँव की और 
मोएने का प्रयास किया है | स्वराज्य के तीस साल बाढ़ 
औ भारत का गाँव आज उपेक्षित SF! सत्ता ळा केन्द्र 
माज भी शहर बना हुआ हें। इस स्थिति को aga 
बिना उस भारत का जो गाँवों में बसता है, ळल्यारा नहीं 
gt सकता | : 


alent साहब की योग्यता, SHOT HY SAA में 
मुझे भरोसा हें । में हृद्य से उन्का आभन्दन करता हू । 


GAZA - ग्रन्थ के झायोजकों को मेरी gie 
शुभकामनाराँ | | 


पटना, 
20-38-05 
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राष्ट्रपति भवन नई ढिल्लो-११०००४ 
RASHTRAPATI BHAVAN NEW DELHI-110004 
INDIA 


March 15, 1978 
the Deshbhakta t 
out a book on | 
S h Singh in । 
nition and _ ion of his | 
itorious services | E people and . 


A REDDY) 


प्रधान मंत्री, भारत 


नई दिल्ली, 
दिनांक 92 अप्रोल, १६७८ 


चोंधरी चररा सिंह जी के व्यक्तित्व ओर pha पर 

पुस्तळ सरसरी तोर पर AR sat हे । इसमें उनके 

जीवन के विविध पहलुझों पर प्रकाश डाला गया डे, यह 

प्रसन्नता को बात हे | चॉथरी साहब Vw ठव्यवहार- 

कुशल व्यक्ति ऑर निर्भीक राष्ट्रवादी हें । Gael 

वर्याक्तळ जीवन wet RR MAN जनता ळे प्रात 

सहानुभूति से संपन्न sia गहरी निष्ठा से मानते F 

[ee जब तक Ent में रहने वालों के सामाजिक, 

mee te शक्षराक सवाल नहीं Wart जा गे 

(ओर्‌ ast के लोगों का जीवन खुशहाल ast बनेगा, 

तब तक eu जसा Sa उठना चाहिए aw नहीं 

उठेगा | इस तरह गाँधी जी ळ सिद्धांतों पर आधारित 

AS समान - रचना बनाने क काम में वे हमेशा 

प्रयत्नशील रहें sl चोधरी साहब को बारे में लेख 

लिखना नेरे लिए संभव ast हुआ, लेकिन इस पुस्तक 
. की सलफता की में अवश्य कामना करता हु । 
E शुभेच्छा wea | merce 


ee MES € 
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रक्षा मंत्री, भारत 


नई दिल्‍ली, 
दिनांक 19 अप्रेल, १६७५ 


जनता पाठी “भिन्न-भिन्न विचारधारा ररवने 
वाले राजनीतिक दलों? का समन्वय है । इसको 
समक्ञिवत करने में चौधरी चरण THE का महत्वपूर्ण 
अशंदान रहा है । चौधरी चरण tag जनता uicti 
कै वरिष्ठ नेताओं में से हैं. और प्रथासन में इनकी 
वरिष्ठ afam समझी जाती है । “ देशभक्त मोर्चा?” 
देथ के वरिएठ नेताओं का अभिनन्दन करता रहा 
हे। अब चौधरी चरण fug do सम्मान में एक 
अश्रिनन्दन-ग्रन्थ प्रकाशित करके मोर्चा अपनी 
परम्परा में एक कड़ी ओर जोड़ रहा है । आथा हे, 
अभिनन्दन-ग्रन्थ में चौधरी चरण सिंह की जीवनी 
alle समाज ऑर देथ के प्रति इनके wie! की 
गई सेवाओं का उल्लेख होगा। चौधरी साहब 
दीर्घायु हों और देथ और समाज का मार्ग - दर्शन 
करते vg तथा अश्रिनन्दन-ग्रन्थ जनोपयोगी 


zm LA ‘hy ES 


सिद्ध gli 
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चौधरी चरणसिह के पूर्वज बल्लभगढ के थे । 
बल्लभगढ़ का नाम सामने आते ही याद आ जाती है 
बल्लभगढ़ के उन रण-बाँकुरों की आइचर्यं चकित कर देने 
वाळी गौरव-गाथा, जिनकी पीढ़ियों-दर-पीढ़ियों ने 
स्वतन्त्रता के हर संग्राम में आगे से आगे बढ़-चढ़ कर हिस्सा 
लिया और देश की आन-बान-शान की रक्षा के लिए 
आत्मोत्सगे के एक से एक बढ़ कर आदश प्रस्तुत किये । 
चौधरी चरण fug की धमनियों में उन बंभवशाली योद्धाओं 
का रक्त प्रवाहित है जोन कभी अधिकार खो कर जिये 


और न जिन्होंने कभी अन्याय और अत्याचार के सामने 


ged टेके, वे जूझ गए पर टूटे नहीं । 


चौधरी चरणसिह के व्यक्तित्व में जो पौरुष है, जो 


दुर्घषता है, दृढ़ता है और उनके स्वभाव में जो जुझारूपन 


है, वह उनके पूर्वजों की देन है, जिन्होंने कभी किसी अत्या- 
चारी शासन को न तो बर्दाइत किया और न स्वार्थं के लिए 
सत्ता का दुरुपयोग किया । उन्होंने अपने बाहुबल से अपने 
समाज को मुगलों की अधीनता से मुक्त करा कर राजा 


-नाहरसिंह के नेतृत्व में बल्लभगढ़ राज्य की नींव डाली AT l 


भारत के राजनीतिक मानचित्र में बल्लभगढ़ जो कभी 
तं वत्य शास कों की राजधानी थी, आज हरियाणा प्रान्त के 


गुड़गांव जिले का एक ऐतिहासिक नगर है । धरती के जो 


अमर पुत होते हैं, उनकी पृष्ठभूमि भी असाधारण होती है। 
चौधरी चरणसिह भी उन भाग्यशाली पुरुषों में हैं, जिन्हे 
विरासत में असाधारणता मिली है। इस विरांसत को समझने 
के लिए बल्लभगढ़ राज्य के इतिहास के उन अध्यायों को 


_____ (2(2-0) J 
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चरण TUS के पूर्वज 
(1 दवे प्रताप नागर 


पढ़ना पड़ेगा, जिनकी रचना चौधरी साहब के पूर्वजों ने 
हजारों देशभक्त सैनिकों के साथ मिलकर अपने खन से 
की है । E 


TOUTS में dar राज्य के जन्मदाता राजा नाहरुसिह 
सन्‌ १८५७ में भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के उन 
महान सेनानियों में अग्रणी थे ; जिन्होंने विदेशी शासन के 
खिलाफ बगावत का झण्डा गाड़ा था और वीर गति पायी थी । 
फिरंगियों को ward वाळी उनकी बहादुरी के हैरतअंगेज 
कारनामें हरियाणा और दिल्ली के आस-पास के इलाकों के 
बड़े-बूढ़ो आज भी बड़े गवं के साथ सुनते सुनाते हैं । 
राजा नाहरसिह के दरबार-महल में स्थित बल्लभगढ़ के 
खजाने को देखने आज भी हजारों लोग आते हैं और 
उस महान योद्धा के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते 
हैं, जिसने कभी हरियाणा से ब्रिटिश शासन को उखाड़ 
फेका था । 


बल्लभगढ़ का इतिहास . 


बल्लभगढ़ के संस्थापक राजा बळ्रामसिह के पितामह 
गोपालसिह TAT सन्‌ १७०४ में अपने कुछ जाँनिसार साथियों 
के साथ फरीदाबाद के निकट सीही नामक ग्राम में आकर 
बस गए थे | उन्होंने इस क्षेत्र के महाजनों और जमींदारों को 
लूट कर सारे इलाके में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया 
था । सन्‌ १७०७ में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु से ` 
मुगल सल्तनत के छिन्न-भिन्न होने के लक्षण स्पष्ट परिलक्षित 


AAT Re ० 
स नई -— E 


होने लगे थे । फरीदाबाद में मुगल दरबार के प्रतिनिधि के 
रूप में मुर्तजा खाँ उस समय प्रशासक नियुक्त हुआ था। 
गोपालसिह की योग्यता और संगठन-क्षमता से प्रभावित 
होकर मुर्तजा खाँ ने उन्हें परगने की मालगुजारी वसूल करने 
का कार्य भार सौंपा । गोपालसिह को इस वसुली में एक 
आना प्रति रुपया की दर से कमीशन प्राप्त होता था । आगे 
चल कर, गोपालसिह की कोई सन्तान न होने के कारण उनके 
भाई बेचनसिह के पुत्र चरतदास ने इस कार्य भार का 
संभाला | चरनदास साधु स्वभाव के थे और उनका जीवन 
समाज को सुधारने में समपित हो गया । अधिकाँश समय वे 
पूजा पाठ में बिताते थे और अपनी आय, निर्धेन तथा 
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प्रगाढ हो सके । राजा बलराभसिह ने अपने यशस्वी जीवन 
में अनेकानेक लड़ाइयाँ लड़ी और अन्त में दिल्ली के लाल- 


किले पर अपने जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ते हुए वीरगति 
को प्राप्त हुए । भारतीय इतिहास में उनके अनोखे बलिदान 
की गाथा अद्वितीय है। भरतपुर के राजा सुरजमल को 
नाजिवखां ने धोखा देकर सुलह के बहाने बुलाया और २५दिस- 


FIT सन्‌ १७६३ को दिल्ली को सरहद पर fae Aaah उनका 


वध कर दिया । महारानी रूपकौर अपने पति की हत्या का 
बदला लेने का आग्रह करने के लिए अपने भाई राजा 
बलरामसिंह और दत्तक पुत्र जवाहरसिह के पास गई । दो 
वर्ष तक इन शासकों ने सेनाओं को संगठित किया और 
दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाते रहे । अक्टूबर 


३ ~ = ih क m 


आवश्यकताग्रस्त परिवारों को दान के रूप में बाँट देते थे । 
एक ऐसा भी समय आया कि निर्धारित तिथि को मुगल 
खजाने में वे मालगुजारी न जमा कर सके और 
कारागार के सीखचों में उन्हें बन्द कर दिया गया, किन्तु 
उनके पुत्र बलरामसिंह ने ऐसी युक्ति निकाली जिसके द्वारा 
उसने थेलियों के नीचे तांवे के सिक्के भर कर ऊपर से सोने 
के सिक्के बिछा दिए और मुगल-खर्जाँची को सौंप कर अपने 
पिता को छड़ाकर भरतपुर भाग गया जहां उसे राजा सुरजमल 
के यहाँ शरण मिली । राजा सुरजमल ने अपना व्यक्तिगत 
प्रभाव डालकर बलरामसिंह को जागीर के रूप में पाँच गाँव 
सीही, भूजे, लोहागढ़, मुजहदी और मिर्जापुर मुर्तजा खाँ से 
दिलवा दिये। समय ने करवट ली और बलरामसिह ने 
फरीदाबाद पर आक्रमण कर मुर्तजा खाँ का काम तमाम कर 
दिया तथा ग्यारह गाँव अपनी जागीर में सम्मिलित कर 
लिए । पाली का जागीरदार भी बलरामसिह के हाथों परा- 
जित हो गया और उसके इवकीस गाँव तेवत्य-जागीर में मिल 
गये, जिससे बलराम सिंह की शक्ति बहुत बढ़ गई | उसने 
सिकन्दराबाद के नवाव पर भी चढ़ाई बोल दी तथा उसके 
अट्ठासी गाँवों पर कब्जा कर लिया | उसने पलवल के 
नवाब को हरा कर उसकी रियासत के अटठानवे गाँव अपनीं 
जागीर में मिला लिए और इस प्रकार दो सौ दस गाँवों पर 
esti oit के पश्चात बलरामसिह ने अपने को स्वयं महा राजा 
घोषित कर दिया और बल्लभगढ में किले का निर्माण 
कराया । राजा बलरामसिह केवळ विजयी योद्धा ही नहीं 
वरन्‌ एक कुशळ राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने भरतुपुर राज्य के 
o GN दरबारी, होडल के मुखिया की सुन्दरी पुत्री किशोरी के 
साथ विवाह किया, ताकि भरतपुर राज्य से उनकी मंत्री 


सन्‌ १७६५ में इन सेनाओं ने दिल्ली की ओर कूच किया d 
नाजिब खाँ की फौज के पाँव Sas गए और दिल्ली के लाल 
किले में भागकर उसने पनाह ली । लाल किले का दरवाजा 
लोहे की नुकीली कीलों से जड़ा हुआ था जिसे मुगल सम्राट 
अकबर ने चित्तौड़ किले से लाकर विशेष रूप से लगवाया 
था | इस नुकीले फाटक पर धक्का देने के लिए कोई भी 
हाथी आगे नहीं बढ़ता था । समय थोड़ा था और बळरार्मासह 
की सेना असहायता अनुभव करने लगी । इसी समय राजा 
वलरामसिह दरवाजे के सामने HIST को ढक कर खड़े हो 
गए और उन्होंने उच्च स्वर में जवाहरसिह को आदेश दिया 
कि हाथियों को आगे बढ़ाओ-अब वे नुकीले कीलों से भयभीत 
नहीं होंगे और उनके दबाव से फाटक टूट जायेगा । जवाहर 
fag को काटो तो खून नहीं । भला वे अपने चाचा को इस 
प्रकार मरते कंसे देख सकते थे और उन्होंने निश्‍चय किया 
कि हार हो या जीत, वे ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगे । 
वीरोचित स्वाभिमान से भरे राजा बलरामसिह गरजे- 
“जवाहर fag, कायर मत बनो, एक बहादुर योद्धा की 
भाँति अपने कर्तव्य का पालन करो, युद्ध के मैदान में जीना 
मरना कोई महत्त्व नहीं रखता” और हाथी चल पड़े | 
जवाहरसिह ने हाथी को हाँका । cem हाथी ने उस वीर 
तेवत्य संनिक को टक्कर मारी ओर किले का द्वार चरमरा 
उठा । युद्ध में विजय-श्री प्राप्त हुई । किले के अन्दर अनेक 
रोहिले सैनिक मारे गए । नाजिब खाँ को केद कर छिया 
गया और TRS कीलों का जड़ा हुआ वह फाटक भरतपुर 
ले आया गया. जहाँ भरतपुर के किले में आज भी वह 
सुरक्षित है । 
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बल्लभगढ़ के शासकों में राजा बलरामसिह से लेकर 
राजा नाहरसिह तक कोई राज्याधिकारी इतना सशक्त और 
महत्त्वपूर्ण नहीं gem जितने कि राजा नाहरसिंह; जिन्होंने 
सन्‌ १८५७ के प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई थी । इस प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में जिसे 
इतिहासकारों ने 'गदर' की संज्ञा दी है, अपने प्राणों की 
आहुति देने वाले अनेक देशभक्तों के जीवन वृत्त के विषय में 
अधिक जानकारी एकत्रित कर पाना बहुत कठिन है । इसका 
कारण यह है कि अंग्रेज शासकों ने इन महान सपूतों के 
कीति कौशल को सुरक्षित करने के समस्त साधन ध्वस्त कर 
दिए थे ओर देशभक्त भारतीय सेनाओं की शौर्य-गाथायें 
उनके विनष्ट होने के साथ-साथ काल के गर्त में विलीन हो 
गयीं । सत्य तो यह है कि इस युद्ध की प्रतिक्रिया स्वरूप 
अंग्रेज शासकों के दमन एवं अत्याचार के भय से इन पराजित 
देशभक्तों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने का किसी में 
साहस भी शेष नहीं रहा और मातृभूमि की स्वतन्त्रता पर 
अपने प्राणों को होम करने वाले इन बलिदानियों के उच्चतम 
त्याग से सम्बन्धित दस्तावेजों को कोई अपने पास सुरक्षित 
नहीं रख सका । यही कारण है कि राजा नाहरसिंह के 
विषय में अतीत या आधुनिक इतिहास के पृष्ठों में बहुत कम 
सामग्री उपलब्ध है किन्तु तेवत्य-वंश के चारणों के वंशजों के 
पास जो तथ्य उपलब्ध हैं, उनसे सिद्ध होता है कि राजा 
नाहरसिह उन देशभक्तों में से थे जिन्होंने सन्‌ १८५७ के 
स्वतन्त्रता युद्ध को योजना बनाई थी और उसे संचालित किया 
था | उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह ज्ञात होता है कि 
मेरठ जिले में स्थित गढ़मुक्तेशवर में नवम्बर सन्‌ १८५६ में 
एक गुप्त बेठक आयोजित को गई थी जिसमें भारत से 
ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की एक विस्तृत योजना 
बनाई गई थी । इस गुप्त बैठक में तात्या टोपे, रेवाड़ी के 
राव किशन गोपाल, मंगळ पाण्डे, राजा नाहरसिह और 
महाराजा. ग्वालियर के साथ अनेक देशभक्तों ने भाग लिया 
था | इस बेठक के कुछ ही दिन बाद मेरठ के शिव 
मन्दिर में भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक और 
बेठक बुळायी गई थी | 


ऐसी जन-श्रूति है कि उत्तर भारत की कतिपय सेनिक 
छावनियों में तथा अन्य जागीरदारों के मध्य “विद्रोह के 
पूर्वं फरवरी, ATH १८५७ में जो रहस्यपूर्ण चपातियाँ वित- 


रित को गई थीं, उसमें राजा नाहरसिंह के गुप्तचरों का 
प्रमुख हाथ था । चपाती में एक गुप्त सन्देश निहित था 
जिसमें विद्रोह का दिन तथा समथ निर्धारित किया गया था । 
दुर्भाग्यवश सभी स्थलों पर इस योजना के अनुसार विद्रोह 
का बिगुल न बज सका । २९ मार्च सन्‌ १८५७ को मंगळ पाण्डे 
ने मेरठ छावनी में विद्रोह की पहली गोली दागकर धमाका 
कर दिया और वह गिरफ्तार कर लिया गया । ८ अप्रैल को 
उसे बेरकपुर छावनी में फाँसी के we पर लटका दिया 
TAT | १० मई सन्‌ १८५७ को मेरठ में बिद्रोह की ज्वाला भड़क 
उठी और सैनिकों ने अन्तिम मुगल सम्राट बहादुरशाह 
जफर से नेतृत्व करने के लिए आग्रह किया और सम्पूर्ण 

उत्तर भारत अंग्रेजों के विरुद्ध एक सुत्र में बंध कर उठ खड़ा 
हुआ | दिल्ली के चारों ओर विद्रोह की ewe फेल गई 

और हरियाणा में राजा नाहरसिंह इस विद्रोह के अग्रदूत 

बन गए | राजा नाहररासह ने इस क्षेत्र के देशभक्त रण- 

बाँकुरों का एक मोर्चा बनाया जिसमें झाझर के नवाब अब्दुल 

रहमान खाँ, मेवाड़ के राव शहमत खाँ ओर रेवाड़ी के राव 

किशनगोपाल भी सम्मिलित थे । इन देशभक्त सेनाओं की 

चार टुकड़ियाँ बनीं जिनका नेतृत्व राव किशन गोपाल, 

पृथ्वीसिह्‌, गुलाबसिह सँनी और ठाकुर भोरेसिह ने किया । 

दिल्ली का पतन होते ही मेरठ से दिल्ली की ओर कूच 

करती ब्रिटिश सेनाओं को रोकने के लिए राजा नाहरसिह 

अपनी सेना के साथ आगे बढ़े और हिडन नदी के किनारे 

ब्रिटिश सेना को करारी मात दी । दूसरी मुठभेड़ ठाकुर 

भोरे सिह के साथ पलवल में हुई जहाँ भारतीय सेनाओं ने 

अंग्रेज सं निकों को टुर्काडयों के दाँत खट्टे कर दिए । सेना- 

नायक पृथ्वीसिह ने हसनपुर में और राव किशनगोपाल ने 

नारनोल के निकट नसीबपुर में भारतीय सेनाओं का बहादुरी 

के साथ नेतृत्व किया । राव किशनगोपाल के हाथों पराजित 

हो रही ब्रिटिश सेना को सहसा कपूरथला ओर पटियाला 

के सैनिकों की सहायता मिल गई और राव किशनगोपाल 
तथा उनके भाई राव रामलाल शहीद हो गए और भारतीय 
सेना को यहाँ से पलायन करना पड़ा । 


राजा नाहर सिह एक अजेय योद्धा थे । उन्हे बस में 
लाना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी, इरसालए अंग्रेजी 
शासकों ने एक नीचतापू्णं जाल बिछाया । बहादुर शांह 
जफर के नाम से. एक जाली पत्र राजा नाहर सिह को भेजा 
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होने लगे थे । फरीदाबाद में मुगल दरबार के प्रतिनिधि के 
रूप में मुतेजा खाँ उस समय प्रशासक नियुक्त हुआ था | 
गोपालसिंह की योग्यता और संगठन-क्षमता से प्रभावित 
होकर मुर्तजा खाँ ने उन्हें परगने की मालगुजारी age तार 
का कार्य भार सौंपा । गोपालसिह को इस वसूली मे एक 
आता प्रति रुपया की दर से कमीशन प्राप्त होता था | आगे 
चल कर, गोपालसिह की कोई सन्तान न होने के कारण उनके 
भाई बेचनसिह के पुत्र चरनदास ने इस कार्यं भार को 
सँभाला | चरनदास साघु स्वभाव के थे और उनका जीवन 
समाज को सधारने में समपित हो गया । अधिकाँश समय वे 
पूजा पाठ में बिताते थे और अपनी आय, निर्धन तथा 
आवश्यकताग्रस्त परिवारों को दान के रूप में बाँट देते थे । 
एक ऐसा भी समथ आया कि निर्धारित तिथि को मुगल 
खजाने में वे मालगुजारी न जमा कर सके और 
कारागार के सीखचों में उन्हें बन्द कर दिया गया, किन्तु 
उनके पुत्र वळरामसिह ने ऐसी युक्ति निकाली जिसके द्वारा 
उसने थेलियों के नीचे तांबे के सिक्के भर कर ऊपर से सोने 
के सिक्के बिछा दिए और मुगल-खजाँची को सौंप कर अपने 
पिता को छुड़ाकर भरतपुर भाग गया जहां उसे राजा सुरजमल 
के यहाँ शरण मिली । राजा सूरजमल ने अपना व्यक्तिगत 
प्रभाव डालकर बलरामसिह को जागीर के रूप में पाँच गाँव 
सीही, भूजे, लोहागढ़, FAST और मिर्जापुर मुर्तजा खाँ से 
fear दिये । समय ने करवट ली और बलरामसिह ने 
फरीदाबाद पर आक्रमण कर मुर्तजा खाँ का काम तमाम कर 
दिया तथा ग्यारह गांव अपनी जागीर में सम्मिलित कर 
लिए । पाली का जागीरदार भी बलरामसिंह के हाथों परा- 
जित हो गया और उसके इक्कीस गाँव तैवत्य-जागीर में मिल 
गये, जिससे बलराम सिह की शक्ति बहुत बढ़ गई । उसने 
सिकन्दराबाद के नवाब पर भी चढ़ाई बोल दी तथा उसके 
अट्ठासी गाँवों पर कब्जा कर लिया | उसने पलवल के 
नवाब को हरा कर उसकी रियासत के अटठानवे गाँव अपनीं 
जागीर में मिला लिए और इस प्रकार दो सौ दस गाँवों पर 
कब्जा करने के पश्चात बळरामसिह ने अपने को स्वयं महाराजा 
घोषित कर दिया और बल्लभगढ़ में किले का निर्माण 
कराया । राजा बळरामासिह्‌ केवळ विजयी योद्धा ही नहीं 
वरन्‌ एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने भरतपुर राज्य के 
प्रमुख दरबारी, होडल के मुखिया की सुन्दरी पुत्री किशोरी के 
साथ विवाह किया ताकि भरतपुर राज्य से उनकी मंत्र 
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प्रगाढ हो सके । राजा बलरामसिंह ने अपने यशस्वी जीवन 

में अनेकानेक लड़ाइयाँ लड़ी और अन्त में दिल्ली के लाल- 

किले पर अपने जीवन की आखिरी लड़ाई लड़ते gu वीरगति 
को प्राप्त हुए । भारतीय इतिहास में उनके अनोखे बलिदान 
की गाथा अद्वितीय हे भरतपुर के राजा सूरजमल को 
नाजिवखां ने धोखा देकर सुलह के बहाने बुलाया और २५दिस- 
FAT सन १७६३ को दिल्ली की सरहद पर निर्दयतापुवंक उनका 
वध कर दिया | महारानी रूपकौर अपने पति की हत्या का 
बदला लेने का आग्रह करने के लिए अपने भाई राजा 

वलरामसिह और दत्तक पुत्र जवाहरसिह के पास गई | दो 
ad तक इत शासकों ने सेनाओं को संगठित किया और 
दिल्‍ली पर आक्रमण करने की योजना बनाते रहे । अक्टूबर 
सन्‌ १७६५ में इन सेनाओं ने दिल्ली की ओर कूच किया । 
नाजिब खाँ की फौज के पाँव उखड़ गए और दिल्ली के लाल 
किले में भागकर उसने पनाह ली । लाल किले का दरवाजा 
लोहे की नुकीली HIST से जड़ा हुआ था जिसे मुगल सम्राट 
अकबर ने चित्तौड़ किले से लाकर विशेष रूप से ळगवाया 
था । इस नुकीले फाटक पर धक्का देने के लिए कोई भी 
हाथी आगे नहीं बढ़ता था । समय थोड़ा था और बळरामासिह 
की सेना असहायता अनुभव करने लगी । इसी समय राजा 
बलरामसिंह दरवाजे के सामने BST को ढक कर खड़े हो 
गए और उन्होंने उच्च स्वर में जवाहरसिंह को आदेश दिया 
कि हाथियों को आगे बढ़ाओ-अब वे नु कीले कीलों से भयभीत 
नहीं होंगे और उनके दबाव से फाटक टूट जायेगा | जवाहर 
fag को काटो तो खून नहीं । भला वे अपने चाचा को इस 
प्रकार मरते कंसे देख सकते थे और उन्होंने निश्चय किया 
कि हार हो या जीत, वे ऐसा अपराध कभी नहीं करेगे | 
वीरोचित स्वाभिमान से भरे राजा बलरामसिह गरजे- 
“जवाहर सिह, कायर मत बनो, एक बहादुर योद्धा की 
भांति अपने कर्त्तव्य का पालन करो, युद्ध के मैदान में जीना 
मरना कोई महत्त्व नहीं रखता” और हाथी चल पड़े | 
जवाहरसिह ते हाथी को हाँका । Gm हाथी ने उस वीर 
तेवत्य a निक को टक्कर मारी और किले का द्वार चरमरा 
उठा । युद्ध में विजय-श्री प्राप्त हुई । किले के अन्दर अनेक 
रोहिले सैनिक मारे गए। नाजिब खाँ को केद कर लिया 
गया और नुकीली कीलों का जड़ा हुआ dg फाटक भरत 
ले आया गया. जहाँ भरतपुर के किले में आज भी वह 
सुरक्षित है । 
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A बल्लभगढ़ के शासकों में राजा बलरामसिंह से लेकर 


राजा नाहरसिह तक कोई राज्याधिकारी इतना सशक्त और 
महत्त्वपूर्ण नहीं हुआः जितने कि राजा नाहरसिंह; जिन्होंने 
सन्‌ १८५७ के प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाई थी । इस प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में जिसे 
इतिहासकारों ने 'गदर' की संज्ञा दी है, अपने प्राणों की 
आहुति देने वाले अनेक देशभक्तों के जीवन वृत्त के विषय में 
अधिक जानकारी एकत्रित कर पाना बहुत कठिन है । इसका 
कारण यह है कि अंग्रेज शासकों ने इन महान सपूतों के 
कीति कोशल को सुरक्षित करने के समस्त साधन ध्वस्त कर 
दिए थे ओर देशभक्त भारतीय सेनाओं की शौर्य-गाथायें 
उनके विनष्ट होने के साथ-साथ काल के गतं में विलीन हो 
गयीं । सत्य तो यह है कि इस युद्ध की प्रतिक्रिया स्वरूप 
अंग्रेज शासकों के दमन एवं अत्याचार के भय से इन पराजित 
देशभक्तों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने का किसी में 
साहस भी शेष नहीं रहा और मातृभूमि की स्वतन्त्रता पर 
अपने प्राणों को होम करने वाले इन बलिदानियों के उच्चतम 
त्याग से सम्बन्धित दस्तावेजों को कोई अपने पास सुरक्षित 
नहीं रख सका । यही कारण है कि राजा नाहरसिंह के 
विषय में अतीत या आधुनिक इतिहास के पृष्ठों में बहुत कम 
सामग्री उपलब्ध है किन्तु तेवत्य-वंश के चारणों के वंशजों के 
पास जो तथ्य उपलब्ध हैं, उनसे सिद्ध होता है कि राजा 
नाहरसिह्‌ उन देशभक्तों में से थे जिन्होंने सन्‌ १८५७ के 
स्वतन्त्रता युद्ध की योजना बनाई थी ओर उसे संचालित किया 
था | उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह ज्ञात होता है कि 
मेरठ जिले में स्थित गढ़मुक्तेश्वर में नवम्बर सन्‌ १८५६ में 
एक गुप्त बेठक आयोजित की गई थी जिसमें भारत से 
ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की एक विस्तृत योजना 
बनाई गई थी । इस गुप्त बेठक में तात्या टोपे, रेवाड़ी के 
राव किशन गोपाल, मंगळ पाण्डे, राजा नाहरसिंह और 
महाराजा. ग्वालियर के साथ अनेक देशभक्तों ने भाग लिया 
था | इस बैठक के कुछ ही दिन बाद मेरठ के शिव 
मन्दिर में भी इसी उद्देश्य को पुति के लिए एक और 
बैठक बुलायी गई थी | 


ऐसी जन-श्रूति हे कि उत्तर भारत की कतिपय सैनिक 
छावनियों में तथा अन्य जागीरदारों के मध्य 'विद्रोह' के 
Ga फरवरी, मार्च १८५७ में जो रहस्यपूर्ण चपातियाँ वित- 


रित की गई थीं, उसमें राजा नाहरसिंह के गुप्तचरों का 
प्रमुख हाथ था । चपाती में एक गुप्त सन्देश निहित था 
जिसमें विद्रोह का दिन तथा समय निर्धारित किया गया था d 
दुर्भाग्यवश सभी स्थलों पर इस योजना के अनुसार विद्रोह 
का बिगुल न बज सका । २९ मार्च सन्‌ १८५७ को मंगल पाण्डे 
ने मेरठ छावनी में विद्रोह की पहली गोली दागकर धमाका 
कर दिया और ag गिरफ्तार कर लिया गया । ८ अप्रैल को 
उसे बेरकपुर छावनी में फाँसी के फन्दे पर लटका दिया 
गया | १० मई सन्‌ १८५७ को मेरठ में विद्रोह की ज्वाला भड़क 
उठी और सैनिकों ने अन्तिम मुगल सम्राट बहादुरशाह 
जफर से नेतृत्व करने के लिए आग्रह किया और सम्पूण 

उत्तर भारत अंग्रेजों के विरुद्ध एक सुत्र में बंध कर उठ खड़ा 
gal | दिल्‍ली के चारों ओर विद्रोह की लपटे फेल गई 

और हरियाणा में राजा नाहरसिंह इस विद्रोह के अग्रदूत 
बन गए | राजा नाहर्रासह ने इस क्षेत्र के देशभक्त रण- 

बाँकुरों का एक मोर्चा बनाया जिसमें झाझर के नवाब अब्दुल 

रहमान खाँ, मेवाड़ के राव शहमत खाँ और रेवाड़ी के राव 

किशनगोपाल भी सम्मिलित थे । इन देशभक्त सेनाओं की 

चार टुकड़ियाँ बनीं जिनका नेतृत्व राव किशन गोपाल, 

पृथ्वीसिह, गुलाबसिह सैनी और ठाकुर भोरेसिह्‌ ने किया । 

दिल्ली का पतन होते ही मेरठ से दिल्ली की ओर कूच 

करती ब्रिटिश सेनाओं को रोकने के लिए राजा नाहरसिंह 

अपनी सेना के साथ आगे बढ़े और हिडन नदी के किनारे 

ब्रिटिश सेना को करारी मात दी । दूसरी मुठभेड़ ठाकुर 

भोरे सिह के साथ पलवल में हुई जहाँ भारतीय सेनाओं ने 

अंग्रेज सं निकों की टुकड़ियों के दाँत खट्टे कर दिए । सेना- 

नायक पृथ्वीसिह्‌ ने हसनपुर में और राव किशनगोपाल ने 

नारनोल के निकट नसीबपुर में भारतीय सेनाओं का बहादुरी 

के साथ नेतृत्व किया | राव किशनगोपाल के हाथों पराजित 

हो रही ब्रिटिश सेना को सहसा कपूरथला और पटियाला 

के सॅनिको को सहायता मिल गई और राव किशनगोपाल 
तथा उनके भाई राव रामलाल शहीद हो गए और भारतीय 
सेना को यहाँ से पलायन करना पड़ा । 


राजा नाहर सिह एक अजेय योद्धा थे । उन्हे बस में 
लाना अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी, इसालए अंग्रेजी 
शासकों ने एक नीचतापू्णं जाल बिछाया । बहादुर शांह 
जफर के नाम से. एक जाली पत्र राजा नाहर सिह को भेजा 
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` गया जिसमें उन्हें मुगल सम्राट और अजा E pus gu 
e एक सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर करते के लिए दिल्‍ली आमन्त्रित 

किया गया । राजा नाहर सिंह अपने तीन सेनातायकों 
5 भोरे सिंह, पृथ्वी सिंह और गुलाब सिंह के साथ दो सौ 
सवार लेकर दिल्ली चल पड़े और रास्ते में ही निजामुद्दीन के 
] निकट अंग्रेज सेताओं ने कायरतापूर्ण आक्रमण कर दिया 
: और भयंकर युद्ध के पश्‍चात उनके अनेक साथी मारे गये, 
और वे स्वयं घायल हो गए। उनका घोड़ा मर चुका था 
किन्त वे दिल्‍ली की ओर बढ़ते रहे, अंग्रेजों ने उनका पीछा 
किया और दिल्ली दरवाजे के पास उन्हें अंग्रेज सँनिकों ने 
गोली चलाकर धायल कर दिया । ३ सितम्बर सन्‌ १८५७ को 
अंग्रेजों द्वारा राजा नाहरसिह बन्दी बना लिए गए और HE 
Rea हाउस में नजरबन्द रखा गया | २० सितम्बर 
को हुमायूँ के मकबरे में मुगल सम्राट बहादुर शाह अंग्रेजों 
के हाथ पड़ गए और उन्हें आत्म समर्पण करने के लिए 
विवश होना पड़ा । इस भांति मातृ भूमि को स्वतन्त्र करने 
का देशभक्तों का महान स्वप्न वायु-मण्डल में धुआँ बनकर 
विलीन हो गया । 


अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को पुरी तरह कुचल देने के 
पश्चात आतंक और दमन का लोमहर्षक दौर शुरू हुआ | 
मृत्यु समस्त भयावहता के साथ चारो ओर नग्न तांडव करने 
लगी | इतिहास में दुर्लभ बेमिसाल हत्याओं के साथ देशभक्त 
नागरिकों पर घनघोर विपत्तियों और विपदाओं के पहाड़ 
टूट पड़े । निर्दोष नागरिक तोप के मुहाने पर रख कर भूने 
जाने लगे और उन्हें जबरन मिथ्या आरोप लगाकर फाँसी पर 
_ चढ़ा देना उस समय आम बात हो गयी थी । तैवत्य समर्थकों 
को तथा राजा नाहर सिह के सहयोगियों तथा अन्तरंग 
साथियों को फाँसी की सजायें दे दी गयीं। नगली ग्राम के 
तीस व्यक्ति केवल इसलिए फाँसी पर चढ़ा दिए गए कि 


गि फाँसी पर चढ़ाकर उनके शव गुड़गांव के उस 
का दिए गए जहाँ आज “कमला नेहरू 


गं को आतंकित रखा जा सके d 


. कॅतंव्यपरायणता से सम्पन्नता और समृद्धि के पथ 
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थे। राजा नाहर्रासह के सत्रह निकटतम सह गोगी जिनमें सेना- 
नायक पथ्वी सिह, गुलाबसिह और भूरेसिह भी थे, प्रातः 
काळ की बेला में फाँसी के qud पर लटका दिये गये। राजा 
नाहरसिह का शव अज्ञात स्थान पर दफनाया गया और 
झाझर के नवाब का शव एक गड्ढे में HH दिया गया । 


बल्ळभगढ़ की शहीदों के खून से ep भूमि को अंग्रेजी 
शासन ने अपने साम्राज्य में मिला लिया और महल की 
तोपों से वे सब निशान मिटा डाले जो बलिदान की अमर 
गाथा गा रहे थे । महारानी किशन कौर और उनकी पुत्री 
बलवन्त कौर को जंगलों में भटकना पड़ा । महाराजा के 
अन्य सम्बन्धियों और तैवत्य परिवारों को बल्लभगढ छोड़- 
कर निकट के गाँवों में ऑर दूर-दूर के स्थानों में जाकर 
शरण लेनी पड़ी । असंख्य प्राणों की आहुति देकर तेवत्य 
शरणार्थी बनकर भटकने लगे । इन्हीं परिवारों में, जिन्होंने 
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनवरत संधषं किया, दुढ़ता और 
निष्ठा से देशभक्ति के गीत गाए और अपना सर्वस्व राष्ट्‌ हित 
की बलिवेदी पर स्योछावर कर दिया उनमें चौधरी चरणसिंह 
के पूर्वज भी थे । अपना सब कुछ लुटाकर बल्लभगढ़ की 
माटी को प्रणाम कर, अपना स्वाभिमान, आदर्श और 
पुरातन जाज्वल्यमय इतिहास लेकर वे बुलन्दशहर जिले में 
स्थित भटोना गाँव में आकर बस गए और नई परिस्थितियों 
में अपना जीवन पुन: संभालने के लिए उद्यत हो गए । 
शरणाथियों की घनी बस्ती होने के कारण सियामी नामक 
ग्राम में चोधरी चरणसिह के पितामह बादामसिह वर्षो तक 
निवास करते रहे । चौधरी बादामसिह की पाँच सन्ताने थीं, 
सबसे बड़े पुत्र का नाम लखपतसिह और सबसेछोटे का नाम 
चौधरी मीरसिह था | 


उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में चौधरी मीरसिह अपनी 
अठारह वर्ष की आयु में सपरिवार मेरठ जिले में नूरपुर नामक 
एक छोटे से गाँव में आकर बस गए ओर किसी प्रकार कुछ 
भूमि बटाई में मिल गई जिससे परिवार में कृषि उद्योग को 
परम्परा स्थापित हुई । चौधरी मीरसिह ने कठोर परिश्रम 
और नियोजन द्वारा शीघ्र ही इस भूखण्ड को एक उवेरा 
भूमि में परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार उजड़ता हुआ 
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शरणार्थी परिवार इस नये घर में बस कर मेहनत और | 
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अग्रसर हुआ । नूरपुर नामक ग्राम 23 दिसम्बर सन्‌ १९०२ 
को चौधरी मीरसिह को एक पुत्र जन्मा जो आज हमारे 
देश का कमंठ नेता तथा केन्द्रीय सरकार का गृह- 
मन्त्री है । 


चौधरी चरणसिंह की आयु छं वर्ष की भी नहीं हो 
पाई थी कि उनके परिवार में पुनः विपत्ति आ गई । परिवार 
के पास रहन भूमि बड़ी उर्वरा थी, इसी कारण उसका 
मूल्य भी अत्यधिक हो गया था । भूमि के स्वामी ने उस 
जमीन को वेच देने का निश्‍चय किया और मुहमाँगे दाम 
माँगने लगा, जिसे न दे सकने की स्थिति में परिवार को 
ह भुमि लौटा देने के लिए विवश होना पड़ता । इतना 
अधिक धन देना सम्भव न था, भूस्वामी ने रहन वापस 
करने के लिए परिवार को उनका अंश सौंप दिया और 
चौधरी-परिवार पुनः एक बार संकटग्रस्त हो गया । चौधरी 
मीरसिह हाथ पर हाथ WHC Faq वाले व्यक्ति न थे। 
वे भूमि की तलाश में गाँव से चल दिए और मेरठ 
जिले में भूपगढ़ी नामक ग्राम में कुछ एकड़ भूमि लेने में 
सफल हो गए । इस प्रकार सारा परिवार भूपगढ़ी में 
आकर रहने लगा । चौधरी मीरसिह भूपगढ़ी में अपने 
परिवार के साथ बस गए ओर उनके अन्य भाई उसी जिले 
में भदौला नामक ग्राम में बस गए p यद्यपि इस नए ग्राम 
में उन्होंने शीघ्र ही कृषि द्वारा सामान्य स्थिति बना ळी थी 
किन्तु अपने भाइयों और भतीजों से अलग-अलग war 
उन्हें wed लगा | विशेष कर लखपतसिह की इच्छा थी कि 
उनके भाई मीरसिह और उनके पूत्र चरणसिंह भदौला ग्राम 
में आकर उन्हीं के साथ रहें । चौधरी लखपतसिह का अपने 
भतीजे चरणसिंह के प्रति अत्यधिक लगाव था । अतएव 
चौदह वर्षो तक लगातार भूपगढ़ी में निवास करने के 
परचात चौधरी मीरसिह सपरिवार भदौळा में आकर बस 
गए और जीवन पर्यन्त वहीं पर निवास करते रहे । 


चौधरी मीरसिह को पाँच संताने - श्री चरणसिह, 
राम देवी, श्यामसिह, रिसालो और मानसिह हैं। चौधरी 
मीरसिंह बड़े कल्पनाशील कृषक थे और कठोर परिश्रम 
करने में उनका पूरा विशवास था । जीवन के अन्तिम दिन 
तक वे अपने पूत्रों से कुछ माँगने की अपेक्षा अपने खेतों की 
स्वयं व्यवस्था करते रहे और उसी से धनार्जन भी किया 
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जिससे परिवार को आवश्यकीय जीवनोपयोगी सामग्री 
उपलब्ध होती रही । यद्यपि चौधरी मीरसिह और उनकी 
धर्मपत्नी श्रीमती नेतो देवी की स्कूली शिक्षा नगण्य थी, 
किन्तु उन्होंने अपने qai को उच्च शिक्षा के लिए सदेव 
प्रेरित किया और उसके feu साधन जुटाते रहे । 


चौधरी मीरसिह के चार बड़े भाई सर्वश्री लखपतसिह 
बुटासिह्‌, गोपालसिंह और रघुबीरसिंह थे । इन पाँचों 
भाइयों को कुळ मिलाकर पन्द्रह सन्ताने थीं | चौधरी बादाम 
सिंह के घराने के बीसो उत्तराधिकारी आपस में बड़े प्रेम 
और age से रहते थे और पास-पड़ोस के क्षेत्र तथा 
अपने ग्राम में उनका बड़ा आदर सम्मान था । कृषि की 
ओर चौधरी परिवार को भूमिका प्रारम्भ से ही बड़ी 
हत्वपूर्ण रही है । सन्‌ १९२० का दशक आशिक मन्दी 
का युग था | कृषि उत्पादनों के मूल्य उस जमाने में काफी 
गिर गये थे । गुड़ का भाव उस समय डेढ़ रुपया प्रति मन 
था जबकि सन्‌ १९६७ में यह सौ रुपया प्रति मन हो गया था । 
किसानों की आथिक दशा निम्न स्तर की थी। अभाव 
गरीबी-कर्जा-बेगारी, यह सभी किसान परिवारों में व्याप्त 
था । उस समय केवल मेहनत के सहारे हाथों में हल लेकर 
इस परिवार ने न केवल अपनी जमीन सुरक्षित रखी बल्कि 
उसमें उत्तरोत्तर बढ़ोत्तरी भौ को । एक उपजाऊ भूखण्ड 
उसी समय विक्रय के लिए उपलब्ध था जिसकी कीमत 
इक्कीस हजार रुपये आंको गई । चौधरी परिवार के लिए 
भूमि अत्यन्त उपयोगी थी लेकिन अधिकं मूल्य के कारण 
उसको क्रय करना सम्भव नहीं था अतएव येन-केन-प्रकारेण 
सात हजार रुपया एकत्र हो पाया और सात हजार रुपया 
नगद तथा बाकी धनराशि हेतु सम्पूर्ण भूमि का पट्टा उसी 
व्यक्ति के नांम रखने को युक्ति निकाल कर इस भूमि को 
चौधरी परिवार ने अपने लिये उपयोगी बनाया । इसी 
भूखण्ड में झोपड़ियाँ बना ली गई और खेती के बीच रहकर 
अधिक सतंकता ओर मेहनत से अल्प समय में ही बकाये 
रुपये का भुगतान भी कर दिया गया और सुख तथा समृद्धि 
के मार्गे पर यह परिवार पूनः गतिशील हुआ । 


प्रारस्मिक जीवन 


चौधरी चरणसिह का शेशव नूरपुर में और बाल्यकाल 
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भपगढी में बीता । भूपगढी में कोई विद्यालय नहीं था अतएव 
जानी ग्राम की प्राथमिक पाठशाला में उनकी शिक्षा का 
प्रबन्ध किया गया । प्रतिदिन जानी जाना ओर आना, खेत 
खलिहान देखना उनकी देनन्दिनी थी। प्रारम्भ से ही वे 
बडे शान्त प्रकृति के रहे हें । उनकी कक्षा nn दूसरे बालक 
जहाँ खेल-कूद और शरारत में समय बिताते थे वहाँ बालक 
चरणसिह कक्षा के एक कोने में बेठकर अपनी पुस्तका म 
डबे रहते थे । पाठशाला के अध्यापकों ने उन्हें सामान्य से 
कुछ अलग ही पाया और वे भविष्यवाणी किया करते थे कि 
यह बालक एक न एक दिन अवश्य ही अपनी प्रतिभा और 
चरित्र से उन्नति के उच्च शिखर पर आरूढ होगा । श्राथ- 
सिक कक्षायें उत्तीर्ण करने के पश्चात चरणसिंह ने मेरठ के 
गवन॑मेंट कालिज में भरती होकर सन्‌ १९१९ में मेटिक 
तथा १९२१ में इन्टरमीडियेट की परीक्षा उत्तीर्ण की । 
शिक्षार्थी होने के साथ-साथ खेती से अपने लगाव को उन्होंने 
नहीं छोड़ा ओर पारिवारिक खेती के कायं में कठोर श्रम 
करते तथा पशुओं के लिए चारा Hed Al स्कूल कालेज 
के दिनों में ही उन्हें AS तथा कबड्डी का बड़ा शौक रहा 
है और स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए वे खेल-कूद की 
उपयोगिता को बहुत महत्व देते थे । 


इन्टरमीडिएट की परीक्षा में सफळ हो जाने के पश्चात 
डिग्री कक्षाओं की पढ़ाई में चरणसिह को भेजना चोधरी 
मीरसिह के सीमित साधनों द्वारा सम्भव नहीं था, लेकिन 
चरणसिह का उच्च शिक्षा के प्रति विशेष आकर्षण और 
लालसा थी, अतः पिता के इस निर्णय से कि अब वे आगे 
न पढे, उन्हें बड़ी निराशा हुई और वे उदास रहने लगे 
किन्तु आज्ञाकारी ओर पिताभक्त होने के कारण उन्होंने 
कोई हठ नहीं किया | बाळक चरणसिह की विद्याध्ययन की 
ओर विशेष रुचि, निष्ठा और लगन की चर्चा पास-पड़ोस 
के गाँवों तक फली हुई थी ओर जब चौधरी मीरसिह के 
बड़े भाई चौधरी लखपतासिह को यह ज्ञात हुआ कि आथिक 
कठिनाई के कारण अब बालक Alas की आगे शिक्षा 
नहीं हो पायेगी तो उन्होंने एक दिन चरणसिंह को बुलाकर 
कहा जरा भी चिन्ता न करो, तुम्हें जितना धन चाहिये, 
मुझसे ले लो मगर अपनी पढ़ाई बन्द न करना |’ अपने 
चाचा के आदवासन और निर्देशन से चरणसिंह आगरा उच्च 
शिक्षा के लिये भेज दिए गए | सन्‌ १९२३ में चरणसिह 
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ने विज्ञान में स्तातक की परीक्षा उत्तीर्णं की । मेधावी और 
तीक्ष्ण बुद्धि होते के नाते उन्होंने एम. ए. तथा विधि की 
दोनों कक्षाओं में एक साथ प्रवेश लिया और सन्‌ १९२४ में 
उन्होंने इतिहास विषय में एम. ए. की परीक्षा उत्तीर्ण की । 
उसी वर्ष सन्‌ १९२५ में हरियाणा प्रदेश की एक तहसील 
सोनीपत निवासी श्री गंगा राम जो गढ़ी कुन्डल ग्राम में 
रहते थे, उनकी सुपूत्री गायत्री देवी के साथ उनका पाणिग्रहण 
संस्कार सम्पन्न हुआ । श्रीमती गायत्री देवी के पिता खेती- 
बारी करते थे, अच्छे कृषक थे, स्वयं qo चलाते थे, श्रम 
की पूजा करते थे । इस प्रकार दो किसान परिवार दाम्पत्य 
qa बन्धन में बंध गए । 


सन्‌ १९२६ में युवा चरणसिंह ने कानून को डिग्री 
हासिल की और जीविकोपार्जन के लिए वकालत का 
पेशा अपनाया तथा गाजियाबाद को अपना कार्य क्षेत्र 
बनाया । सफलतापूर्वक वकालत करते हुए भी युवा चरण 
सिंह को राष्ट्‌ की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियाँ 
अपनी ओर आकृष्ट करने लगीं | सन १९२१ के असहयोग 
आन्दोलन के पश्चात राजनीतिक क्षितिज पर महात्मा गांधी 
का प्रकाश पुज जाज्ज्वल्यमान हो रहा था | सारे देश की 
युवा शक्ति Use, को स्वाधीनता के लिए व्याकुल विह्वल 
थी | एक ओर क्रान्तिकारियों ने अपने बलिदान से राष्ट्रीय 
चेतना जाग्रत की तो दूसरी ओर महात्मा गांधी की अहिसा 
के मन्त्र ने नव जागरण का सन्देश दियो । युवा चरणसिह की 
पारिवारिक परम्पराओं ने, उनमें, अदम्य साहस Ud हुंसते-हॅसते 
कठिनाइयों और आपदाओं का सामना करने की शक्ति 
धरोहर के रूप में सौंपी थी । उन्होंने गान्धी जी से प्रेरणा 
ली और नमक सत्याग्रह में पहली बार शामिल हुए और जेल 
की चहारदीवारी में बन्द कर दिए गए । गान्धीजी के आदशं- 
अहिसक क्रान्ति, समाज सुधार, हरिजन उद्धार, सत्याग्रह, त्याग, 
बलिदान, आत्म संयम और सादगी, देशी वस्तुओं का प्रयोग 
ओर खादी को जीवन का अंग बनाना, मद्य-निषेध ये सभी 
ऐसे आधारभूत सिद्धान्त थे, जिन्हें युवा चरणसिह ने अपने 
जीवन के आदशों के निकट पाया था, इसलिए वे पूरी शक्ति 
के साथ मनसा-वाचा-कर्मणा उन्हें अपने संस्कारों में ढाल 
कर राजनीतिक दिशा में आगे बढ़े । 


सामाजिक क्षेत्र में सनातनी हिन्दू समाज को झकझोर 
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कर जगाने वाले क्रान्तिदर्शी मर्हांध दथानन्द का प्रभाव 
पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा था । चौधरी 
साहब को भी समाज में फेली कुरीतियाँ अत्यधिक उत्पीड़ित 
करती थीं, अतः आय॑ समाज में व्याप्त समाज-सुधार की 
भावना और कार्यक्रम ने उन्हें अपनी ओर विशेष रूप से 
आकृष्ट किया । सत्याथ॑ प्रकाश' के नियमित पठन-पाठन से 
और स्वामी दयानन्द की शिक्षा से क्रान्ति दृष्टि पाकर वे 
जीवन पथ पर धामिक चेतना एवं राष्ट्‌ उत्थान की ओर AT- 
सर हुए । महात्मा गान्धी ओर Hels दयानन्द के व्यक्तित्व 
इस कृषक पुत्र के मन और मस्तिष्क में पूणेतया छा गए 
और इन्हीं दोनों महापुरुषों की शिक्षा ने इनके जीवन का 
मार्ग प्रदर्शन किया । गाजियाबाद में चौधरी साहब आये 
समाज के मन्त्री बने । अपने कार्यकाल में एक अबला विधवा 
लड़की को जो एक दुराचारी अधिकारी की वासना का 
शिकार होने जा रही थी, प्रयत्त कर बचाया और पिता का 
दायित्व निभाते हुये सम्मान सहित विवाह करा कर उसका 
उद्धार किया । अपनी कमंठता, कार्यकुशलता एवं राष्ट के 
प्रति अक्षुण्ण आस्था के कारण चौधरी चरणसिंह धीरे-धीरे 
जन-मानस को चर्चा का विषय बन गए, छोटी सी वय में 
ही लोग उन्हें श्रद्धा समपित करने लगे और लोगों का अटूट 
विश्वास उन्हें मिलने लगा | 


चौधरी साहब का व्यक्तित्व और पारिवारिक जीवन 
विशुद्ध भारतीयता से भरा हुआ है। उनका कृतित्व सरलता- 
सम्पन्न, दंभ से परे और मिथ्याभिमान से शून्य है वे एक आदर्श 
पिता, आदर्श पति और सद्गृहस्थ हैं वेदों की वाणी उनके 
अन्तर में गूजती हैं । उसी के साथ उनका घर परिवार 
संचालित होता है । उनके eg बेटे-बेटियाँ हैं । आयुक्रम में 
सबसे बड़ी बेटी श्रीमती सत्या हें, जिनके पति श्री गुरुदत्त 
सोलंकी इस समय उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य हैं । 


दूसरी कन्या श्रीमती वेद स्वयं डाक्टर हैं, जिन्होंने एम.बी.बी. 
एस. at डिग्री प्राप्त की है और संथोगवश उनके पति 
sto जयपाल सिह भी ख्यातिनाम डाक्टर हैं । तीसरी. कन्या 
श्रीमती ज्ञान हैं जिनके पति श्री एस.पी. सिंह पुलिस कप्तान 
के पद पर आसीन हैं । चौथी बेटी श्रीमती सरोज हैं जिनके 
पति श्री एस. सी. वर्मा गन्ना विभाग, उत्तर प्रदेश में कार्यरत 
हैँ । चौधरी साहब के एकमात्र पूत्र श्री अजीत सिंह इन्जी- 
नियर हैँ और उनकी पत्नी का नाम श्रीमती राधिका है । 
सबसे छोटी. बेटी श्रीमती शारदा हैं जिनके पति श्री वासुदेव 
सिह हैं जो अमरीका में पिट्सबर्ग में इंजीनियर हैं । 


चौधरी चरणसिह एक कुशल वकील, स्पष्ट वक्ता एवं 
सफल राजनीतिज्ञ हैं । समय के साथ-साथ उनका प्रत्येक 
चरण सफलता के सोपानों पर निरन्तर पड़ता रहा | वह 
प्रारम्भ से ही एक लोकप्रिय, कर्तव्यनिष्ठ तथा ईमानदार 
राजनेता रहे हैं । उन्होंने सर्वप्रथम सन्‌ १९३१ में मेरठ 
जिला बोर्ड के उपाध्यक्ष पद को संभाला और सन्‌ १९३५ 
तक उक्त उत्तरदायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह किया । 
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वे सन्‌ १९२९ में सदस्य बने थे, 
सन १९४० से १९४६ तक उन्होंने जिला काँग्रेस कमेटी के 
महासचिव, अध्यक्ष एवंकोषाध्यक्ष के पद पर आसीन रहकर 
उसका कुशलतापूर्वक संचालन किया । वे शने: शनेः प्रदेश और 
देश को राजनीति में अपने मूळ सिद्धान्तों तथा विचारों की 
स्थिरता के साथ आगे बढ़ते रहे । उन्होंने अखिल भारतीय 
काँग्रेस कमेटी, प्रदेश की कार्यं समिति और पाछियामेन्दी 
बोर्ड में रह कर महत्वपूर्णं भूमिका निभाई तथा 'सादा जीवन 
और उच्च विचार' के मूल मन्त्र से जन-मानस के हूदय- 
सम्राट बन गए और करोड़ों किसानों के मसीहा बन 
कर उनका मारग प्रदर्शन करने लगे | 


परंतप : १९ 
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देश को आजाद हुए तीस वर्ष हो गये । चौधरी चरण 
fag ७५ वर्ष के हैं । सन्‌ १९३० में आजादी की लड़ाई में 
उत्तर प्रदेश के मेरठ-मण्डल को नेतृत्व देने वाले युवा चरणसिह 
आज देश के कर्णधार हें और पूरे देश की शान्ति-व्यवस्था, 
राष्ट्रीय अखण्डता, भावनात्मक एकता, Ta और चेन 
का दुस्तर दायित्व उनके कन्थों पर है किन्तु लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिये निरन्तर संघर्षशील जीवन के इस लम्बे 
अन्तराल में अपने आचार-विचार में अडिग बने रहना उन 
जेसे उदात्त चरित्र-नायक के लिये ही सम्भव gp आज के 
युग में आसक्तियों से बचकर रहना वास्तव में बहुत कठिन 
काम है और यह कठिन काम चरणसिह के लिए कितना 
सरल है, यह उन लोगों को अच्छी तरह मालूम है, जिन्हें 
उनके निकट रहने और उनके साथ मिलकर काम करने का 
अवसर मिला है | 


सन्‌ १९२५ में साईमन कमीशन के भारत में आगमन 
से और जलियांवाला बाग की शहादत से सारे देश में राष्ट्र- 
स्वतन्त्रता के लिये जन-जागरण प्रबल हो उठा था। सन्‌ 
१९२९ में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव स्वीकृत 
किया और एक वर्ष का समय अंग्रेजों को अपनी मांग प्री 
करने के लिये दिया किन्तु अंग्रेजों ने मांग को ठुकरा दिया 
और गाँधी जी ने नमक सत्याग्रह प्रारम्भ किया । सरकार ने 
कांग्रेस को गूर कानूनी संस्था घोषित कर दिया । एक वषं 
के कठिन संघर्ष के उपरान्त, लाड इरविन ने गांधी जी तथा 
कांग्रेस कार्य समिति के पांच सदस्यों को रिहा कर दिया । 


२० : परंतप 


शाजनौति औद धशान्सन 
o जयदेव शर्मा 


तत्पञ्चात्‌ गाँन्धी-इरविन Tae के आधार पर अन्य बन्दियों 
को भी रिहा कर दिया गया । इसी समय कांग्रेस ने 
गोलमेज कान्फ्र स में सम्मित होने की सहमति दी और 
गांधी जी को एक मात्र प्रतिनिधि बनाकर इंगलेंड भेजा 
लेकिन वहाँ भारत की स्वतन्त्रता की बात नहीं मानी गई । 
फिर संघर्ष प्रारम्भ हुआ; गांधी जी पुनः गिरफ्तार 
हो गये। : 


सन्‌ १९३५ में 'गवनंमेंट आफ इण्डिया use स्वीकृत 
हुआ जिसमें राज्यों को प्रान्तीय स्वतन्त्रता दी गई थी जिसके 
आधार पर सन्‌ १९३७ में राज्य विधान सभाओं के चुनाव 
घोषित हुए । इन चुनावों में पुराने जमींदारों और जागीर- 
दारों की प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने कांग्रेस की तस्वीर को 
धूमिल करने के लिए षड्यन्त्र रचा । राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस 
चुनौती को स्वीकार किया और चुनाव लड़ने के लिये 
अपने उम्मीदवार खड़े किये । पहिली बार युवा नेता चरण 
fag को मेरठ जिले के छिपरोली क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट 
दिया गया और उन्होंने हजारो मतो से अपने प्रतिद्वन्दी को 
हरा कर विजय श्री प्राप्त की । प्रदेश का नेतृत्व do गोविन्द 
बल्ळभ पन्त के हाथ में आया और दे उत्तर प्रदेश के प्रथम 
मुख्य मन्त्री बने । चौधरी चरण सिंह ने अपनी वक्त त्ता और 
सादे जीवन की छाप छोड़ी और प्रदेश के मानचित्र में मेरठ 
और चरण सिह का नाम पर्यायवाची होकर उभर आया | 
अंग्रजी शासक, कांग्रेस की बढ़ती शक्ति से भयभीत होने 
लगे, नोकरशाही को कांग्रेस-प्रशासन की नीतियों का प्रतिः 
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प्रतिपादन न करने के गुप्त आदेश थे और इसी समय हिटलर 
ने द्वितीय महायुद्ध छेड दिया । गाँधी जी ने अंग्रेजों से कहा 
कि वे भारत को आजाद करें, तो आजाद भारत यद्ध में 
उनका साथ दे सकता हे । यह बात मानी नहीं गई और 
गाँधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया | 
विनोबाभावे को उन्होंने पहला सत्याग्रही घोषित किया | 
“इस लड़ाई में तन, मन, धत से सरकार की मदद करना 
हराम È का नारा TAT लगा । 


चौधरी चरणसिंह की प्रखर-प्रतिभा और राजनीतिक 
विचारधारा को प्रस्फुटित होने का एक सुअवसर और मिला, 
संपूर्ण मेरठ मंडळ में उनका यश छा गयां। कांग्रेस को एकबार 
फिर उनकी संगठन-क्षमता, नेतृत्व-कौशल और वक्तत्वशक्ति 
का परिचय मिला । संपूर्ण मण्डल को उन्होंने अपने व्यक्तित्व 
से इतना अनुप्राणित किया कि हजारों व्यक्ति इस संघर्ष में 
कूद पड़े और चरणसिंह के साथ जेल की चहार-दीवारी में 

बन्द हुए । 


महात्मा गाँधी के नेतृत्व में सारा देश अपनी स्वाधीनता 
के लिए सघर्ष कर रहा था । अंग्रेजों ने भारत पर अपना 
शिकजा मजबूत रखने के लिए भेदभाव और साम्प्रदायिकता 
को बढ़ावा देने की नीति अपना ली थी । एक ओर बे 
मुसलमानों को राष्ट्रीय आन्दोलन से विरत रखने के लिए 
मुस्लिम लीग और मोहम्मदअळी जिन्ना को प्रोत्साहन दे रहे 
थे और दूसरी ओर हूरिजनों तथा अनुसूचित जातियों के 


नेतृत्व के लिए डा० अम्बेदकर को कांग्रेस के विरुद्ध उकसा 


रहे थे । ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय कांग्रेस ने 'करो या मरो' 
का नारा दिया । सन्‌ १९४२ की ८ अगस्त को महात्मा 
गाँधी के सहित देश के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया 
गया । उसी दिन मेरठ में पुन: चौधरी चरणसिंह को भी 
गिरफ्तार किया गया । वार्ताये चलती रहीं, क्रिप्स मिशन 
आया और दुनिया के इस प्रख्यात कूट-महारथी को अपना-सा 
म ह लेकर लोट जाना पड़ा | गाँधी के सत्य और अहिसा के 
सामने गौरांग महाप्रभुओं की कुटिलता ने घुटने टेक दिये | 
विश्वयुद्ध के विजेताओं को भारत-भूमि में पराजय का मुह 
देखना पड़ा | बावेल प्लान बना और सन्‌ १९४६ में प्रान्तीय 
a सभाओं के चुनाव आयोजित किये गये । चौधरी 
चरणसिह छिपरौली से पुन: निर्वाचित हुए । उत्तर प्रदेश में 


पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्त के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार 
वनी, जिसमें चौधरी चरणसिंह, लालबहादुर शास्त्री, चन्द्र- 
भानु गुप्त, सभा-सचिव (पाछियामेन्टरी सेक्रटरी) के रूप में 
सम्मिलित किये गये । पाँच वर्ष तक सभा-सचिव के रूप में 
उन्हे प्रान्तीय प्रशासन को देखने-समझने का अवसर मिला। 
उनको प्रशासनिक क्षमता, कर्तेव्यपराथणता, कार्यकुशलता 
को कीति बढ़ने लगी | १५ अगस्त सन्‌ १९४७ 
को भारत ने स्वतन्त्रता की नई किरण देखी । सम्पूर्ण 
देश गुलामी की छटपटाहट से मुक्त हो गया | 


शक्ति प्राप्त करते ही श्री चरणसिंह के सामने जमीं- 
दारों, ताल्लुकेदारों, सामन्तों और सरकारी कानूनों के 
शिकजे में कसे हुए कराहते किसानों, मजदूरों और मजलूमों 
पर SPI जा रहे एक-से-एक वीभत्स जुल्भों के दृश्य बिजली 
की तरह कोंध गये । उन्होंने इस उत्पीड़न को जड़ मूल से 
विनष्ट करने का बीड़ा उठा लिया । उत्तर प्रदेश में जमीं- 
दारी उन्मूलन और भुमि-सूधार कानून बनाकर एक श्रेष्ठतम 
कान्ति का श्रीगणेश किया । जमींदारी-प्रथा समाप्त हुई 
और गाँवों के किसानों ने एक नये सूर्योदय के दर्शन किये । 
किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्ति देकर उन्हे भूमि- 
धर बनाने के इस क्रान्तिकारी कदम से चौधरी साहब की 
ख्याति सम्पूर्ण देश में फेल गयी | 


एक सामान्य भारतीय कृषक-परिवार में जन्म लेने और 
ग्रामीण वातावरण से आकर्षित होने के कारण चौधरी 
साहब को गाँवों की समस्याओं की गहरी जानकारी है। 
साथ ही वह एक अच्छे विद्या-व्यसनी और अध्यवसायी 
व्यक्ति ol जब उनके समवयस्क नेतागण सत्ता प्राप्ति की 
होड़ में लगे थे, तब चरणसिह जी प्रशासनिक बारीकियों 
को समझने, सँकड़ों वर्षों की दासता से मुक्त देश की गरीब 
जनता को नवोन्मेषशाली योजनायें देने की कल्पना में 
डूबे हुये थे । उनकी प्रतिभा और क्षमता से प्रभावित होकर 

१९५१ में पन्त जी ने उन्हे अपने aka मंडल मे सचना 
एवं न्याय मन्त्री का पदभार सौंपा और तीन महीने बाद 
कृषि मन्त्रालय भी उनके हवाले कर दिया । 


चौधरी चरणसिह का जीवन अद्यतन उन असाधारण 
देश-सेवाब्रती लोगों का-सा जीवन रहा है जो सतत्‌ संघर्षशील 
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रहे, सिद्धान्तों और आदर्शों के लिए जिये और मरे | दोहरे 

रूप में जीना उन्होंने कभी पसन्द नहीं किया । महात्मा गाँधी 
के सिद्धान्तों को एकबार स्वीकार कर लेने के बाद वे आज 
तक उतसे विचलित नहीं हुए, जब कि गाँधी जी के देखते- 
देखते ही उनके उत्तराधिकारियों ने उनके सिद्धान्तो ओर 
ames को तिलान्जलि देना शुरू कर दिया था । अधिकार 
सुखों की मादकता ने उन्हे विवेक-शून्य कर दिया था । एक 
gea और सुसंस्कृत राष्ट्र के निर्माण की कल्पना को 
व्यक्तित्व निर्माण का कार्यक्रम बना दिया गया था । सँकड़ों वर्षा 
की दासता से मुक्त करोडों विभिन्न नागरिकों को अपने 
भाग्य का निर्माण करने के योग्य बनाने के बजाय वे स्वयं 
उनके भाग्यविधाता बन गये । देश की इन तथाकथित महान्‌ 
विभूतियों के बीच चौधरी चरणसिंह उन गिने-चुने व्यक्तियों 
में रह गये, जो इस आंधी में गांधी के सिद्धान्तों की मशाल 
जलाये हुए थे । 


एक सद्यः स्वतन्त्र राष्ट्र की जन-आकांक्षाओं की पूर्ति 
की fear में चौधरी साहब अडिग होकर सतत्‌ प्रयत्तशील 
रहे हैं । वह प्रान्तीय प्रशासन के जिस विभाग के मन्त्री बने 
उसे उन्होंने न केवल चुस्त किया, अपितु उसे सामाजिक 
क्रान्ति का एक मोर्चा बना दिया। क्रान्ति केवल अच्छे 
आचरण वाले क्रान्ति दृष्टा ही करते हैं, सरकारे क्रान्ति 
नहीं करतीं और न कानून बना देने से ही क्रान्त हो जाती 
है। सत्ता के संघर्ष से जन्मी राजनीति एवं अनैतिकता ने 
जनता के सामने चरणसिंह जी की चाहे जेसी तस्वीर बनाई 
हो, उन्होने उसकी कभी चिन्ता नहीं को । आत्म-प्रचार के 
कौशल से वह सदेव अनभिज्ञ रहे और घोर आलोचनाओं 
का सामना करते हुए सत्य के लिए निरन्तर संघषंशील रहे। 


भारतीय संविधान के अन्तर्गत सन्‌ १९५२ में भारतीय 
गणराज्य के प्रथम चुनाव हुए। अपने पुराने चुनाव क्षेत्र 
छिपरौली से वह पूनः भारी बहुमत से विजयी हुए । उत्तर 
प्रदेश मन्त्रिमण्डल का गठन हुआ ओर उन्हें राजस्व एवं 
कृषि मन्त्री पद का भार सौंपा गया । किसान के बेटे को 
रुचि के अनुकूल ही दायित्व मिला । पदासीन होते ही कृषि 
उन्नयन के कार्य में जुट गये । रात-दिन अथक परिश्रम कर 
कृषि-भूमि के सुधार एवं dera की उन्होंने अनेक योजनायें 
बनायीं और सफलता से उनका संचालन किया । चौधरी 
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साहब की कार्य-कुशलता, तीक्ष्ण बुद्धि एवं विषयगत ज्ञान के 
कारण उनका जनता के साथ-साथ अफसरशाही पर भी 
विशेष प्रभाव पड़ा । जितके मन मैले थे, वह उनसे थर-थर 
कांपने लगे | भ्रष्ट आचरण à प्रति कठिन रुख अपनाने 
वाले चौधरी साहब के स्वच्छ प्रशासन की चर्चा घर-घर 
होने लगी । ठीक समय से वह कार्यालय पहुँचते और अन्य 
कर्मचारियों को भी अनुप्रेरित करते । अपने कत्त eat के प्रति 
aud निष्ठा ने उन्हें कुशळ प्रशासक का रूप सौंपा । 'कमेण्ये- 
वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' का सुळ मन्त्र लेकर चौधरी 
साहब निरन्तर FATT रहते | सच्चाई और ईमानदारी 
उनके जीवन का एक अंग बनकर उभरने लगी । कृषि मन्त्री 
एवं राजस्व मन्त्री दोनों का ही पदभार उन्होंने पूर्ण दक्षता 
से प्रतिपादित किया । प्रदेश की समुदि, कुषि-शक्ति का 
विकास उनके जीवन की साध थी, तो भ्रष्टाचार उन्मूलन 
उनके जीवन का उद्देश्य । 


मिटती हुई सामन्तशाही ने अपने बचाव के लिए TE- 
वारियों की शरण ली । उस समय पटवारी ही किसान का 
भाग्यविधाता होता था । एक ओर अनपढ़ किसान और 
दूसरी ओर सम्पूर्ण अधिकार सम्पन्न पटवारी; शोषण की यह 
विसंगति भयावह हो उठी थी । पटवारी की कलम “चित्र- 
गुप्त की कलम थी', वह जो लिख देते थे वही ब्रह्मा का 
लेख हो जाता था । उनके लेख को उच्च से उच्च अधिकारी 
भी नहीं काट सकता था । उन्हें किसानों को दण्डित करने 
का भी अधिकार था । फलतः उनकी स्वार्थ-लोलुपता और 
मनमानी चरम सीमा पर पहुँच गयी थी । गरीब किसान 
उनके जुल्मों के शिकार थे। वे जिसे चाहते घर बेठे ही 
भूमि का मालिक बना देते । जमींदारों से उनकी साँठ-गाँठ 
थी । किसानों से ये मनमाना पेसा वसूल करते थे, जिसे 
'जाफा कहा जाता था। चौधरी साहब इनकी करतूतों से 
भलीभाँति परिचित थे । अतः शक्ति सम्पन्न होते ही उन्होंने 
इनके अधिकारों में कटौती कर दी और इन पर कड़े प्रति- 
बन्ध लगा दिये, जिससे ये लोग किसानों को उत्पीड़ित न 
कर सके | 


. चौधरी साहब द्वारा लिये गये इस अनुशासनयुक्त निर्णय 
से पटवारी तिलमिला उठे | उन्हें अपना भविष्य अन्धकार 
पूणं दिखायी देने लगा | सबने. एकजुट होकर संगठित रूप 
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से त्याग-पत्र दे दिया। पटवारियों को विश्वास था कि उनके 


मायाजाल को न कोई समझ सकता है और न कोई सँभाल 
सकता है । चौधरी साहब ने उन्हें चेतावनी दी, किन्त वे 
अपनी TAT पर sè रहे। उन्हें परा विश्वास था कि 
सरकार को उनके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, किन्त चौधरी 
साहब के दृढ़ निश्चय ने उनका साहस तोड़ दिया । चौधरी 
साहब ने पटवारियों के हजारों त्याग-पत्र स्वीकार करते हए 
उनके स्थान पर लेखपालों को नियुक्ति कर दी । घोर उत्पी- 
डून और शोषण की सदियों से चली आ रही यह कर 
कहानी समाप्त हुई। पटवारी के अस्तित्व के साथ-साथ 
'पटवारी' शब्द ही राजतंत्र से तिरोहित हो गया । पटवारियों 
का स्थान लेखपालों ने ले लिया, जो सभापति एवं ग्राम 
समाज के निर्देशन में सुचारु रूप से कार्य करने लगे । 


जमींदारी उन्मूलन के उपरान्त पटवारी उन्मूलन उत्तर 
प्रदेश में ही नही, अपितु सम्पूर्ण देश के इतिहास में किसानों 
के हितों की रक्षा के निमित्त लिए गये निर्णय का वह कीति- 
मान बन गया, जो सदेव अमर रहेगा और चौधरी चरणसिंह 
गरीब किसानों के उद्धारक के रूप में उसी तरह याद किये 
जायेगे जैसे ग्राह से गज के उद्धारक विष्णु किये जाते है । 


सन्‌ १९५४ में योजना आयोग ने यह निर्देश दिया कि 
जिन जमींदारो के पास खुद काशत के लिए भूमि नहीं थी, 
उनको अपने असामियों से ३० से ६० एकड़ तक भूमि वापस 
लेने का अधिकार मान लिया जाये। अन्य प्रदेश में इस 
सुझाव की आड़ में जमींदारो ने काविज काइतकारों से जो 
अधिकांश हरिजन और निबंल वर्ग के थे, भुमि छीन ली। 
उत्तर प्रदेश में चौधरी चरणसिंह के हस्तक्षेप से इस सुझाव 
को नहीं माना गया ओर यहाँ के गरीब सीरदारों को बड़ी 
राहत मिली । जमींदारी उन्मूलन एक्ट सन्‌ १९५६ में उनकी 
प्रेरणा से यह संशोधन भी किया गया कि कोई सीरदार 
भूमि से वंचित नहीं किया जायेगा, जिसका कब्जा भूमि पर 
होगा, चाहे किसी खूप में भी उसका कब्जा क्यों न हो। 
इसका सबसे अधिक प्रभाव हरिजनों पर पड़ा, जो गरीबी के 
कारण भूमिधर नहीं बन पाये थे और बंजर जमीनों को 
जोत के लिए तैयार कर उस पर काबिज थे | 


है... आओ कार्यो में निरन्तर व्यस्त रहते हुए भी 
चौधरी साहब स्वाध्याय में अनवरत रूप से लगे रहते हैं । 


सहकारी कृषि एवं जमींदारी उन्मूछन पर उन्होंने एक 
अमूल्य पुस्तक लिखी, जिसकी सराहना सम्पूर्ण विस्व में की 
गयी | अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने उत्तर प्रदेश में किये गये 
सुधारों एवं तत्सम्बन्धी योजनाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा की | 
चौधरी साहब मौलिक चिन्तक एवं स्वस्थ-विचारयुक्त व्यक्ति 
है । सन्‌ १९५४ से १९५९ तक वे राजस्व और विद्यत 
विभाग के मन्त्री रहे तथा दो वर्ष तक परिवहन मन्त्री भी 


रहे । 


स्वतन्त्र विचारक एवं स्पष्ट वक्ता होने के कारण वे 
जनता के हितों के लिए सामने आकर निर्भय होकर सीधी 
लड़ाई मोल लेते रहे और संघर्ष करते रहे। सन्‌ १९५९ में 
नागपुर काँग्रेस सम्मेलन में “सहकारी खेती” को लेकर उन्होंने 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का 
डटकर विरोध किया । गरीब किसानों की दशा सुधारने के 
लिए वह उस असाधारण हस्ती से टकरा गये, जिसके समक्ष 
बात कहने में भी लोगो के गले अवरुद्ध हो जाया 
करते थे | 


गाँधी जी की निर्भीकता उनके लेखन एवं वाणी में 
सहज रूप से विलास करती रही । मन्त्रिमण्डल के निर्णय के 
बाद बिड़ळा उद्योग हिन्दुस्तान आल्मुनियम को सस्ती दर पर 
बिजली दिये जाने के कारण राज्य सरकार को ढाई करोड़ 
रुपये को धनराशि का घाटा उठाना पड़ रहा था । चौधरी 
साहब ने इस असहनीय स्थिति से क्षुब्ध होकर अपने 
पद से त्याग-पत्र दे दिया । जो कुर्सी देश का, 
समाज का, मानवता का हित न कर सके उस 
eat से चिपके रहना उन्हें कभी प्रिय न था p जब-जब 
उन्हें अपने आदर्श उपेक्षित होते दिखाई दिये, उन्होंने 
इस्तीफा दे दिया । कुर्सी को छोड़ते रहे, किन्तु आदर्शो को 
नहीं छोड़ सके | चौधरी साहब अनुशासन के लिए भी प्रसिद्ध 
हैं । अनुशासित जीवन ही किसी राष्ट्र की उन्नति का मुख्य 
आधार होता है। प्रशासनिक ज्ञान के अभाव में कोई भी 
व्यक्ति मन्त्री के रूप में सफल नहीं हो सकता | उत्तर प्रदेश 
सरकार ने उनकी प्रशासनिक क्षमता को स्वीकार करते हुए 
सन्‌ १९६० में उन्हे गृहमन्त्री का पद सौंपा । गृह विभाग के 
साथ-साथ कृषि विभाग का पूरा दायित्व चौधरी साहब पर 
ही था । बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री चरणसिह जिस विभाग 
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में चरण रखते वहाँ स्वच्छ प्रशासन को स्थापना करते हुए 
नये कौतिमान स्थापित कर देते । 


गृह मन्त्री का कार्य-भार संभालते ही चोधरी साहब ने 
पुलिस सेवाओं को पुन: संगठित किया । हेड कान्स्टेबिल और 
सब इन्पेक्टर के बीच ए० एस० आई० का एक नबीन पद 
सजन किया जिसे विभागीय पदोन्नति द्वारा भरे जाने को 
व्यवस्था की । फलतः अत्यन्त लगन से काम करने वाले सत्य 
तिष्ठ, ईमानदार, कर्त्तव्यपरायण हेड कान्स्टेबिल पदोन्नति 
पाने के अधिकारी हो गये d 


चम्बल के AS का उन्होंने ,पेदळ चल कर दोरा 
किया और पुलिस कर्मचारियों की कठिनाइयों का अनुभव 
किया | आगरा, इटावा आदि दस्यु-पीड़त क्षेत्रों में उन्होंने 
पद-यात्रा करते हुए दस्युओं पर आक्रमण का जाल बिछाने 
वाले बहादुर निर्भीक सिपाहियों की कठिनाइयों एवं उनकी 
मृत्यु की सम्भावनाओं का निरीक्षण कर, चम्बल घाठी में 
कार्यरत पुलिस कर्मचारियों की मृत्यु के उपरान्त भी पूर्ण 
पेन्शन दिये जाने को व्यवस्था की । पुलिस सेवाओं को 
जशीघ्रातिशीघ्र समाज की सेवा के लिए उपयोगी बनाने के 
लिए उन्होंने कन्ट्रोल रूम एवं त्वरित गति से मिलने वाळी 
सुविधाओं को व्यावहारिक रूप प्रदान किया । वायरलेस 
लगी हुई गाड़ियां, घटना-स्थल पर तुरन्त पहुँचने वाली 
पेट्रोल गाड़ियाँ भ्रमण करने वाले दस्तों आदि की सुन्दर 
व्यवस्था को । प्रत्येक थाने पर जीप आदि अन्य साधनों की 
व्यवस्था को । पुलिस के छोटे-छोटे सिपाही उनके कार्य-काल 
में गवं का अनुभव करते थे । 


सन्‌ १९६३ से १९६५ तक चौधरी साहब वन विभाग 
एवं कृषि विभाग के मन्त्री रहे थे। सन्‌ १९६५ से सन्‌ १९६७ 
तक वन एव स्वायत्त शासन विभाग के मन्त्री रहे । कांग्रेस 
आर शासन म रहते हुए भी वह निरन्तर संघर्षरत रहे । 
फलत: उन्होंने समय-समय पर पाँच बार इस्तीफे दिये और 
अन्त म कांग्रस को नीतियों में व्याप्त स्वार्थपरता, अगाँधी 
वादी विचारधारा एवं कुटिल प्रवृत्तियों से क्षुब्ध होकर पहली 
अप्रळ सन्‌ १९६७ में कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिया | उनके 
१६ सहयोगियों ने उनका साथ दिया । उनकी दृष्टि में दल 
नहीं राष्ट्र सर्वोपरि है | अदम्य उत्साह एवं दृढ़ इच्छाशक्ति 
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के धनी चौधरी साहब संयुक्त विधायक <दल के नेता चुने 
गए । अपने लम्बे अनुभव एवं प्रशासनिक क्षमताओं के कारण 
अप्रैल सन १९६७ को dg प्रदेश के मुख्य मन्त्री बने । 
विभिन्न पाटियों के ताल-मेल से बनी यह सरकार विचारों 
में एकरूपता ला पाने में असमर्थ सिद्ध हुई । अतः कुसी पर 
मुख्य मन्त्री बनकर निरथंक शोभायमान होना चौधरी साहव 
के चरित्र के विरुद्ध था । जन सेवा के चिर उद्देश्य की प्राप्त 
में बाधा पड़ते देख कर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया 
और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागु किये जाने की 
सिफारिश की । इसी बीच उन्होंने एक सबल विरोधी पक्ष 
तैयार करने की कल्पना से 'भारतीय क्रांति दल' की स्थापना 
की, जो उनके विचारों के अनुरूप एवं गाँधी के आदर्शो का 
हामी था; जो गाँधी को तरह कृषि और कूटीर उद्योगों के 
माध्यम से देश को समृद्धिशाली बनाने में विश्वास 
करता AT | 


सन्‌ १९६९ की फरवरी के चुनावों में चौधरी चरण 
सिह के नेतृत्व में भारतीय क्रांतिदल एक सशक्त शक्ति के 
रूप में विधान सभा के चुनाव में उभर कर आया। उसके 
९८ प्रत्याशी विजयी हुए । कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त 
नहीं हो सका । लेकिन विधायकों की भारी तोड़-फोड़ के 
बाद श्री चन्द्रभानु गुप्त के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार 
बनी और भारतींय क्रांतिदळ को मुख्य विरोधी दल की 
भूमिका अदा करनी पड़ी । मई सन्‌ १९६९ में भारत के 
राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसेन का देहान्त हो गया और नए 
राष्ट्रपति के प्रश्‍न पर देश की राजनीति ने नया मोड़ ले 
लिया । काँग्रेस दो गुटों में विभाजित होने की ओर अग्रसर 
हो गई | 


राष्ट्रपति पद के लिये तीन उम्मीदवार खड़े हुए । श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी ने एक ओर श्री नीलम संजीव रेड्डी का नाम 
प्रस्तावित किया दूसरी ओर अपने गुट की पूरी शक्ति के 
साथ स्वतन्त्र उम्मीदवार श्री वी० वी० गिरि का ससर्थन 
प्रारम्भ कर दिया । संगठन कांग्रेस ने और काँग्रेस 
के पुराने नेताओं ने श्री नीलम संजीव tect का समर्थन 
किया तथा देश के स्वतन्त्र विचारकों ने श्री चिन्तामणि देश 
मुख का । भारतीय क्रांतिदल ने श्री देशमुख को समथंन देने 
का निर्णय किया और भारतीय क्रांतिदल के सदस्यों द्वारा 
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दूसरी वरीयता के मत वी० वी० गिरि को देने का निश्‍चय 
किया, जिसके कारण वी० वी० गिरि राष्ट्रपति हो गये। 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी की यह दोहरी राजनीति काँग्रेस के 
हाई कमान को पसन्द नहीं आयी और वे काँग्रेस से निष्का- 
सित कर दी गई । श्रीमती गाँधी ने श्री जगजीवनराम की 
अध्यक्षता में दुसरी काँग्रेस बना ली । काँग्रेस के इस विभा- 
जन का उत्तर प्रदेश पर विशेष असर पड़ा और दोनों ही 
काँग्रेस के नेता चौधरी चरणसिंह के पास मिलकर सरकार 
बनाने के प्रस्ताव लेकर आने लगे । 


कानपुर में सन्‌ १९६९ को दिसम्बर में भारतीय क्राँति- 
दळ का प्रदेशीय सम्मेलन श्री चौधरी चरणसिह की अध्यक्षता 
में नानाराव पाक में हुआ | इस सम्मेलन में भारतीय कांति 
दल ने अपनी आथिक नीति स्पष्ट की और निर्णय किया कि 
ग्राम-परक अर्थनीति ही देश को मजबूत वना सकती है। 
अर्थात कृषि को प्रधानता देकर छोटे-छोटे उद्योगों को गाँव 
में लगाकर शहरों में बढ़ती हुई आबादी के दबाव को रोका 
जाय और वेरोजगारी की समस्या को हल किया जाय 1 ११ 
फरवरी सन्‌ १९७० को विधान सभा का सत्र प्रारम्भ होने 
को था । इस अधिवेशन में श्री चन्द्रभानु गुप्त की सरकार 
का गिर जाना निश्चित हो चुका था। श्रीमती इन्दिरा गाँधी 
श्री कमलापति त्रिपाठी को मुख्य मन्त्री बनाना चाहती थीं । 
भारतीय क्रांतिदळ की ओर कांग्र स के दोनों गुटों का झुकाव 
होने लगा | १० फरवरी को श्री चब्द्रभान्‌ गुप्त ने त्याग पत्र 
दे दिया और श्री चरणसिह को मुख्य मन्त्री बनाने के लिए 
प्रस्तावित किया | उसी समय श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्रति- 
निधि श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र लखनऊ आये और उन्होंने 
चौधरी चरणसिंह से भेंट को और यह सुझाव दिया कि 
भारतीय क्रांतिदल अपनी सरकार उत्तर प्रदेश में बना ले 
और इंदिरा कांग्रेस अपना पूरा समर्थन उन्हें देगी। वह 
चौधरी साहब पर ही छोड़ दिया गया कि वे अपनी आथिक 
नीति के अनुसार प्रदेश का संचालन करें; उनको किसी भी 
प्रकार का विरोध-व्यवधान उपस्थित नहीं किया जायेगा । 
चौधरी चरणसिह १७ फरवरी सन्‌ १९७० को उत्तर प्रदेश 
के मुख्य मन्त्री बने और भारतीय क्रांति दल ने इन्दिरा 
गाँधी की काँग्रेस के समर्थन से अपनी सरकार का गठन 
 Á— । मई और जुलाई सन्‌ १९७० में चौधरी चरणसिह 
के मन्त्रि मण्डल में इन्दिरा काँग्रेस के मन्त्री सम्मिलित किये 


गये । उसी समय प्रीवीपर्स को लेकर इन्दिरा कांग्रेस और 
चौधरी चरणसिह के बीच मतभेद बढ़ गये । भारतीय क्रांतिदल 
ने इसे नेतिक अपराध माना कि जिन राजाओं को सरदार 
पटेल ने एक स्थायी अनुबन्ध के अनुसार प्रीवीपसँ देना 
स्वीकार किया था, उसे केवळ झूठी ख्याति के लिये समाप्त 
कर दिया जाए | भारतीय क्रांतिदल के राज्य सभा के qa- 
eat ने प्रीवीपसं की समाप्ति के पक्ष में मत नहीं दिया; फलतः 
इस विधेयक को इतने मत नहीं प्राप्त हो सके जितने कि 
विधेयक को बनाने के लिये आवश्यक थे। फलतः इन्दिरा 
काँग्रेस और भारतीय क्रांतिदल में खायी फैलती गई और 
इन्दिरा काँग्रेस के नेताओं ने लखनऊ में सभायें करके 
चौधरी चरणसिह पर आरोप लगाना प्रारम्भ कर दिया d 
मित्र-घात और चारित्रिक विरोधाभास की यह स्थिति 
चौधरी चरणसिह के लिए असह्य थी । यह अजीब विडम्बना 
थी कि विधान सभा में रहकर जिस पार्टी के लोग मन्त्री 
बनकर शासन तन्त्र चला रहे थे उसी पार्टी के नेता विधान 
सभा के बाहर हड़ताल, घेराव, आंदोलन की धमकियाँ दे 
रहे थे । यहाँ तक कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी जब रायबरेली 
गयीं, तो उन्होंने अपने दल की इस विरोधी प्रवृति को 
प्रोत्साहित किया । इस स्थिति को देखकर चोधरी 
चरणसिंह ने मुख्य मन्त्री के रूप में राज्यपाल से सिफारिश 
की कि मन्त्रियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाये। ६ 
अक्टूबर से विधान सभा का सत्र प्रारम्भ होने वाला था 
और चौधरी चरण सिह को यह मान्यता थी कि वह विधान 
सभा में विश्वास प्राप्त कर लगे । इस बीच स्वच्छ राजनीति 
का स्थान घृणित राजनीति ने ले लिया और इन्दिरा जी 
ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि विधान सभा का सत्र 
न हो और चौधरी साहब त्याग पत्र दे दें। चौधरी साहब ने 
त्याग पत्र देने से इन्कार कर दिया और उन्होंने कहा ऐसी 
कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, जिससे शासन के नियंत्रण में 
कोई बाधा उत्पन्न हो। इसलिए वे विधान सभा में ही विश्वास 
प्राप्त करेंगे । राज्यपाल से एक रिपोर्ट मंगाकर केन्द्रीय 
सरकार ने चौधरी चरणसिंह की सरकार को बर्खास्त करने 
की अनुशंसा कर दी । राष्ट्रपति उन दिनों रूस, हंगरी आदि 
देशों की यात्रा पर थे । हवाई जहाज से प्रतिनिधि भेज कर 


विदेशी भूमि पर किसी प्रदेश की जनताँत्रिक सरकार को बर्खास्त 


करने के आदेश प्राप्त करने की यह प्रथम ऐतिहासिक घटना 
थी। आदेश में कहा गया था कि राष्ट्रपति ने अपने विवेक से 
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स्वयं राज्यपाल की अनुशंसा पर पूर्ण संतुष्टि के पश्चात 
राज्य के मन्त्रि मण्डल को बरखास्त किया हे । विधान सभा 
का अधिवेशन जो ६ अक्टूबर को होना था, स्थगित कर दिया 
गया । २ अक्टूबर को श्रीमती गाँधी की राष्ट्रपिता गाँधी के 
प्रति लोकतन्त्र की हत्या की दिशा में यह अनुपम श्रद्धाञ्जलि 
थी । मन्त्रि मण्डल भंग कर दिया गया । 


श्रीमती इन्दिरा गाँधी देश के विभिन्न प्रदेशों में राज्य 
विधान सभा के सदस्यों को धन और पद का प्रलोभन देकर 
दल-बदल कराकर राज्य सत्ता अपने पास रखना चाहती थीं । 
श्री चरणसिंह ने उत्तर प्रदेश में श्रीमती गांधी के अश्वमेध 
यज्ञ के घोड़े की लगाम पकड़ ली और विभिन्न विरोधी 
दलों की सहमति से श्री त्रिभूवननारायण सिंह के afea- 
मण्डल का निर्माण करा दिया | एक बार फिर उत्तर प्रदेश 
में विरोध पक्ष सत्ता में आ गया । राजनीति का चक्र तेजी 
से घूम रहा था । देश की राजनीतिक हवा का रुख प्रीवी- 
पर्स की समाप्ति ओर बेकों के राष्ट्रीयकरण के प्रचार के कारण 
श्रीमती गाँधी के पक्ष में मुड़ चुका था । उचित अवसर 
समझ कर श्रीमती गाँधी ने दिसम्बर , ७० में लोक सभा को 
भंग कर दिया ओर WD सन्‌ ७१ में चुनावों की घोषणा 
कर दी । इन चुनावों के पूर्व श्री चरणसिंह चाहते थे कि 
सभी विरोधी दळ अपना अस्तित्व समाप्त कर एक झण्डा, 
एक मंच , एक निशान पर चुनाव we , लेकिन विरोधी 
दलों ने इसे स्वीकार नहीं किया । संगठन काँग्रेस, जनसंघ 
भारतीय क्रांतिदल, सभी चुनाव ws । आपसी फूट का प्र ति- 
फल यह हुआ कि सभी बुरी तरह पराजित हुए और देश ने 
गरीबी gerer के आकर्षक नारे से भ्रमित होकर श्रीमती 
गाँधी को लोकसभा में भारी बहुमत दे दिया | 


शक्ति का दुरुपयोग प्रारम्भ हुआ । विपक्ष में बैठे लोग 
प्रलोभनों में फेस कर दळ-बदल पर उतारू हो गए | विशव 
के इतिहास में दळ बदल की ऐसी विभीषिका इसके पहले 
कभी नहीं देखी गई थी । स्वार्थो की आंधी में सत्व उडा, 
फिर सत्य उडा, फिर संयम उड़ गया । उत्तर प्रदेश विधान 
सभा में हुए भारी दल बदल के बल पर कमलापति त्रिपाठी 
मुख्यमन्त्री ad, काँग्रेस पुनः सत्ता में स्थापित हो 
गई । किन्तु सन्‌ १९७३ में पी० Uo सी० विद्रोह के कारण 
विवश श्री कमळापति त्रिपाठी को त्यागपत्र देना पड़ा और 
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राष्ट्रपति शासन लागू किया गया | = नवम्बर सन्‌ १९७३ 
में श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा को उत्तर प्रदेश का मुख्य- 
मन्त्री बनाया गया । फरवरी सन्‌ १९७४ में विधान सभा 
के चुनाव हुए । भारतीय क्रांतिदल, मुसलिम मजलिस और 
सोशलिस्ट पार्टी ने संयुक्त रूप से Twat चिह्न पर चुनाव 
लड़ा और इसके १०७ सदस्य चुने गये, सबळ विरोधी पक्ष 
की स्थापना हुई । श्री चरणसिंह जी को जनशक्ति का प्रबळ 
समर्थन मिला , किन्तु वे लगातार प्रयत्नशील रहे कि जब 
तक समस्त विरोधी पाटियाँ मिलकर काम नहीं करतीं, तब 
तक देश का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो सकता । उन्होंने दलों की 
एकता ओर राजनीतिक ध्रबीकरण के लिए सभी दलों से 
कहा । देश की बड़ी-बड़ी विरोधी पार्टियाँ संगठन कांग्रेस 
और जनसंघ अपने अस्तित्व का विलय करने को तँयार नहीं 
थी | अतः वे बिन्दु-बिन्दु एकत्रित कर, लोकतांत्रिक निष्ठा 
की गागर भरने में तल्लीन हो गये । लोकतांत्रिक दल के 
श्री बलराज मधोक, उत्कल काँग्रेस के नेता श्री बीजू पट- 
नायक, स्वतन्त्र पार्टी के नेता श्री राजगोपालाचार्यं एवं 
सोशलिस्ट पार्टी के नेता श्री राजनारायण ने चौधरी साहब 
के उद्देश्य को पवित्रता को पहचाना ओर पूरा-पुरा साथ 
देने का वचन दिया । भारतीय क्रांति दल सहित यह पाँच 
दल सम्पूर्णं निष्ठा से अपने अस्तित्व को तिलाञ्जलि दे 
एक महान शक्ति में परिवर्तित हो गये । भारतीय लोक दल 
की स्थापना हुई | देश में एक सशक्त विरोधी मोर्चा स्था- 
पित हुआ । 


सन्‌ १९७४ और सन्‌ १९७५ के प्रारम्भ में गुजरात 
छात्र आन्दोलन की तरह बिहार में आन्दोलन शुरू हो गया 
आर लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में यह 
आन्दोलन बढ़ने लगा । सभी पाटियों ने मिलकर ६ मार्च 
सन्‌ १९७५ को दिल्ली के लाखों नर-नारियों का एक 
बिराट जुलूस निकाला जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण, 
चौधरी चरणसिह, प्रकाशर्सिह बादल, नानाजी देखमूख और 
राजनारायण कर रहे थे । 'सिंहासन खाली करो कि जनता 
आती है का नारा दिल्ली में ऐसा गूंजा कि सत्ता कांग्रेसी 
भयभीत हो गये। इस बीच राजनारायण की चुनाव 
याचिका का फेसला $3 जून को हो गया और हाईकोर्ट 
इलाहाबाद के जज श्रीजगमोहन लाल ने श्रीमती इन्दिरा गाँधी 
के रायबरेली में हुए चुनाव निर्वाचन को अवेध घोषित कर 


. CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ON c 


B- by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri "| 


दिया और श्रीमती गाँधी को ६ वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के 
अयोग्य घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने चनाव में 
भ्रष्ट आचरण अपनाए थे । २५ जून को रामलीला मैदान 
नई दिल्ली में विशाल जनसभा हुई जिसमें जयप्रकाश नारायण 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी से त्यागपत्र की मांग की | इस 
सभा से भयभीत होकर, अपने हाथ से सत्ता जाते देखकर 
श्रीमती गांधी ने २६ जून सन १९७५ को आपातस्थिति 
घोषित कर दी । सभी रीर्षस्थ नेता २५-२६जन की रात में 
बन्दी बना लिए Te | समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता छिन 
गई | तांनाशाही का नग्न नृत्य प्रारम्भ हुआ । लाखों देश- 
भक्त विभिन्न प्रदेशों में बन्दी बनाकर जेल में डाल दिये गये, 
जिन्हें कानून का दरवाजा खटखटाने का भी अधिकार नहीं 
था, न 4g यही पूछ सकते थे कि उनका दोष क्या है ? 


तिहाइ जेल में बन्द चौधरी साहब दारुण यातना के क्षणों 
में भी देश को चिन्ता कर रहे थे। विपक्ष का ध्रवीकरण 
ही लोकतंत्र बचाने का एक मात्र उपाय था । उन्होंने एक 
बार फिर विपक्ष के ध्रवीकरण का प्रस्ताव रक्‍खा d 


नवम्बर सन्‌ १९७५ में जयप्रकाश नारायण मरणासन्न 
स्थिति में जेल से बाहर कर दिये गये । सत्ता को डर था 
कि कहीं उनको मृत्यु जेल में ही न हो जाए । विश्व भर में 
भारत पर थोपी गयी आपात्‌ स्थिति की भर्त्सना हो रही 
थी । मार्च सन्‌ १९७६ में चौधरी चरणसिह को छोड़ दिया 
गया | बाहर निकलते ही वह विपक्ष की संगठन शक्ति को 
एकत्रित करने में जुट गये । उनके हितेषी उनसे कहते थे- 
कूछ दिन शान्त रहिये, मीसा का खूंखार पंजा सामने था । 
किन्तु चौधरी साहब निर्भय होकर उत्तर प्रदेश विधान सभा 
के विरोधी दल के नेता का दायित्व निभाते हुए सत्ता को 
नीतियों की तीब्र आलोचना कर रहे थे। अधिनायकवाद 
की ओर अग्रसर कांग्रेस की २३ मार्च १९७६ विधान सभा में 
खड़े होकर लगातार चार घण्टे तक ACHAT की । 


इसी बीच तानाशाही के भय से खामोश जनता को 
अपने पक्ष का हामी समझते हुए श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने 
लोकसभा के चुनाव की घोषणा कर दी और चुनाव के 
लिए केवल एक माह का समय दिया । वह जानती थीं, 
विरोधी शक्तियां दलगत दलदल में फंसी हुई हैं, जिसका 


पूरा फायदा उन्हें मिलेगा और भय के कारण जनता विरो- 
fagi से कतराती रहेगी किन्तु इनका यह स्वप्न छिन्न: 
विछिन्न हो गया । श्री जयप्रकाश नारायण के प्रबळ नेतृत्व 
ने प्राण शक्ति दी और समस्त विशिष्ट विरोधी दल लोक- 
तन्त्र की रक्षा के लिए एक स्वरूप धारण कर अधिनायक- 
वाद के विरुद्ध निर्भय होकर खड़े हो गये | जनता पार्टी का 
उदय हुआ । इस ध्रवीकरण को प्राप्त करने के लिए 
चौधरी साहब ने अथक प्रयास किया, जो इतिहास में अमर 
रहेगा । दल को अध्यक्षता श्री मोरार जी को दी गई; जनता 
को सहारा मिला और जनता, जनता पार्टी को जिताने के 
लिए पागल होकर बाहर निकल पड़ी । गाँव-गाँव गली-गली 
लोकतन्त्र की रक्षा के दीवाने अलख जगाने ST | जन-जन 
के प्रयास एवं चौधरी साहब की प्रेरणा से सम्पूर्ण उत्तर 
भारत में काँग्रेस की करारी हार हुई । उत्तर प्रदेश में 
काँग्रेस को एक भी सीट नहीं प्राप्त हो सकी इसका सम्पूर्ण 
श्रेय चौधरी चरणसिह को हे । 


२४ मार्च १९७७ को सम्पूर्ण जनता पार्टी के नेताओं एवं 
समस्त लोकसभा सदस्यों ने राजघाट पर सामूहिक रूप से 
राष्ट्रपिता गाँधी के चरणों में विश्वास एवम्‌ श्रद्धा व्यक्त 
करते हुए अत्यन्त निष्ठा से देश की सत्ता संभालने का 
संकल्प लिया । मोरार जी प्रधानमन्त्री बने और चौधरी 
चरणसिह गृहमंत्री, अटलबिहारी बाजपेयी विदेशमंत्री बने 
और जगजीवनराम प्रतिरक्षा-मंत्री । इस अभूतपूर्व स्थिति 
को देखकर एक बार फिर रामराज्य की कल्पना जनता के 
मन में हिलोरे लेने लगी । ऐसा लगा, राम की छाया में 
लक्ष्मण भरत और शत्रुध्त जागृत होकर देश की बागडोर 
संभालने में संलग्न हो गये i 


आत्म प्रचार से दूर रहने के स्वभाव के कारण ही 
चौधरी चर्‌णसिह के व्यक्तित्व का सच्चा स्वरूप आम जनता 
के सामने नहीं आ पाया है । फलस्वरूप उनके सम्बन्ध में 
लोग अनेक श्रान्तियों के शिकार हैं । जनता के सामने उनकी 
जो तस्वीर बनी है, वह न तो किसी प्रचारतन्त्र की देन है 
और न सत्ता के चारो ओर मक्खियों की तरह भिनभिनाने 
वाले दरबारी चाटूकारों की बनाई हुई है । जन-जीवन में 
शुचिता, राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में कृषि की प्रधानता, 
व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन एवं मर्यादाओं की महत्ता की 
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जो व्यवहारिकता चौधरी चरगसिह के जीवन में देखने को 
मिलती है, वह आज के राजतीतिक जीवन में दुलेभ है। 
आज वह गाँधी दर्शन के प्रतीक के रूप में देश को अनुप्राणित 
कर रहे हैं | 

विनोबा की भाँति वह न तो असंसारी है और न 
मोरार जी की भांति गृहस्थ-त्यागी । उनका दावा 
देवत्व की देहली पर मत्था टेकने का भी नहीं है । 
वह विशुद्ध मानव हैं और ठोस धरातल के 
व्यक्ति £1 आज तीस वर्ष की आजादी के बाद भी देश के 
कोटि-कोटि लोग जिस स्थिति में हैं, उसे देखते हुए परि- 


लक्षित होता है कि चौधरी साहब का सक्षम निर्देशन ही 
भारतभूमि पर गाँधी युग को वापस लायेगा | 


चौधरी चरणसिंह की आथिक नीति के कार्यान्वयन के 
लिए आवश्यक है कि देश की गरीबी की रेखा के नीचे की 
सम्पूर्ण आबादी तथा ग्रामीण जनता को पूरी तरह जाग्रत 
किया जाये और ग्राम-शक्ति का उदय हो । निहित स्वार्थो 
और उच्च वर्गीय शहरी चट्टानों को तोड़कर निर्माण की 
धारा को बाहर निकाला जाय। 


पृष्टः प्रियहितं ब्रूयात्‌ न ब्रूयादहितं प्रियम्‌ । 
अप्रियं वा हितं ब्रूयात्‌, शृण्वतोऽन्‌मतो मिथः ॥ 


-चाणक्य 


अमात्य आदि राज्य-कमंचारी पूछे जाने पर राजा को 
प्रिय और हितकारी बात कह दें। उसे अहितकारी बात, 
यद्यपि प्रिय हो, न कहें; परन्तु हितकारी बात, यद्यपि 
अप्रिय हो, अवश्य कह दें । राजा के अनुमति देने पर और 
ध्यांनपू्वेक सुनने पर ही अमात्य अपनी मन्त्रणा दें । 
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किसी भी व्यक्ति का अन्तरंग परिचय उसके परिवार से 

ही प्राप्त होता है। विगत १२ दिप्तम्बर सन्‌ १९७७ को मुझे 
चौधरी चरण सिंह के परिवार से मिलने का दुर्लभ अवसर 
प्त हुआ । भीतरी छान पर मन-भावनी धूप में सहजता, 
सरलता एवं सोम्यता का स्वरूप श्रीमती गायत्री देवी विराज- 
मान थीं । सहज भाव से मैं उनके पास बैठ गया। अनेक 
प्रश्‍नों के घरे में मैं उन्हें बांधता रहा और वे सरलता से 
स्नेह से मुस्करा कर उत्तर देती रहीं । उनके पास अनुभूतियों 
अनुभवों और संस्मरणों का भरपूर भण्डार है । चौधरी 
साहब की जीवन-संगिनी के रूप में उन्होंने अनेक उतार 
चढ़ाव देखे हें । उनका जीवन, संघर्ष की एक लम्बी गाथा 
है | जिसका पति राष्ट्र के लिये समपित हो, उसके कन्धे पर 
सम्पूर्ण परिवार का दायित्व समय-समय पर पड़ता रहा और 
वह उसे गर्वं मान कर सहन करती रही हैँ | उनकी उदारता 
एवं सरलता ने उन्हें ममता की मूर्ति बना दिया हे । भारत 
वर्ष की आदशं माँ उनके प्राणों में पलती है । उन्हें देखकर 
ऐसा लगता है TA वे अपनी ही माँ है | वही निइ्छल स्नेह 
वही सरल सम्बोधन, वही सरल भाव-भंगिमा । ऐसा लगा 
जैसे मैं अपनी मां के निकट बेठा हु । मुझे बेठा देखकर 
उनकी छोटी बेटी शारदा मेरे पास आकर FS गयी | शारदा 
ने अपने अनेक मधुर संस्मरण सुनाते हुये बताया कि ag 
घर में सबसे छोटी है, अतः उसे माता-पिता का भरपूर 
प्यार मिला है । बचपन के मधुर क्षणों को याद करते हुये 
dete बताया कि पिता जी मुझे बहुत प्यार करते हैं । सभी 
बच्चों को वे सदेव स्नेह देते रहे हैं ओर आज भी बच्चों के 


बीच में बच्चों TA बन जाते हैं । उन्हें अच्छी-अच्छी कहा- 


अन्तरग MAT 


नियाँ सुनाते हैं, और उनके साथ हंसते हैं, गांते हैं और साथ 
ही जीवन की शिक्षा भी देते रहते हैं। अनेक महापुरुषों 
के प्रेरणामय चरित्र सुनाते हैं, जिनसे शिष्टाचार की शिक्षा 
मिलती हो । बच्चों को सुसन्दभं gard रहते हैं। माता 
जी ने बताया, अपनी बेटियों के लिए उन्हें सुन्दर संस्कार 
देने के लिए तथा सुशिक्षित करने के लिए चौधरी साहब ने 
शिष्टाचार शिक्षा पर एक अति श्रेष्ठ पुस्तक लिखी थी जो 
अभी प्रकाशित नहीं हो पायी हे । 


शारदा बेटी के बाल्यकाल के संस्मरणों में अपने पिता 
के व्यस्त जीवन के अनमोल क्षण यत्न से सुरक्षित हैं। जबकि 
वे प्रातः भ्रमण के लिए जाते हैं रास्ते भर उनको अच्छी 
अच्छी बातें बताते, कुछ न कुछ शिक्षा देते, हंसते-हंसाते 
कभी अपना प्रिय गीत “कदम कदम बढ़ाये जा, खशी के गीत 
गाये जा' बच्चों को भी साथ-साथ गाने के feu कहते और 
स्वयं भी साथ-साथ गाते | घूमते समय इतना तेज चलते कि 
बच्चे पीछे रह जाते या भाग-भाग कर उन्हें साथ चलने के 
लिए विवश होना पड़ता । पिता जी का यह क्रम सदैव 
जारी रहता । वे बच्चों के लिए महापुरुषों के चरित्र विषयक 
अच्छी-अच्छो पुस्तक लाते, उन्हें पढ़ने के लिए देते और 
बाद में उनसे पूछते कि पुस्तक में उन्होंने क्या पढ़ा ? इस 
प्रकार प्रति क्षण बच्चों के चरित्र निर्माण में उनका ध्यान 
लगा रहता । 


बच्चों के बीच अक्सर अपनी प्रिय कविता सुनाया 
करते ‘FAS हरबोलों के मु ह हमने सुनी कहानी थी, खूब 
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लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी । बच्चों के साथ 
खेलना और गाना सदेव चलता रहता हे । वषा ऋतु में मेघ 
जब झमझम बरसने लगते तो पिता जी का बचपन मचल 
उठता । वे कपड़े उतार कर वर्षा में नहाने निकल पडते d 
सभी बच्चों को बुला लेते और खूब नहाते। बच्चों के 
स्वास्थ्य और सफाई की ओर उनका विशेष ध्यान रहता । वे 
अक्सर स्वच्छ रहने की आदत डालने के लिए प्रेरणामय 


निदेश देते रहते हैं ।, 


अपने पिता के सरल और विनोदी स्वभाव के संस्मरण 
gard हुए बेटी शारदा ने उनके भोजन करने को अद्भुत 
रुचि की भी चर्चा की । उसने बताया कि पिता जी को 
कभी-कभी एक ही वस्तु खाने को धुन सी लग जाती हे | 
कभी चिल्ले खायेंगे तो चिल्ले ही खाते रहेंगे तो कभी पुड्यां 
ख़ायेगे तो पूड़ियाँ ही बनती रहेंगी । दॅनिक जीवन में वह 
अत्यन्त साधारण भोजन लेने के हामी हैं। भोजन परिवार 
के साथ ही बेठकर करते हैं । 


चौधरी साहब एक नियमित इंसान हैं । इसकी साक्षी 
घर के बच्चे हैं और आस पास के तमाम लोग हैं। भारत 
के अधिकतर किसान भाइयों की भांति भारत की आत्मा 
में बसे कवि कबीर, मीरा, तुलसी के अनेक पद उन्हें गाते हुए 
प्रायः सुना जा सकता Sl आज भी वे मोज में अक्सर भोजन 
के बाद रात में रस में डूबकर खुले कंठ से गा उठते हैं 
और AAT वालो को गीत का भाव तथा अथ भी समझाते 
रहते हूं । भोजन के वाद यह हँसना, गाना अक्सर चलता 
रहता हे । परिवार के साथ बंठकर ताश खेलना ही उनका 
विशेष मनोरंजन Sl आज भी वे भारत के गृह मन्त्री 
के पद पर भारी दायित्व का भार लेकर दिन भर काम में 
व्यस्त रहा करते हैं, रात्रि में ८ बजे के बाद पूणं विश्राम 
आवश्यक सा है । रात में वे राजनं तिक पुरुषों की भांति इधर 
उधर डूबते उतराते नजर नहीं आते । घर में ही वाल-बच्चों 
के बीच सद्गृहस्थ की भांति भरपूर जीवन का आनन्द प्राप्त 
करते हैं । 


बच्चों को अपने पिता पर सचमूच बड़ा गर्व है । उनकी 
स्नेह-शीलता, निएछलता ओर सुस्पष्ट विचारधारा के 
कारण वे कभी भी किसी के प्रति दुर्भाव एवं दुर्व्यवहार की 
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भावना मन में ला ही नहीं सकते । न्याय ओर सिद्धान्तों के wg 
कटटर पक्षधर हैं परन्तु निर्बल के प्रति उनकी सहृदयता सदा 
ही भरपूर रही है और है । महिलाओं के प्रति उनके मन में 
आदर भावना È | उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए बह 
अपने सिद्धान्तों और भावनाओं का आग्रह रखते हैं । उनको 
धोखा देना कठिन है किन्तु फिर भी कभी-कभी वे हसकर 
जानबूझकर धोखा खा भी लेते हैं । माता जी ने बताया कि 
एक दिन किसी व्यक्ति ने चौधरी साहब को सूचना दी कि 
उनका मित्र उन्हें धोखा देने वाला है। चौधरी साहब ने 
उत्तर दिया, भाई अभी से क्यों परेशान हो, ईश्वर की HAT 

कि अभी तक उसने धोखा दिया नहीं है और फिर धोखा 
द भी दे तो क्या अन्तर पड़ेगा ? धोखा देने से धोखा खाना 


में अच्छा मानता हू । 


चौधरी साहब को लेकर चौधरी साहब की बेटी, डा० 
वेद एवं उनके पति डा० जयपाल सिह से भी वार्ता करने 
का अवसर प्राप्त FAT दोनों ही दिल्‍ली के मेडिकल 
इस्टीट्यूट में कायं रत हें । अपने पिता और अपने ससुर के 
सम्बन्ध में दोनों के ही मन कोमल भावनाओं के साथ जडे 
हैं डा० जयपाल सिह सुन्दर प्रभावशाली व्यक्तित्व और 
स्पष्ट विचार धारा वाले आधुनिक व्यक्ति हैं । उन्होंने अपने 
जीवन से सम्बद्ध अपने ससुर श्री चरण सिह से जुड़े हुए 
अनेक सस्मरण Fala जिसस पता चलता है कि चौधरी 
साहब का व्यक्तित्व हर तरह से सराहनीय ही नहीं अपितु 
पूजनीय भी d । गीता में महापुरुष के लक्षण, स्थितप्रज्ञ का 
जो वर्णन श्रीकृष्ण जी न किया वह चौधरी साहब के जीवन 
में साधना खूप मं विकांसत हुआ है । बड़ी से बड़ी समस्या 
आने पर वह शांत और गम्भीर बने रहते Zl विकट से 
विकट परिस्थतियों में उन्हे विचलित होत नहीं देखा गथा | 
सहज भाव से समस्या का आकलन करके निर्णय लेते è 
जिसमें समाज ओर राष्ट्र का हित निहित रहता है । इसी- 
लिए वह सदेव निर्चिन्त एवं fara रहते हैं । कभी भी 
चिन्ता में घुलते हुए उन्हें नहीं देखा गया । वे सदेव जिन्दा 
दिली ओर ताजगी से अपने कार्य में संलग्न रहते हैं । डा० 
जयपाल सिह ने कहा चौधरी साहब में अपने लोगों के प्रति 
अत्यन्त समर्पण की भावना है, अपने मित्रों और परिचितों 
के प्रति वह सदेव चिन्तित रहते हैं। उनका जीवन दोहरी 


नीतियों पर विश्वास नहीं करता | वे स्पष्ट वक्ता, दृढ़ 


TA 
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निश्चयी हैं, अतः कभी-कभी लोगों को गछतफहमी हो 
जाती है कि वह अत्यन्त कोर एवं अहंकारी हैं, यह धारणा 
पूर्ण श्रांन्तिमय है । उनका हृदय कुसुम के समान कोमल 
और कत्तव्य पालन में वज्र की भांति कठोर है । 


डा० साहब ने चौधरी साहब के सम्बन्ध में मुख्य बात 
यह बतायी कि चौधरी साहब कानून को पूर्ण भावना से 
मानने का आग्रह रखते हैं । उनकी मान्यता है कि कानून 
सबके भले के लिये है, उसको मानना ही चाहिये। यदि कोई 
कानून अनुचित लगे तो खुलकर, डटकर उसका विरोध 
किया जाना चाहिये । कानून और न्याय के मामले में वे 
राजा विक्रमादित्य के आदर्श को मानते हैं। सबको समान 
न्याय मिले यही उनका निरन्तर प्रयास है । यही प्रयास 
उनका सही निर्णय के सम्बन्ध में है। वे यह मानते हैं कि सही 
निर्णय के लिये सही विवेक आवश्यक है। एक प्रेरणाप्रद 
प्रसंग इस सन्दर्भ में उन्होंने सुनाया। जब चौधरी साहब जनता 
पार्टी को सरकार के गृह मन्त्री बनाये गये और इस आवास 
में रहने आये तो उन्होंने सर्वप्रथम यहां आते ही हवन किया 
और पूर्णाहुति के बाद पण्डित जी से यही आशीर्वाद मांगा 
कि जब तक मैं इस स्थान पर xg, राष्ट्रहित में सही निर्णय 
लेने का विवेक मुझमें बना रहे । 


इतनी देर में डाक्टर जयपाल सिह जी से काफी घनिष्ट- 
ता सी जान पड़ने लगी थी । चाय पीते हुये मैंने उनसे एक 
दुसरा ही प्रश्‍न किया 'दूर के लोग जो चौधरी चरण सिह 
को नही जानते, अक्सर यह कहते सूने जाते हैं कि श्री 
चरण सिंह जाट हैं और वे जाटों या जाट जाति के लिये ही 
सब कुछ करते हैं वे घोर जातिवादी हैं । इसके सम्बन्ध में 
आप क्या कहेंगे ?' इस पर डा०साहब हंस पड़े और बोले-'यह 
आरोप भी खूब रहा । यदि ऐसा होता तो आज बहुत से जाट 
लोग चौधरी चरण सिंह से नाराज नहीं होते । दरअसल 
बात यह है कि संकोणं विचारधारा वाले और जातीथता 
के समर्थंक लोग ही इस प्रकार के आरोप लगाते हैं जो कि 
चौधरी चरण सिंह को कतई जानते नहीं अथवा उनके सम्पर्कं 
में कभी आये ही नहीं | अधिकांश राजनीतिज्ञ ईर्ष्या इष के 
कारण भी अनेक बाते कहते हैं और यह बिल्कुल स्वाभा- 
pene है । जिसका भी हित चौधरी साहब से नहीं हो सका 
वही विरोधी बातें करने लगे तो आश्चर्यं क्या ? बहुत से 


लोग ggfs अझन्तुष्ट हैं, उन्होंने कहा, कि हमारे लड़के 
को नौकरी दिला दो या नौकरी की सिफारिश कर दो । 
चौधरी साहब अयोग्य व्यक्तियों की सिफारिश नहीं कर सके 
या जातिवाद का झण्डा ऊंचा नहीं कर सके तो बे लोग 
नाराज तो होंगे ही ।' 


इस सम्बन्ध में चौधरी साहब बहुत साफ दृष्टिकोण 
रखते हैं और इसी कारण कभी-कभी जाट जाति के प्रति 
आग्रह रखने वालों को निरुत्साहित भी करते हैं। पिछले 
दिनों का प्रसंग था । हरियाणा में उनके रिइतेदार श्री ओम 
प्रकाश को कैबिनेट मंत्री का पद देने की बात तय हो चुकी 
थी । जसे ही चौधरी साहब को यह विदित हुआ उन्होंने 
GET मना कर दिया । कया इसी तरह कोई जाट पंथी बन 
सकता है ? इसकी वास्तविकता यह है कि भारतीय जन- 
समाज में अब तक जो जाति-पांति की संकुचित भावनायें 
चली आ रही हैं, उन्हीं के अनुसार लोग सबको died हैं 
और अपने ही आइने में दूसरों की भी सूरत देखने के आदी 
हैं । विरोधी लोगों के लिए अपनी कृत्सित भावना प्रदर्शन 
के लिये यह एक और बहाना है। इसको सभी समझदार 
लोग जानते हैं और चौधरी साहब की उदार, पक्षपात रहित, 
साफ quip विचारधारा को पहचानते हैं । दरअसल 
राजनीतिक क्षेत्र में भ्रामक विचारों का प्रचार ही विरोध 
का सबसे बड़ा अस्त्र होता है । विरोधी इस अस्त्र का प्रयोग 
जान-बूझकर करते हैं । इी सन्दर्भ में माता जी ने बताया 
कि चौधरी साहब के सच्चे मित्र सभी जातियों के रहे हैं । 
उनके निकट जो लोग पहु चते हैं वे जाति के आधार पर नहीं, 
अपने गुण और योग्यता के कारण अभिन्न मित्र बन जाते.हे । 


wate दयानन्द और गाँधी जी की शिक्षा पर चलने वाले 
व्यक्ति पर जातिवादी होने का आरोप कितना हास्यास्पद 
है, कितना मिथ्या है, यह समझदार लोगों से छिपा नही है 
फिर भी आज की स्वार्थभरी राजनीति में इसका खूब चलन 
है | जन-साधारण को भुलावे में डालकर इसी तरह के 
फरेबों से राजगद्दी प्राप्त करने के लिए गोटे बिछायी जाती हे । 


चौधरी चरणसिह अत्यन्त ही मानवतावादी है । Sto जयपाल 
सिह की मान्यता है कि वे इन्सान को इन्सान मानकर सभी से 
प्रेम, सहानुभूति और सम्मान की भावना से व्यवहार करते हैं । 
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इसी तरह उनका दिल दिमाग शुरू से बना है । गांधीजी की 
हरिजन उद्धार की बात ने उनको बहुत प्रभावित किया है । 
वे शुरू से ही हरिजनों के प्रति विशेष सहानुभूति और 
सदभाव रखते आये हैं । इस सन्दर्भ में माता जी ने एक 
संस्मरण सुनाया । चौधरी साहब के साथ एक भोजन बनाने 
वाला हरिजन भाई था । नाम था चीतू । इनकी माता जी 
तो पुरातनपंथी रही होंगी qug परिवार के सभी लोग 
चौधरी साहब के साथ उसी का बनाया भोजन करते थे d 
aig को आगे चलकर चौधरी साहब ने मिस्त्री की टू निग 
दिलवाकर रोडवेज में नौकरी दिला दी थी। उसका और 
उसके परिवार वालों का हमारे घर आज भी आना जाना 


रहता है । 


कृषि और ग्राम उद्योगों के प्रबल पक्षधर चौधरी साहब 
का दृष्टिकोण और उनको आथिक नीति बहुत चर्चा का 
विषय रही है । कुछ लोग इसकी कटु आलोचना भी करते 
हैं परन्तु शहर के वासी, राजनीति ओर अर्थनीति के खिलाड़ी 
गाँवों से दूर होने के कारण वह सब नहीं देख पाते जो 
गांधीजी देखते थे ओर चौधरी साहब देखते हैं और हृदय में 
अनुभव करते हैं । हमारे देश की लगभग नब्बे प्रतिशत 
आवादी शहरों में नहीं बल्कि गांवों में रहती है। कृषि ही 
अपने देश की मुख्य आजीविका हे । कृषि के साथ गांवों में 
यदि छोटे-मोटे उद्योग चलते रहें तो हमारे देश की बहुत 
बड़ी समस्या का समाधान हो सकता हे । बेकारी का बोझ 
दुर हो सकता है | आथिक उलझने और अन्य समस्‍यायें 
gest सकती हैं । यह व्यावहारिक बात है । चौधरी साहब 
इसी पर विश्वास करते हैं, हवाई किले बनाने से देश का 
भला नहीं होने को है । इसी तरह की योजनाये तो अब 
तक देश में चलती रहीं जिनसे विषमतायें adi और 
समस्याओं के अम्बार लगे । जब गांवों में लघु उद्योग लगेंगे 
तो गांवों के लोगों का शहरों की ओर भागना बन्द होगा । 
नवजवानों की बेकारी दूर होगी । लोगों की आथिक स्थिति 
सुधरेगी | देश का आथिक विकास होगा । इस मामले में 
जापान जंसे छोटे से देश की रीति नीति का उदाहरण हमारे 
सामने है । हमें उससे सीख लेनी चाहिये । 


दूसरी बेटी डा० वेद की जबानी-पिता की कहानी 


बातों का यह सिलसिला आगे बढ़ा । डा० वेद 
३२ : परंतप 
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ने कुछ मर्म छूने वाली बातें बतायीं जो कि चौधरी साहब 
की सांस्कृतिक दृष्टि को मुखर करती हे | भावभीने स्वर में 
डा० वेद ने अपने पिता की उस शिक्षा का संस्मरण किया 
जो विवाह के समय ससुराल जाते समय अपनी बेटी को दी 
थी । उन्होंने मुख्य रूप से तीन बाते कहीं थी — 


१- अपने पति से कभी कलह मत करना । कभी क्रोध आये 
तो उसकी बात का उस समय उत्तर मत देना । बाद में 
भले ही खूब लड़ झगड़ लेना । 

२- पति को अच्छा से अच्छा भोजन बनाकर खिलाना- 
पिलांना | उसका सदेव ध्यान रखना । 

३- सबके खाने के बाद, नौकर-चाकरों को खिलाने के 
बाद ही स्वयं भोजन करना । सबसे स्नेह करना, सबका 
सम्मान करना । 


भारतीय जीवन की यह दृष्टि कितनी कल्याणमयी है, 
यह बात युरोप की सभ्यता में या उससे प्रभावित आधुनिक 
भारतीय नवयुवकों या नवयुवतियों की समझ में भले ही न 
आये परन्तु आज यदि सुखी समाज को रचना को जानी है 
तो उसका मूलाधार यही होगा | दरअसल आज हमारे देश 
में सुबुद्धि को बड़ी आवश्यकता है जो आधुनिक कही 
जाने वारी सभ्यता से बहुत दूर हे । sto जयपाल सिंह ने 
उस दिन को एक बात बतायी | कार में उनको बिठाते gu 
किसी बात का उत्तर देते हुए चौधरी साहब बोले, 'भाई इस 
देश में अक्ल को बड़ी कमी है, खाने की नहीं। कोई भी 
देश विना खाये तो जिन्दा रह सकता है लेकिन अक्ल के 
बिना मर जायगा | 

परिवार नियोजन और छोटे परिवार रखने की बात 
भी चोधरी चरण सिह को अच्छी लगती है । वे इसके 
हिमायती हैं । अपने बेटे-बेटियों को भी इसका उपदेश करते 
रहते हैँ । सबको यही परामश देते हैं किन्तु इसमें आत्म- 
संयम और सुविचार की आवश्यकता हे । जोर जबरदस्ती 
नहीं होनी चाहिये । 


माताजी ने कई संस्मरण सुनाते हुये चौधरी साहब की 
एक कमजोरी की ओर इंगित किया । वे अपने मित्रो के 
प्रति बहुत अधिक लगाव का अनुभव करते & | परिचितों 
का भी बहुत ध्यान रखते हैं । आन्तरिक आत्मीयता की 
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गहराइयों में डूब जाते हैं । साथियों का सदेव स्मरण करते 
हैं । सुख-दुख के साथी आखिर यह मित्रगण ही होते हैं न । 
उनके मित्रों में जाट नहीं अनेक जातियों के लोग हैं जेसे 
श्री राजाराम (खत्री अरोरा) अतरौली के बलभद्र सिंह 
(बुळन्दशहर) विष्णु शरण, दुबलिस । उनके नगर में जायेंगे 
तो उनसे मिलने जरूर जायेंगे। उनसे सलाह मशविरा 
करेंगे । 


एक आदश गृहस्थ 


आजकल राजनीतिक पुरुषों का जीवन बड़ा व्यस्त देखा 
जाता हे । रात में देर तक वे सभा सोसाइटी, क्लब या 
मजलिस में उलझे रहते हैं घर-परिवार की उनको चिन्ता 
नहीं | चौधरी साहब इस मामले में बिल्कुल तिराले हैं। वे 
रात आठ बजे के बाद कहीं बाहर नहीं जाते। दिन भर 
व्यस्त रहने के बाद वह विश्राम चाहते हैं और इसके लिए 
पारिवारिक भीड़ से अधिक सुख और कहाँ रक्खा है ? वे 
रात = बजे के बाद अपने घर परिवार में खो जाते हें । एक 
आदर्श गृहस्थ की जिम्मेदारी अनुभव करते हुए वे रात का 
समय अपने बाल-बच्चों, नाती-पोतों, बेटे-बेटियों के बीच 
बिताते हैं । उन्हीं के साथ खाना-पीना, हँसना-खेलना, गाना, 
कथा कहानी कहना, ताश खेलना, चुटकूलेबाजी आदि का 
दौर चलता रहता है । 


डा० वेद ने एक संस्मरण सुनाया । चुताव के दिनों की 
बात है । पिताजी दिन भर चुनाव के चक्कर के बाद रात में 
घर लौटे थे । खा-पीकर लेटे थे कि छोटे बच्चे ने रोना शुरू 
किया । उसके कान में दर्द था । बच्चे का रोना सुनकर वे 
सब थकान भूलकर उसको ISSA और ददं के इलाज में 
लग गये । रात के तीन बज गये। जब बच्चे को आराम 
मिला तभी जाकर सो सके । छोटे बच्चों का उन्हें विशेष 
ध्यान रहता है। यहाँ तकं कि कोन बच्चा रात में कितने 
बजे सोया, कितनी बार रोया, इस सबकी जानकारी रखते 
हें | ऐसी है उनकी पारिवारिक भावना और दायित्व बोध | 


उनकी बेटियाँ बतलाती हैं कि जब हम छोटे थे, पिता 
जी हम सबको सदेव ही कुछ न कुछ सीख दिया करते थे। 
सादा जीवन, उच्च विचार, आदर्श व्यवहार, सबसे प्रेम और 


स्नेह की भावना, सेवा की वृत्ति आदि सद्गुगों की शिक्षा 
वे स्वयं अपने आचरण द्वारा सिखलाते थे। गाँधी जी की 
तरह स्वयं करके दिखलाने की adiga उनका कारगर 
उपाय था । वे कहते थे कि Tar व्यवहार आप दूसरों से 
चाहते हैं पहले वेसा व्यवहार स्वयं करना चाहिये । सत्य 
बोलने का आग्रह विशेष रूप से रहा, और है। आज भी 
जब किसी का फोन आता है और पिताजी सामने होते हैं 
तो कोई भी फोन पर यह नहीं कह.सकता कि वे घर पर नहीं 
हैं। झूठ बोलना उन्हें कतई पसन्द नहीं । सच्चाई पर वे 
जान देते हें । अच्छाई और बुराई को भी वे स्पष्ट रूप से 
बच्चों को समझाते हूँ। बचपन में बच्चे प्रश्‍न करते अच्छाई 
क्या हे और बुराई क्या ? पिताजी बताते ‘faa काम को 
करने में स्वयं ही मन में बुरा लगे वही बुराई है और जो 
काम मन को भीतर से प्रसन्न करे वही अच्छाई है ।' 


गाँधी जी का मूल मंत्र 'सादगी' चौधरी साहब के 
जीवन का अभिन्न अंग रही है, और है । सादा जीवन उनको 
सदैव भाता है | परिवार के लोगों को भी इसका महत्त्व वे 
समझाते रहे । साधनहीनों, निबंलों और गरीबों से उनका 
लगाव हमेशा रहा है और वे उनके दुःख में भागीदार रहे 
हैं । इसीलिए वे गरीबों, निर्धनों ओर साधनहीन लोगों के 
पक्षधर हैं | 


सदेव दूसरों के लिए कुछ करने को तत्पर 


दूसरों का ख्याल रखना चौधरी साहब की स्वाभाविक 
विशेषता है । कहीं भी हों, उनको दूसरों की फिक्र रहती हु, 
अपनी Tat । आपातकाल में जब जेल में थे-तिहाड़ जेल 
दिल्ली में उस समय उनको खबर मिली कि उनकी द्वितीय 
पुत्री sto वेद के पति sto जयपाल सिह को हार्ट की 
बीमारी हो गयी है । यह सुनकर तुरन्त ही उन्होंने उनके 
लिए उपाय सोचा । जेल में मीसा के अन्तर्गत मध्य प्रदेश से 
लाये गये एक अच्छे वेद्य जी भी बन्द थे । उनसे परामश 
करके दामाद को लिखित परामर्श भेजा कि यह आयुर्वेदिक 
औषधि ले, यह खाओ, यह पिओ, यह सावधानी बरतो आदि | 
दामाद को उन्हीं को प्रेरणा से चने की रोटी खानी पड़ी । 
स्वस्थ होने पर जब काफी असे बाद डा० जयपाल उनसे 
मुलाकात करने जेल पहुंचे तो उन्होंने पहले ही कुशल प्रश्‍न 
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पछा-'केसे हो ?' चौधरी साहब दूसरों से कुशल प्रश्‍न पहले 
ही पछकर हृदय को छू लेते हैं । यह है उनकी आत्मीयता | 


परिवार में d सबसे बड़े हैं, सबके केन्द्र बिन्दु हैं। जब 
और जहाँ वे रहेंगे वहीं सब परिवार एकत्र हो जाता है। 
वे नहीं तो सब दूर-दूर, बिखरे-विखरे। सबको एक सूत्र में 
रखने वाला उनका आकर्षक व्यक्तित्व है | 


चौधरी साहब ७५ वे वर्ष को पार करने पर भी युवा 
लोगों की भाँति कठिन कार्य भार संभालने में सक्षम हैं । 
इसके पीछे उनके आरम्भिक जीवन की कर्मे साधना हे | 
लड़कियों ने बतलाया कि जब हम छोटे थे तो लखनऊ में 
देखा करते थे कि पिता जी बड़े सबेरे उठकर चार बजे से ही 
अपना कार्य शुरू कर देते थे | वही क्रम आज ATT | 


उनके जीवन क्रम की साक्षी माता जी ने अपने विवाह 
के शुरू के दिनों के कई संस्मरण सुनाते हुए बताया कि चौधरी 
साहब किस प्रकार अपनी रीति-नीति और आचार-व्यवहार 
के कारण घर-वाहर सभी स्थानों पर सम्मान पाते 
रहे, यहाँ तक कि उनके पिताजी उनके प्रति आश्वस्त थे 
ओर उनको सम्मान को दृष्टि से देखते थे। जब कांग्रेस 
आन्दोलन में वे कूदे और जेल गये तो पिता जी ने कहा कि 
उनका बड़ा बेंटा कोई गलत काम नहीं करेगा । जो कुछ 
करता हे सोच समझ कर करता है। अपने पुत्र पर उनको 
अभिमान था । उस जमाने में आजादी की लड़ाई में जो 
लोग कूदे थे वे अधिकतर अपने जुनून के पक्के साबित हु 
उन्हीं सिरफिरे जवानों की टोली में चरण सिह जी भी 
शामिल रहे । आगे चलकर इसी जुनून का रचनात्मक 
विस्तार हुआ । 


आपातस्थिति का पहले से आभास 


चौधरी साहब के विशेष व्यक्तित्व की चर्चा करते ए 
परिवार के सदस्यों ने बतलाया क्रि आपातकाल में वे 
अविचलित भाव से सब कछ बर्दाइत करते रहे । दढता से 
उस संकट को सामना किया । उनकी गिरफ्तारी से पहले 
की वात है। २४ जून १९७५ को सब लड़के, लड़कियाँ 
पिता जी के साथ 43 दशहरी आम खा रहे थे । बीच में वे 
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एकाएक बोल पड़े, आज एक पुराना गाना गाने का मन 
बहत कर रहा है और गाने लगे 'सर फरोशी की तमन्ना 
अब हमारे दिल में है।' बुधवार का दिन था और वे अस्वस्थ 
थे। २५ जन १९७५ को प्रात. चौधरी साहब उत्तर प्रदेश 
भवन में बिलकूल अकेले थे । उसी दिन उनको श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी के निर्देश पर मीसा के अन्तर्गत गिरफ्तार कर 
लिया गया । परिवार के सब लोग दूर-दूर थे । उनकी 
गिरफ्तारी की खबर बहुत देर बाद उनको मिल सक्री। 
गिरफ्तारी के समय वे बहुत कमजोर थे । यदि उनको गाड़ी 
में न ले जाया जाता तो उनके TU में परालिसिस (लकवा) 
की बीमारी होने की सम्भावना थी फिर भी वे मजबूत बने 
रहे, भीतर से, बाहर से भी । कहीं से भी वे टूटे नहीं । 
उनकी गिरफ्तारी की सूचना पाकर माता जी परेशान तो 
हुई परन्तु चौधरी साहब के साथ रहने के कारण उनमें भी 
वही दृढ़ता रही | वे धेयं की मुति बनीं आपातकाल की 
अनूभूति के बावजूद अविचलित रहीं। उस समय देश के 
सभी बड़े-बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था i 
तिहाड़ जेल में जो भी उनसे मिलने जाता, उससे निश्चित 
समय में ही मुलाकात करते | अधिक समय कभी नहीं 
चाहा । जेलर के कहने पर भी नहीं । भाई श्याम सिह से 
जेल में मिलने से इसीलिये इन्कार कर दिया था कि विधिवत 
मिलने को स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई थी । 


चोधरी साहब के सम्बन्ध में एक रोचक बात यह है 
कि qü तो चौधरी साहब हमेशा अपने विवेक से ही निर्णय 
करते हैं और वही निर्णय करते हैं जो कि हर दृष्टि से 
निष्पक्ष हो, सर्वोर्पार हित का हो | इसमें वे तटस्थ भाव से 
ही विचार एवं निर्णय करते E । यदि कभी किसी के qur 
मशे या दवाब से उनके निर्णय पर प्रभाव पड़ा तो बस बेड़ा 
गक | दूसरे की राय लेकर निर्णय किया तो कहीं जरूर 
कुछ गलत हो गया और जब स्वयं का निर्णय होता है तो 
कहीं कोई विकार नहीं । कड़े से कड़ा निर्णय लेकर भी वे 
हृदय से कोमळ, उदार और संवेदनशील बने रहते हें । 
कटूता या दुराग्रह का लवलेश भी नहीं रहता उनमें । 


निकट से चौधरीसाहब को जानने वाले लोग उनके सम्बन्ध 
में कभी भ्रमित नहीं हो सकते । परन्तु कछ पीत पत्रकार और 
विरोधी क्षुद्र हृदय वाले धूर्त राजनीतिज्ञ उनसे ईष्या और 
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द्रेष के कारण अनगंल प्रचार किया करते हैं। उनकी तस्वीर 
उलटी पेश करते हैं। सम्भवतः वे उनके सही निर्णय और 
अनुशासन को भावना के कारण सदेव विजडित और भयभीत 
रहते हें । यही कारण है कि वे चौधरी साहब के सम्बन्ध में 
जन साधारण में भ्रांतियां रोपने का कोई अवसर नहीं 
छोड़ते फिर भी सिह तो अपनी चाल से चलता ही जायगा d 


एक कुशल प्रशासक के रूप में वतमान समय में चौधरी 
चरण सिंह ही देश की नौका के समर्थ कर्णधार हैं इसमें 
कया सन्देह ? उन्होंने राजनीतिक जीवन में अपने सिद्धान्तो 
पर. चलकर कीतिमान स्थिर किया और उत्तर प्रदेश 
मंत्रिमण्डल में विभिन्न दायित्वों का सफलता एवं दुढ़ता से 
निर्वाह किया तथा भारतीय क्रांति दल और भारतीय लोक 
दल का निर्माण करके देश की राजनीति को एक जबर्दस्त 


मोड़ दिया । उन्होंने आपातकाल की ज्यादतियों से wen 
वाले सभी दलों को एकता के सूत्र में बांधने की योजना 
बनायी और जनता पार्टी खड़ी करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
भूमिका निभायी | चुनाव चमत्कार के साथ वे भारत सरकार 
के गृह मंत्री पद पर आसीन हुए । क्या ऐसा प्रभावशाली 
व्यक्तित्व इतिहास में किसी महापुरुष से पीछे दिखता है ? 


भारतीय जन साधारण लोग, निर्बल वर्ग, हरिजन लोग 
न्याय की आकांक्षा रखने वाले और अनुशासन प्रिय लोग 
यह महसूस करते हैं कि Use की इस संकटापन्न स्थिति में 
सरदार वल्लभ भाई पटेल जँसा लोहपुरुष ही राष्ट्‌ का 
कर्णधार हो सकता है और चौधरी चरण सिंह सरदार 
पटेल जेसी कर्मठता, दृढ़ता और प्रशासनिक क्षमता 
रखते हैं । 


आदश पुरुष 


अद्वेष्टा स्वभतानां मंत्रः करुण एव च । 


निर्ममो निरहंकारः समदुखःस्‌खः क्षमी ॥ 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निशचयः। 
| सय्यपितमनो बुद्धिर्यो मड्भक्तः स मे प्रियः ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


प्राणी मात्र के लिये जिसके मन में दष उत्पन्न नहीं 
होता, जो करुणा अर्थात्‌ दया से भरा होता है, जो सम्पूर्ण 
संसार का मित्र है, जो ममतारहित, अहंकार से विलग होता 
हे, जो सुख-दुःख को समान समझता है, जो क्षमावान रहता 
है, जो सवंदा सन्तुष्ट रहता है, जो योगी अर्थात्‌ समचित्त 
निविकार होता है, जो सभी इन्द्रियों को वश में रखता है 
तथा दुढ़निइचयी होता है, जिसने, मुझमें अपनी मन-बुद्धि 

अपित कर दी है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। 
गीता १२/१३-१४ 
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अपने पिता की चर्चा करते हुए मुझे कुछ बीते gu दिन 
स्पष्ट दिखाई देते हें । मुझे स्मरण आ रहा है वह समय मेरे 
बचपन का मधुर समय जब मेरे पिता गर्मियों में सब परिवार 
सहित नैनीताल जाया करते थे । मेरी माँ वहां पर अधिक- 
तर समय रसोई में बितातीं और हम सब ऊँची ऊँची पहाड़ों 
की चोटियों पर सैर करने के लिए निकल जाते । उन दिनों 
पहाड़ों पर इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी । मेरे पिता 
अपने परिवार के साथ सैर पर निकलने पर हादिक आनन्द 
अनुभव करते । हम सभी बहुत सबेरे भोर होते ही तैयार 
हो जाया करते थे । बाल सुलभ चंचलता से प्रेरित मैं 


अपने पिता के व्यक्तित्व पर लेखनी उठाने के पहले मैं 
असमंजस में पड़ गयी हु कि कहाँ से आरम्भ करू ? संसार 
को अनेकानेक बच्चियों की तरह सबसे छोटी बच्ची होने 
के नाते मेरे पिता का मुझसे और मेरा अपने पिता से अत्यन्त 
लगाव रहा है जंसा कि मैंने मनोवैज्ञानिक पुस्तकों में पढ़ा 
है कि यह्‌ लगाव शने: UA: उम्र के साथ घटता चलता है किन्तु 
जितनी भी मेरी आयु बढ़ रही है उतनी ही मैं अपने पिता 
के आचरण, व्यक्तित्व, भावनाओं एवं व्यवहार में sadi जा 
रही हू । जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण उनके आदश, 
उनका दशन मेरे लिए घनी आस्था की वस्तु है। कभी-कभी 


एहसास करती हू कि उनका व्यक्तित्व मेरे जीवन पर अन- 
वरत छाया रहता है कि मैं थकान सी अनुभव करने लगती 
हु । एक पल भी मैं उनके स्यालों से अपने को अलग कर 
पाने में असमर्थ पाती हू । मेरे पिता साधारण पिता 
नहीं हैं, वे हमारे गुरू, शिक्षक, पोषक एवम्‌ प्रेरणा के 
स्रोत हैं मैं उनकी सबसे छोटी बिटिया g सबसे प्यारी, 
सबसे दुलारी उनकी प्रत्येक भावना एवं कामना से 
अभिभूत । 


कभी-कभी मुझे ऐसे लगता है कि वह शायद इतने बड़े 
नहीं हैं जैसा कि मैंने उन्हें अपनी कल्पना शक्ति से बना लिया 
है किन्तु दूसरे ही क्षण जब मैं उनके पास निकट,जा कर 
बं ठती हूँ तो मुझे ऐसा एहसास होता है जं से मैं किसी मंदिर 
में बैठी हु और यही प्रभाव वे अपने प्रत्येक नाते-रिश्तेदार 
सब बहनों, भाइयों एवं चिर परिचित व्यक्तियों पर छोड़ते हैं 
जो उनके निकट आते हैं । 
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पोच में खड़े होकर सलामी देती और वे उस सलामी को 
लेने के लिए सीधे तन कर खड़े हो जाते और मेरी सलामी 
ग्रहण करते | मुझसे कहा करते कि मैं तुम्हें अपना सेक्रेटरी 
बनाऊ गा और आज मैं यह अनुभव करती हुँ कि यह कोरा 
मजाक था अथवा यों कहिये कि नादान बच्ची को बहलाने 
का पिता का सरल सुलभ सहज उपाय था | 


अत्यन्त व्यस्त जीवन होने के बावजूद जब कभी हमें 
पिताजी की आवश्यकता महसूस होती वे हम सबको उपलब्ध 
होते | जब कभी हम अस्वस्थ होते तो वे अपनी महत्वपूर्ण 
सभाओं में जाना स्थगित कर हम लोगों के निकट बोठना 
पसंद करते थे । उनकी सन्निक्रटता हम बच्चों पर दवा जैसा 
काम करती और आधी बीमारी उनकी उपस्थिति से ही 
समाप्त हो जाती । पिता जी वास्तव में अत्यन्त उदार पित्ता 


हैं। माँ से अक्सर वह यह बात करते रहते हैं कि यदि मैं 


माँ होता तो अत्यन्त सफल माँ होता । 
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मुझे वह दिन भी याद आते हैं जब मेरे पिता हम लोगों 
के साथ "BIST जमालशाही' खेला करते थे और हम सब 
हंसते-हंसते पागल से हो जाते थे । मेरे पिता जीवन से ओत- 
प्रोत हैं । वे छोटे बच्चों को अत्यन्त प्यार करते हैं । मैं गिन 
कर तो नहीं बता सकती कि उनके साथ कितने पोते, 
पोतियों, नातियों, नातिनों ने कुर्ती लड़ी है । 
अपने पोते, पोतियों के साथ कुश्ती लड़ने में वे हादिक 
आनन्द अनुभव करते हैं । छोटे बच्चों से कभी भी जोर से 
नहीं बोलते और न उनके चीखने चिल्लाने पर रोष प्रकट 
करते हैं । बच्चों के बीच बच्चों जेसा बन जाना उनकी 
बिशेषता है । मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि वे वास्तविक रूप 
में सच्चे पिता हैं । उन्होंने केवल आदर्शो की शिक्षा ही नहीं 
दी बल्कि आदर्शो को जीवन में उतार कर आदर्शमय जीवन 
जिया हे । उनका मन गाँधी जी का अनुयायी है, दयानन्द जी 
की वाणी उनका धर्म है, उनकी आत्मा में सरदार पटेल 
जीवित हैं । गाँधी जी व सरदार पटेल के चित्रों के सामने 
खड़े होकर मैंने उन्हें कई बार आँखों में आंसु और आवाज में 


जल्दी ही संसार छोड़कर चले गये | अगर- यह दोनों जीवित 
रहे होते तो देश की तस्वीर कुछ और ही रही होती । मेरे 
पिता जब भी कभी जीवन में ऊब या निराशा का अनुभव 
करते तो कबीर के भजन गाने लगते। हम लोग भी उनके 
साथ कबीर के भजन गाथा करते | हम सबसे उन्होंने हमेशा 
यही कहा कि धोखा देने से धोखा खा लेना अधिक अच्छा 
हैं । कभी कभी हम ऐसा महसूस करते हैं कि उन्होंने हमें जो 
भी शिक्षा दी वह आज के युग के लिए व्यावहारिक नहीं है 
किन्तु जीवन का वही आदि aia, जीवन का वही गौरव, 
वही सच्चा मुल्य है । 


वह अपने देश को अपनी अन्तर आत्मा से प्यार करते 
हें । पैसे की, लक्ष्मी की कभी परवाह नहीं Gel b अपने 
आदशों के समकक्ष अथवा AAI को तुलना में उन्होंने 
किसी को आड़े नहीं आने दिया । अपना सम्पूर्ण जीवन देश 
के हित में ही लगाया । आज भी वे एक-एक क्षण अपने देश 
के लिए ही जी रहे है । 


अत्यन्त भावुकता भर कर यह कहते सुना है कि यह बहुत 


दुष्प्रेक्ष्याणां भवत्येव नियमाद्राजभारचताम्‌ | 

aara हेमन्तदिने जननेत्रविललंघ्यता ॥ 
| : -कल्हण 
| राजा जब तक गही पर रहता है, तब तक उसका 
दबदबा रहता है | उससे बहुत कठिनाई से मिला जा सकता 
| है । लेकिन जब गद्दी से उतार दिया जाता है तब वह 
साधारण आदमी जेसा हो ,जाता है। सब लोग उसको 
आसानी से देख सकते हैं । जेसे ग्रीष्म काल के सूर्य की 
ओर देखना कठिन होता है और हेमन्तकाल के सूर्यं को 
देखना सरल । 
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सेवा, त्याग, ममत्व और कर्ततव्यनिष्ठा से ओत-प्रोत, 
चौधरी चरणसिह के संघर्षशील जीवन में उनकी धर्मपत्नी 
श्रीमती गायत्री देवी प्रेरणा की धुरी बनकर प्रतिष्ठित हैं । 
वे भारतीय नारी के उन सभी सद्गुणों का प्रतिनिधित्व 
करती हैं जिसके कारण घर की छोटी-सी चहारदीर्वारी 
स्वगं की महिमा को भी लज्जित करती है । भारतीय राज- 
नीति में विश्व-वंद्य बापू के साथ माता कस्तूरबा की जो 
भूमिका रही. श्रद्ध य जयप्रकाश जी के कर्मक्षेत्र में स्वर्गीया 
प्रभावती जी की जो भूमिका रही, ठीक वही भूमिका श्रीमती 
गायत्री देवी की हे । वे उन्हीं के पदचिक्नों का अनुसरण कर 
रही हें । सोम्य स्वभाव, सादगीपूर्ण रहन-सहन के अतिरिक्त 
सब पर अपनी ममता निछावर करने के लिए तत्पर अपनी 
स्वभावगत विशेषता के फलस्वरूप वे जन-जन में आत्मीयता 
भरे 'माताजी' के सम्बोधन से पुकारी जाती हैं। छोटे कद 
की देखने में वे अत्यन्त सीधी-सादी घरेलू महिला हैं । परि- 
चित ओर अपरिचित सभी आगन्तुकों से वे बड़े अपनत्व 
आर मिठास से वार्तालाप करती हैं । सरलता इतनी कि 
देखने में सहज विश्वास नहीं होता कि उनका राजनीतिक 
एवं सार्वजनिक क्षेत्र अत्यन्त व्यापक और विस्तृत हे । 


हरियाणा के अन्तगंत सोनीपत तहसील में एक सामान्य 
कृषक-परिवार कौ बालिका होने के कारण इस श्रेष्ठ 
स्थिति में भी वे गरीबों के प्रति स्वाभाविक हमदर्दी रखती 
हैं क्योंकि वे स्वयम्‌ अभाव और कठिनाइयों के कंटकाकीर्ण 
पथ से गुजर चुकी हैं । यद्यपि उनकी शिक्षा-दीक्षा तो केवल 
हाई स्कूल तक ही सीमित रही किन्तु चौधरी साहब से 
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प्रेरणा की छुरी - माता जी 


El 


मधुकर 


परिणय-सूत्र में आबद्ध उनका सार्वजनिक जीवन ही उनकी 
उच्च पाठशाला बना । अपने अमूल्य अनुभवों के सक्षम आधार 
qx वे घर और बाहर दोनों ही स्थानों पर चौधरी साहब 
का हाथ Fetal रहती Si परिवार पर जब कभी कोई 
संकट उपस्थित हुआ, माताजी ने बड़े धीरज, सूझ-बूझ और 
साहस से वह चुनौती स्वीकार की और यही कारण है कि 
चोधरी साहब उनकी उपस्थिति से पारिवारिक दायित्वों के 
प्रति सदेव आश्वस्त रहे हैं । 


माता जी की मिलनसारिता जन-जन को सहज ही में 
अपनी ओर आकर्षित कर लेती है । चौधरी साहब वैसे भी 
कम बोलते हे । अपनी तीक्ष्ण स्पष्टवादिता के कारण अधि- 
कांश लोग उनसे अपने स्वार्थ की बात प्रकट करते हुए 
सकूचाते हैं । इसीलिए आगन्तुकों में से लगभग पचहत्तर 
प्रतिशत लोग अपने विभिन्न कार्यो के लिए माता जी से ही 
मिळते हूँ । वे हर व्यक्ति के कष्ट-निवारण का! भरसक 
प्रयत्न करती हें और निराशा की स्थिति में कोई भी व्यक्ति 
उनके दरवाजे से असन्तुष्ट होकर नहीं लोटता है । माता जी 
प्रारम्भ ही से सादगी पसन्द महिला रही हैं वे केवल खादी 
ही पहनती आयी हूँ । भारतीय महिलाओं में संचय की वृत्ति 
बहुत पायी जाती है किन्तु माता जी इस वृत्ति से बिल्कुल 
परे हं । आभूषणों, वस्त्रों और तड़क-भड़क की अन्य 
वस्तुओं के प्रति उनकी आसक्ति कभी नहीं रही । यही 
कारण है कि प्रारम्भिक जीवन से आज तक जबकि उनके 
पति गुह-मंत्री के पद पर आसीन हैं, परिवार के रहन-सहन 
में कोई परिवतंन नहीं आया है। उनकी रुचि आङम्बरों से 
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शून्य है । उनका जीवन विशुद्ध भारतीय नारी के आदर्श 
के अनुरूप पूर्णतः एक समपित जीवन है । चौधरी साहब 
की भावनाओं में अपनी भावनाओं को सहज रूप से खपाकर 
जीना उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है | 


माता जी के पिता आर्य समाज में गहरी आस्था रखते 
थे । इधर चौधरी साहब भी आर्य समाज में पक्का विश्वास 
रखते हे । अतएव चौधरी-दम्पत्ति का जीवन 'सत्यार्थ प्रकाश' 
की जीवन- ज्योति से आमुख ज्योतित है । जिन दिनों चौधरी 
साहब आये समाज के अध्यक्ष थे, माता जी महिला शाखा 
की अध्यक्षा थीं। चोधरी साहब जब “नमक-सत्याग्रह' में 
जेल गये तो माता जी भी सत्याग्रह में उनके साथ थीं। वह 
भी जेल गयीं । माता जी अपना सम्पूर्ण जीवन, समाज-सेवा 
में समपित कर अर्वांगिनी' शब्द को चरितार्थं कर रही E 
चौधरी साहब को प्रत्येक भाव-भंगिमा को वह क्षण भर ही 
में समझ लेती हैँ यही उनके सुखी गृहस्थ जीवन का 
मूल-मंत्र है | चौधरी साहब को सत्यनिष्ठा का गुण उन्हें 
अत्यन्त प्रिय लगता है । वह सदेव उनके व्यक्तिगत गुणों की 
भूरि-भूरि प्रशंसा करती रहती हूँ । चौधरी साहब को अपने 
हाथ से बनाकर उनको रुचि का भोजन खिलाती ga उनके 
स्वास्थ्य का प्रतिक्षण ध्यान रखती हें । पति की सेवा उनके 
जीवन का प्रमुख दायित्व हे । चौधरी साहब की झूठी वुराई 
सुनकर उनके मन को अत्यधिक क्लेश होता है । 


राजनीतिक हथकडों से प्रभावित पत्रकारिता जब मिथ्या 
आरोप लगाकर कीचड़ उछालती है तो वे खीझ उठती हैं । 
उनकी कल्पना में चौधरी साहब संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष 
हे । उन्हें देखकर भारतीय संस्कृति की आधार शिला नारी 


“यत्र नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता : 


का सहज एवम्‌ स्वाभाविक wq स्पष्ट दृब्टिगोचर होता हे | 
सन्‌ १९६९ में मथुरा क्षेत्र से वह उत्तर प्रदेश विधान सभा 
की सदस्या निर्वाचित हुई । अपने कार्यकाल में जनता का 
GGA अपना दुःख-दर्द मानकर ही वे निराकरण | edt 
रहीं-विधान-भवन में जातीं, सभा-समारोहों में भी भाग 
Sdi किन्छु चौधरी साहब के निजी कार्य सदैव अपने हाथ 
ही से करती रहीं । चौधरी साहब का स्थान उनके हृदय में 
सर्वोपरि रहा । उन्हें अपनी सेवाओं द्वारा सुख देना माताजी 
के जीवन का चरम उद्देश्य रहा है। वे एक आदर्श गृहणी 
ही नहीं बल्कि सच्ची सहचरी भी हैँ । आपात्‌काल में जिन 
दिनों चौधरी साहब जेल में थे, सहानुभूति के रूप में इस 
कष्ट और संकट को ओर उनका ध्यांन दिलाया गया तो 
उन्होंने कहा--आज ये लोग समूचे राष्ट्र के लिए कष्ट भोग 
रहे हैं, इससे किसी व्यक्ति को हतोत्साहित नहीं होना 
चाहिए । चोधरी साहब जहाँ होंगे, राष्ट्र की चिन्ता के 
साथ वे परिवार को भी चिन्ता करते होंगे ।' 


माता जी ने अपने आदर्श व्यक्तित्व की छाप समूचे 
परिवार पर छोड़ी है । वे अपने पुत्र-पुत्रियों, नाती-पोतों 
सबको हृदय से प्यार करती हें । वे समस्त परिवार को 
बाँधकर चलने वाळी महिला हे । संयम उनके जीवन का 
सम्बल है। आपातकाल में जब लाखों राष्ट्रप्रेमी सींकचों 
में बन्द अनगिनत यातनाये भूगत रहे थे, वह स्थान-स्थान 
पर जेळों में अपने कार्यकर्ताओं से भेंट कर 'प्रियप्रवास' की 
राधा को तरह सबका दुःख Teva) रहीं, सबको आश्वासन 
देती रहीं | चौधरी साहब के यशस्वी जीवन में माता जी 
प्रेरणा की अक्षय-शक्ति बनकर आज भी लोक सेवा के 
सुदीर्घं पथ पर अनवरत्‌ गतिमान हें । 
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मेरे मन पर छायी संस्कारजन्य मौन आस्था ने; मुझे 
सदेव अत्यन्त दूरी रखते हुए चौधरी साहब के व्यक्तित्व के 
निकट मूक दर्शक, मुक प्रशंसक बनाये रखा। चौधरी 
साहब की वय मेरे लिए नमन का कारण है, उनका मेरे 
परिवार से सम्बन्ध मेरी श्रद्धा का पोषक है। उनका दृढ़ 
निश्चयब्रती चरित्र मेरी आस्था का वभव है । 


कठिन आदशों को जीवन का प्रमुख अंग मान कर 
निरन्तर संघषों से जीवन का श्रंगार करने वाले इस महा- 
मानव को में सदेव दूर से देखती रही हू । अतः पन्द्रह वर्ष 
के अटूट अविच्छिन्न सम्बन्ध होते हुए भी सम्भवत: मैंने पन्द्रह 
वाक्यों को निकटता ही पाई है, किन्तु मुझे जीवन का कोई 
वह्‌ क्षण याद नहीं जब मेरी आस्था को ठेस पहु ची at | 


चौधरी साहब अत्यन्त अल्पभाषी व्यक्ति हैं। लम्बी 
चौड़ी गाथा विस्तार से कहने की उन्हें आदत नहीं है । 
सारगभित एक अथवा दो वाक्यों में ही dg अपने विचारों 
को व्यक्त करने की क्षमता रखते $ | फलतः वाचाल 
व्यक्तियों के लिए वह कभी-कभी geg हो उठते हैं । 
आचरण को शुद्धता से जो जन ओत-प्रोत नहीं हैं; वे उनसे 
भयभीत रहते हैं । भागीरथी के तट पर खड़े होकर जैसे 
मन का कलूष दृष्टिगोचर होने लगता है, चौधरी साहब 
की निकटता मनुष्य को आत्म दर्शन के लिए विवश कर 
देती है । अतः लोग उनसे कतराते रहते हैं ओर अपने मन 
की कलुषता को दूर कर पाने में असमर्थ होकर निराशा के 
गतं में जा गिरते हैं । मन्दिर में रखी हुई wi किसी के 
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लिए शंकर है तो किसी के लिये केवल कंकर । किसी भी 
व्यक्ति को व्यक्तिगत आस्थाये एवं मान्यतायें भिन्न-भिन्न ta- 
रूप प्रदान करती हैं । 


तुलसी ने कहा :-- 


e 


'जाकी रही भावना जेसी, प्रभू मुरति देखी तिन तैसी ।' 


यही-बात यहाँ भी चरितार्थ होती है । कोई बाहर 
निकलता है तो यह कहते हुए कि “ऐसा तेजस्वी व्यक्ति, स्पष्ट- 
वक्ता, दृढ 1नशचयत्रती संसार में दुलूभ हे” तो दूसरा यह 
कहते हुए निकलता है कि “पूरा जाट है यह आदमी-महान 
जिद्दी अपने आगे किसी की नहीं सुनता” । चौधरी arga 
के लान के निकट अपनी गाड़ी में बैठे इस प्रकार के अनेक 
फिकरे सुक श्रोता बनकर मैंने अनेकों बार अवसर सुने है । 
फिकरे कसने वालों में अधिकतर वह लोग होते जो अपने 
नाते रिब्तेदारों अथवा सगे सम्बन्धियों को उच्च qq दिलाने 
की अथवा अधिक सुविधायें प्रदान किये जाने की आकांक्षा 
लकर आते हैं । 


उत्तम चरित्र, उत्तम योग्यता, उत्तम आचरण के तराजू 
पर तोल कर हर व्यक्ति को अपना बनाने बाले चौधरी 
साहब हर व्यक्ति को प्रसन्न करने में असमर्थ हो जाते हें । 
चरित्र की निरंकुशता उन्हें अत्यन्त अप्रिय हे । प्रकृति गुण 
दोष मय हे । हर व्यक्ति में कुछ गुण हैं तो कछ दोष भी 
d । यह जानते समझते हुए भी उनका मन उन व्यक्तियों 
Sey स्थापित नही कर पाता जिनके न चे 
कहीं कोई कमी परिलक्षित होती & | 
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झूठ से उन्हें हादिक घृणा है। राजनीतिक स्तर पर 
लोग अक्सर झूठ बोलने को नीति के रूप में स्वीकार कर 
लेते हैं; किन्तु चौधरी साहब के वश की यह बात नहीं कि 
वह्‌ सच्चाई को किसी कारण वश भी ठुकरा सके । भ्रष्ट 
आचरण का मुल स्रोत वह ऊँचे लोगों को मानते हैं जिनके 
जीवन का चरम उत्कर्षं केवळ अर्थ की उपलब्धि ही है। 
उनका यह दावा है कि ऊंचे ओहदों पर बैठे तथा समाज के 
उच्च वर्ग के लोग यदि अपने आचरण को शुद्ध करलें तो 
समस्त समाज उनका अनुकरण कर के शुद्ध आचरण युक्त 
हो सकता है | 


उनका यह वाक्य जब भी सुनती हु गीता का एक 
कथन याद आता है :- 
श्रेष्ठ पुरुष जेहि आचरहि, तेहि अनुकरहि समाज | 
जेहि प्रमाण वे उच्चरहि, सोइ प्रमाण जग काज I 
चौधरी साहब भी यही कहा करते हैं :--'महाजनो 
ऐन गतः स den" | इसमें कोई सन्देह नहीं कि संसार 
जिसे मानता है उसी का अनुकरण करता है । अतः राष्ट 
के सभी उच्च स्थिति पर आसीन व्यक्तियों को 
अत्यन्त शुद्ध आचरण समाज के समक्ष प्रस्तुत करता 
चाहिए, ऐसा आचरण जो समस्त मानवता के लिए 
अनुकरणीय हो । 


चौधरी साहब आस्तिक व्यक्ति हैं। वे मूर्ति पूजा में 
विश्वास नहीं करते । किन्तु परमात्मा में उनका दृढ़ विश्वास 
है । वेदिक रीति से हवन, उपासना, उनके जीवन का एक 
अंग है । परमात्मा से वह सदेव शुद्ध आचरण की ओर प्रेरित 
रहने की ही क्षमता माँगा करते हैं। राष्ट निर्माण उनके 
जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है । उनके जीवन पर दो महान 
व्यक्तियों की छाप है । महषि दयानन्द ओर गाँधी जी को d 
महषि दयानन्द उनके विश्वासों, उनकी साधना के प्रतीक हैं 
तो, गांधी जी उनकी राष्ट्रीय चेतना के प्रेरक हैं । दयानन्द 
की तरह वह सहज समाज सुधारक तथा गाँधी जी की तरह 
गाँब के पोषक हैं । गाँव का विकास सम्पूर्ण देश को ऊपर 
उठायेगा इसी कल्पना को सत्य के शिखर तक पहुचाने के 
लिए ag गांव की समृद्धि का स्वप्न देख रहे हैं । 


प्रजातन्त्र की परिभाषा को वह सहज रूप में स्वीकार 


करते हें । सरकारी पक्ष के साथ साथ राष्ट के निर्माण के 
feu विरोधी पक्ष का सबळ होना अत्यन्त आवश्यक d 
यह उनकी स्पष्ट धारणा है। यही कारण है कि काँग्रेस 
शासन में बढ़ती हुई निरंकुशता को देखकर सशक्त विरोधी 
दळ को कल्पना मात्र से उन्होंने सन्‌ १९६७ में काँग्रेस छोड़ 
दी । चाहते तो वह कुर्सी से चिपके रह सकते थे किन्तु वे 
ऐसा नहीं कर सके । एक सच्चे इन्सान की तरह सच्चाई 
को अपनाना उनकी अपनी आदत है । अनीतिमय आचरण 

से ais गांठ कर पाने में असमर्थ चौधरी साहब राजनीतिक 

faz षों से पूर्ण मनुष्यों की आँखों में कांटे की तरह चुभते 
रहते हैं । फलतः जितने म्‌ ह उतनी बातें सुनने को मिलती 

हैं । बाते अपनी गति से चलती रहती हैं और चौधरी साहव 

अपनी गति से । अपनी निन्दा वह बड़ी शान्ति से gad हैं 

और काम में जुटे रहते हैं। उनका अपूवं ज्ञान, अखंड 

बिश्वास, उनको राष्ट्रीय चेतना उनकी कार्य-क्षमता अपनी 

लीक पर अलग चल रही हे उनकी कथनी और करनी में 

पूर्ण सामञ्जस्य है । उनके मन का धीरज हिमालय की तरह 

ऊंचा है। अनगंल चर्चाओं में समय को नष्ट करना वह जानते 

ही नहीं । जिसे स्नेह करते हैं हृदय से करते हैं-जब किसी के 

प्रति उनके मन में घृणा जाग उठती है तो वह मौन साध लेते 

हैं । उसकी चर्चा करना भी वह पसन्द नहीं करते । 


चोधरी साहव जिस पर विश्वास करते हैं हृदय से 
विश्वास करते हूँ । अनाहूत अपूर्व विश्वास और आज का 
राजनीतिक carat से बिधा मानव उस विश्‍वास को अपना 
राजनीतिक अधिकार समझ कर दिशा भ्रमित हो उठता है । 
चौधरी साहब के व्यक्तित्व के निकट कई हस्तियाँ मैंने ऐसी 
देखीं जो उनके विश्वास की छाया में पलकर घोर अहंकार की 
ऋणी हो गई और उनका यही अहंकार उनके पतन का 
कारण हुआ । झूठे प्रलोभन एवं भ्रांतियों में पड़कर लोग 
उन्हें स्वार्थो की पूति का साधन समझ बैठते हैं ; जो वह 
कभी हो ही नहीं सकते । असंगत पथ ग्रहण कर वह किसी 
को भी सहायता नहीं कर सकते वह चाहे उनका अपना पूत्र ही 
क्यों न हो । लोग बिछड़ जाते हैं, फिर भी उतका विश्‍वास उनमें 
HEE रहता है । अभी हाल की ही घटना है, एक सज्जन 
उनसे रुष्ट हैं- हमें उस वक्तव्य की आवश्यकता थी जो 
चौधरी साहब ने आपात-कालीन स्थिति में विधान सभा में 
दिया था, वह पूरे विश्वास से बोले-“'मेरा वह भाषण अमुक 
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के पास होगा । वह मेरी हर वस्तु बहुत संभाल कर रखता 
था ।” एक ही वाक्‍य में ममता, बिछड़ने की पीड़ा और 
विश्वास तीनों ही उभर कर आ गये । लोग समझते हाजा 
आदर्शो के संघर्ष में रत रहते हैं उनके हृदय ही नहीं होता 
किन्छु यह मेरा अपना अनुभव है वास्तव में दे ही हृदय का 
शाइवत मूल्यांकन करना जानते हैं । अपने lags हुए मित्रों को 
वह दैनिक चर्चा में प्रसंगवश सदेव याद करते हैं । 


न्याय करते समय वह अत्यन्त कठोर हो उठते हैं । गहन 
अपराधों के सम्मुख वह ‘AAT’ शब्द को भुल जाते हैं । अभी 
कुछ दिन पहले लखनऊ में राज्यपाल के निवास स्थान पर एक 
महिला ने अपने पति की मुक्ति के लिए अनुरोध करते हुए 
कहा मेरे पति ही मेरे परिवार के सम्बल हैं, उनके बिना 
बच्चे असहाय हो उठे हैं । चौधरी साहब ने उस महिला से 
हा, तेरे पति ने किस अपराध की सजा पाई है ? उसने 
बताया “उन्होंने किसी की हत्या की है ।' चौधरी साहब ने 
उसका प्राथना को नकारते हुए कहा- “बेटी ! जब पिता 
अपराध करता हे तो उसके बच्चों को ही दुख भोगना पडता 
। उस व्यक्ति के परिवार का दु:ख सोचो जिसको तेरे पति 
ने मार दया gt यह कह कर वह गाड़ी में बेठ गए 
Ug चलते Saal को बात सुनना फिर न्यायसंगत उत्तर 
दना, एक साथ उनके अन्दर पिता और गह-मन्त्री, दो 
स्वरूप स्पष्ट उभर आये. | 


इसा प्रकार को एक घटना अप्रेळ १९७७ की है-मैं हमेशा 
की तरह गाड़ी में वेठी थी । मिलने जलने वालों का तांता 
छगा था। एक स्त्री के रोने से अचानक सारा वातावरण गम्भीर 
ही गया | सभी की दृष्टि उस रुदन की ओर आकृष्ट हो 
गई | अपने पति के कूकृत्यों की वह महिला तडप-तडप कर्‌ 
अमा सांग रही थी । महिला होने के नाते माता जी का मन 
द्रवित हो रहा था । घर परिवार के सभी व्यक्ति उसका 
राना देखकर व्याकूळ हो रहे थे किन्तु किसी का साहस नहीं 
हा रहा था कि ag चौधरी साहब से इस विषय पर बात- 
चीत कर सके । इसी समय उनके एक अभिन्न मित्र ने बड़े 
यत्न से बात रखी “चौधरी साहब यह स्त्री इस बुरी तरह 
रा रहा हैं; आखिर इसके पति ने किया क्या है?” चौधरी 
MRA ने बड़ सहज भाव से उत्तर दिया । “इसका पति पुलिस 
मे था | एक आफिसर ने रुष्ट होकर “इसका तबादला कर 
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दिया; इतनी सी बात पर इतके पति को इतना क्रोध आया 
कि उसने अधिकारी की ग्यारह वर्ष की बच्ची को गायब कर 
ट॒कड़े-ट्कड़े कर कुएं में डाळ fear तुम्हीं बताओ उस fade 
अबोध बालिका का क्या अपराध था ? वह व्यक्ति यदि अफसर 
को मार देता तो मैं उसे उत्तेजनापुर्ण अपराध समझकर 
इसे फांसी से मुक्ति दे देता किन्तु उसने तो जघन्य अपराध 
किया है; अक्षम्य अपराध; एक अबोध बच्चे का खून। यदि 
भारतीय दण्ड संहिता में फाँसी नाम की सजा है तो तुम 
बताओ वह्‌ फिर किसे दी जानी चाहिए ?” सबकी आंखों 
के सामने अवोध बालिका का चित्र उभर आया और सब 
मन मसोस कर रह गये | 


चाधरो साहब को अपराजेय आत्मा मानव की प्रत्येक 
gasai पर विजयिनी है । रुपये का मोल उनके लिये मिट्टी 
के ठीकरे से बढ़ कर कुछ नहीं जो उन्हें सच्चाई और 
इमानदार स प्राप्त हे वही उनका प्राप्य हैं। चौधरी सा 
उन बिरले इंसानों में है जिन्हें रुपये से किसी कीमत पर 
GRIST नहा जा सकता । यही कारण है कि सम्पर्ण जीवन 
कठिन परिश्रम करने के उपरान्त भी वह आज तक अपने 
लिए एक मकान न बनवा सके । जहाँ जस्में थे उसे भी 
TAIT खूप न दे सके p इश्वर ने उन्हें अनन्त आत्म-तष्टि दी 
& | वह्‌ हर हाळ में जीना जानते हैं । प्रारम्भ से ही उन्होंने 
अपने जीवन को उस सादगी में ढाला है कि उन्हें अर्थ का 
JAR बनना ही नहीं पड़ा । अपने समस्त परिवार को भी 
उन्हाने अत्यन्त सादगी से जीवन यापन करने की शिक्षा दी 
| एक बार को बात है, चौधरी साहब उत्तर प्रदेश में मन्त्री 
हा चुक थे, सभी मंत्रियों के घरों पर सरकार x खच पर ` 
REX छग रहे थे । चौधरी साहब की बच्ची ने भी कूलर 
लगवा लिया, देखकर उन्हें अच्छा नहीं रगा । उसे तरन्त quar 
TX वापस कर दिया और कहा, “फूटपाथ की तरफ देखो 
कितने लोग छू में पड़े जीवन काट रह्‌ हैं हिन्दुस्तान गरीब 
SA हू, हमे यह शोभा नहीं देता।” इस घटना के तरन्त बाद 
रुष्ट मन से बच्चों को गांव भेज दि उन्हे वहीं गर्मी 
बितानी पड़ी । उनके शासन में जितना अनुशासन है उससे 
कहाँ अधिक अनुशासन उनके जीवन में है ; घर परिवार में 


है । किसी प्रकार की भरिष्टता वह एक क्षण के लिए भी 
सहन नहीं कर सकते । 


AT भारत की कल्पना ओजस्वी युवकों पर निर्भर 
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है । राष्ट्र का निर्माण एक यज्ञ है जहाँ युवा शक्ति क 
सामथ्य हो यजमान OD सम्पुर्ण देश की प्रगति जिस वर्ग 
पर आधारित है, उससे शुद्ध संयमित अन्‌शासनमय आचरण 
को अपेक्षा करना चौधरी साहब के प्राणों में बसी पितशक्ति 
का द्योतक है। हर पिता अपने पुत्र को शीळयुक्त, शक्तियक्त 
विवेकयुक्त, श्रमयुक्त एवं ईमानदार देखना चाहता है। 
चोधरी साहब भी सम्पूर्ण भारत की युवा शक्ति को निर्माण 
में रत देखने को कामना करते हैं । उन्नत लक्ष्य की प्राप्ति 
उन्नत चरित्र से सम्भव है, उन्नत चरित्र उन्नत शिक्षा से 
सम्भव हे । बिना सुदृढ़ शिक्षा के देश के निर्माण की कल्पना 
असम्भव है । अतः चौधरी साहब सदैव यह विचार प्रकट 
करते रहे हैं कि शिक्षा के क्षणों को नष्ट न किया जाय। 
व्यक्तित्व निर्माण में निरत पाठशालायें जब राजनीतिक 
स्वार्थो को आँधी में फंसती है, व्यक्तित्व विखर जाते हैं। ज्ञान 
आराधना के क्षण ही वास्तविक साधना के क्षण हैं। इन 
क्षणों में शिशु का मन जो भी ग्रहण करता हैं वही 
समस्त जीवन उसके साथ अक्षुण्ण रहता है | 


“तमसो मा ज्योतिर्गमय” का सिद्धान्त भी आज के 
युग में एक झूठे नारों की तरह विद्यालयों और विश्वविद्या- 
ल्यो को सजावट की वस्तु बनकर रह गया है । गिरते हुए 
शिक्षा स्तर की बेचनी चौधरी साहब को उत्पीडित करती 
है, va feq करती है और वह अति चितित हो उठते ë । 
देश के सुन्दर भविष्य की कामना करने वाला SAH मन, 
गाँधी के पथ का अनुयायी हृदय, वर्तमान से उभरती भारत 
के भविष्य को तस्वीर को अस्त-व्यस्त दिशा विहीन देख 
कर व्याकुल हो उठता है । 


तीब्र छटपटाहट से उभर कर वह चीख उठता È 
अनुशासन अनुशासन अनुशासन ``" 


सम्पूर्ण भारत को दिशा विहीन बनाकर, मूखेता की 
अग्नि में झोंक कर अपंग बनाकर जो २९ वर्ष तक शासन 
करते रहे हैं वे चौधरी साहब के एक एक वाक्य से आहत हो 
उठते हैं । वे जानते हैं युवा शक्ति संघठन जब सत्य के ज्ञान से 
ओत प्रोत होगा तो ज्योति को असंख्य किरणे उनके 
Se शयों को नग्न कर देंगी और d इतिहास को मुह नहीं 
दिखा सकेंगे | ऐसे निहित स्वार्थी तत्व युवकों को घेर कर 


45 जाते हैं और पिता-तुल्य मुख से निकली हई अमृतवाणी 
की तोड़ AUS कर नये नये नाम देकर शिक्षा के महान 
उद्‌ श्य से विचलित कर देते हैं, जुटा देते हैं अवाञ्छनीय 
आन्दोलनों में जहाँ उनकी शक्ति का हास हो जाता है । 
शिक्षा प्राप्त करने का मूल्यवान समय निरर्थक थोपे गये 
आन्दाळनां म नष्ट हो जाता है ओर हरश्रगार के फल 
से महकत gu छात्र प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्तित्व शिक्षा के 
उद्‌ VT रूपी वृक्ष से गिरकर एक ही रात में धल की गोद 
में आ गिरते 


कच्ची मिट्टी को कितने यत्न से कुम्हार रूप देता 
फिर उसे पकाता हे, दुढ़ता प्रदान करता है, वही गति युवा 
वग के कामल मन को हे । उन्हें सुन्दर, सुघर, सुशिक्षित 
बनाने के लिए सम्पूर्ण राष्ट्‌ का मनोयोग आवश्यक है । 


चोधरी साहब स्वस्थ आन्दोळनों में विश्वास करते हैं 
किन्तु वे आन्दोलन जो उद्देश्य से व्यक्ति को विरत कर देते 
हैं, देखकर दुखी हो उठते d । 


निर्माण में लगी युवा शक्ति के माथे का पसीना पोंछने 
मं वह गवे का अनुभव करते हैं । चरित्र की गिरावट उनके 
मन म तूफान उठा देती है। अतः वाह्य आड्म्बरों से वह 
कभी सामञ्जस्य स्थापित नहीं कर सके । कोई उनके प्रति 
बया धारणा बनाता है इसको चिता उन्हें कभी नहीं रही 
चिता रही है तो केवल इस बात की कि उनके हाथ से, 
उनकी कलम से कोई ऐसा कार्य न हो जो जनहित में न हो 
अथवा देश हित में न हो । 


महिलाओं के लिए उनके मन में अत्यधिक सम्मान है । 
उनको कल्पना में नारी का स्वरूप दुर्गा है, लक्ष्मी है, 
सरस्वती है । स्त्री को वह अर्धांगिनी के रूप में श्रेष्ठ समाज 
के निर्माण की एक कड़ी मानते = । पाश्चात्य सभ्यता में स्त्रियों 
का बेवजह लगाव उन्हें किञ्चित भी रुचिकर नहीं । बापू 
की कस्तूरबा उनके निकट नारी का सहज सात्विक स्व- 
रूप हे महारानी झांसी की बीरता के गीत गाना नारी के 
प्रति उनकी सरल आस्था का द्योतक है । प्रत्येक भारतीय 
स्त्री पहले मां है; फिर और कुछ; इस सांस्कृतिक तथ्य को 
वह स्वीकार करते हें । इसलिए उन्हें महिलाओ द्वारा अपनाये 
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गये वह पेशे पसन्द नहीं आते जो नारी की कोमलता 
मधुरता एवं ममता पर प्रहार करते हों । 


चौधरी साहब का कठिन व्यक्तित्व अनन्त कोमलता का 
ऋणी हे । अत्यन्त गम्भीर दिखने वाले चौधरी साहब को 
प्रकृति अत्यन्त विनोदी है । एक दिन की बात है कि वे सारे 
इष्ट मित्रों को जुटा कर ताश खेल रहे Al संविद-सरकार 
(उत्तर प्रदेश) टूट चुको थी जिसके वह मुख्य मन्त्री रहे 
थे | खेळते-खेळते उन्हें गाने को याद आ गई | कहने लगे 
“अब तार वन्द करो हम होली WAN’ होली गाने के पहले 
होली का भाव समझाया । दुर्योधन के कारण पाँडवों को 
वनवास झेलना पड़ा । जब दुर्योधन से कृष्ण ने कहा “यह 
तुमने उचित नहीं किया तो वह कहता है :- 


“मैने पांडु बहुत समझायो, 
मत जाओ वीर बनेले में । 
छीलो घास मोरे घोड़न की, 
बसि जाओ भाय तबेले में ।” 
तत्कालीन राजनीतिक परिप्रेक्ष में यह होली सुन कर 
सभी du पड़े | चोधरी साहब के लिए कहाँ सम्भव था कि 
वह्‌ निरुह दय किसी के तबेले में बस जाँय । किसी की कृपा 
पार राज्य सुख भोगते रहें । 
मुझे याद हो आई गीता की एक अमूल्य पं क्ति :- 
“शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः संगविवजितः” अर्थात्‌ 
“सुखद्ख जिर्नाह एक सम लागे, जिनके चित आसक्ति न जागे ।” 


ऐसे धैर्यवान स्थितिप्रज्ञ व्यक्तित्व कहां हैं इस युग में 
जो आदशों की हत्या होते देखकर एक क्षण में सर से ताज 
उतार कर फेक देले हों ओर फिर सहज भाव से अपने जीवन 
म हसत हुए खो जात हों। २ अक्ट्बर सन्‌ १९७० की बात 
है चोधरी साहब कानपुर में खे राबाद आँख के अस्पताल का 
शिलान्यास करने आये थे । यहीं उन्हें समाचार सुनने को 
मिळा कि विधान सभा भंग हो गई है, राष्ट्रपति शासन लागु 
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कर दिया गथा है; सुनते ही उन्होंने सरकारी गाड़ी छोड़ दी। 
डाइवर की आँखों में आँसू थे किन्तु चौधरी साहब अत्यन्त 
शान्त थे । ह सते हुए अपने मित्र को गाड़ी से लखनऊ वापस 
चले गये । रास्ते भर तत्कालीन परिस्थितियों पर वार्ता 
करते रहे, हृदय में न किचित द्वेष था न रोष । 

कभी-कभी ऐसा लगता है संत कबीर की वाणी को 
गुनगुनाने वाळा हृदय राजनयिक नहीं किसी फकीर का 
सुकोमल मन है, जो जीवन के सत्य को पारखी बन कर 
सहज रूप से वितरित कर रहा है 'आज नहीं कल' कल नहीं 
तो कोई और कल, यह सिद्ध करके ही रहेगा कि चौधरी 
साहब सत्य एवं निष्ठा की प्रतिछाया हैं । उन्होंने आसक्ति 
का नहीं त्याग का वरण किया है। वे बापू के सच्चे अर्थं में 
अनुयायी हे-जिसने उन्हें कबीर की पंक्तियां तन्मयता में झूम 
कर गाते सुना है ; “जब लाद चलेगा बंजारा” वह कंसे 
भूल सकता है उनको आत्मा में स्पष्ट उभरे हुए अध्यात्म के 
अध्याय को । 


मानव जब मानवगत कमजोरियों को जीत लेता है, महा- 
मानव बन जाता है और जब महामानव सत्य के पथ को 
पहचान कर सत्य निष्ठा से, दृढ़ निश्चय धारण कर निर्भय 
होकर जीवन के संघषाँ से हंस हंस कर जझने लगता है तो 
उस महात्मा कहते हे । चौधरी साहब उन विभूतियों में हैं 
जिन्हें राष्ट्र महात्मा कहकर अनन्त गौरव के साथ अपना 
विश्वास समापित कर सकता है । राष्ट्र की नौका को कठिन 
तूफान के आलोड़न से बचाकर जो हाथ, उसे कितारे तक 
लाये हैं, उनमें से दो अत्यन्त कमंठ शक्तिशाली हाथ 
चोधरी साहब के हैं; जो शस्य श्यामला धरती के आंगन में 
सामर्थ्यं एवं समृद्धि का बीज बोने का कठिन कार्य कर रहे 
। NTQUD राष्ट्र को आंखे उनकीं ओर लगी हैं, aw राग- 
मयी, कुछ SSAA और उनकी अपनी आंखे लगी ठे धरती 
का ओर जसे कि सुन्दर सपने को साकार करने के feu 
पूणं सात्विकता से तत्पर हों । 
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2च्चादर्श और क्रमहता के प्रतीक 


लौहपुरुष चौधरी चरणसिह भारत माता के ऐसे महान 
aga हैं जिनके रोम-रोम से देशभक्ति और जन-कल्याण की 
ज्योति फूटती है और जो देशहित के लिये बड़े से बड़ा त्याग 
करने में तनिक भी आगापीछा नहीं करते । चौधरी साहब 
विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न एक ऐसे क्रान्तिदर्शी राजनीतिज्ञ हैं 
जो देश के इतिहास में अपनी दूरदशिता, दृढ़ता और 
ईमानदारी के लिए अमर रहेंगे । 


कल्पना कीजिए कि भारत पर अपना शिकंजा मजबूती 
के साथ कसा रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जिस जमी- 
दारी प्रथा का कई शतियों में विकास किया था ओर जो 
देश के कोटि-कोटि किसानों और गरीबों पर कहर ढा रही 
थी, उसे समाप्त करने के लिए और वह भी तुरन्त, कितनी 
विलक्षण बौद्धिक कुशलता की आवश्यकता पड़ी होगी । 
यह्‌ हमारे चौधरी साहब ही थे जिन्होंने अंग्रेजों की कुटिल 
व्यूह रचना के सबसे मजबूत' दुर्गं को अपने एक ही वार में 
ध्वस्त कर दिया | उनके इस अत्यन्त बुद्धिमत्तापुणं कायं से 
देश और विदेश में उनकी प्रशंसा तो हुई ही, साथ ही 
प्रदेश के लाखों किसानों, गरीबों, शोषितों, दबे-थके तथा 
सदियों से उत्पीडित शोषित और उपेक्षित लोगों के घरों 
में जिन्दगी की रोशनी फैल गई और लोगों ने आजादी की 
साँस ली । 


चौधरी साहब अपनी स्वतन्त्र चेतना और _निर्भीकता 
के लिए मशहूर हैं। उस समय भी जब बड़े-बड़े देशभक्त 
कहे जाने वाले लोग कांग्रेस की नीतियों में विश्वास न 


रामनरेश यादव 
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश 


होने के बावजूद उससे अलग होने का साहस नहीं करते थे 
क्योंकि वे जानते थे कि कांग्रेस से अलग होने का मतलब 
राजनीतिक आत्महत्या थी, यह इसी elg व्यक्ति का जीवट 
था जिसने कांग्रेस से अलग होकर न केवल उसकी किसान 
घातक, प्रगति विरोधी नीतियों का विरोध किया बल्कि 
कांग्रेस के विकल्प में एक gas राजनीतिक दल का संगठन 
भी किया और तब से चौधरी चरणसिह किसानों, गरीबों, 
और दलितों के असन्दिग्ध नेता और WANT बन गये । 
जनता को यह स्पष्ट आभास हो गया कि कांग्रेस को 
अभिजात्य वर्गीय हुकूमत और धांधागर्दी से उबारने के लिए 
चौधरी साहब की from ईमानदारी और रहनुसाई के 
अलावा और कोई विकल्प नहीं है । कांग्रेस की तूफानी 
अन्धभक्ति के विरुद्ध चट्टान की तरह अविचलित यह 
चौधरी साहब का ही आत्म-विशवास था, कमंठता एवं 
कुशलता थी कि उनका नवगठित भारतीय क्रान्ति दल प्रदेश 
के राजनीतिक गगन में एक अपूर्व देदीप्यमान नक्षत्र को 
भाँति ऐसा चमका कि उसके नेता चौधरी साहब को एक 
नहीं दो-दो बार राज्य का मुख्यमंत्री पद सम्भालते का 
सुअवसर प्राप्त हुआ । 


महात्मा गांधी की भाँति गांवों की खुशहाली के रह 
नुमा हमारे केन्द्रीय गृह मंत्री चौधरी साहब का विश्वास है 
कि गाँवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो 
सकता । उनको मान्यता है और समय को कसौटी पर वह 
खरी भी उतरी है, कि गाँवों के विकास के लिए अधिका रतन्त्र 
गाँव निवासियों के हाथ में होना आवश्यक है क्योंकि शहरी 
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वर्गों से उभरे देश के नेतृत्व में देश की ८० फीसदी ग्रामीण 
जनता की परिस्थितियों की न तो सही अनुभुति होती है 
और न उसमें वह सम्वे दनशीलता पायी जाती है जो गाँवों 
` के किसानों, मजदूरों, कारीगरों और गरीब बेसहारा लोगों 
के हृदय को छू सके । गोवर-मिट्टी से दुर पक्की (मेटल्ड) 
सड़कों पर चलने वाले लोगों को जो नाजुक और आरामदेह 
जिन्दगी विताने के आदी हैं गाँवों की चिन्ता हो ही केसे 
सकती है जो वहाँ के कठोर और अभावग्रस्त जीवन का ममं 
समझने वाले किसी ग्रामीण को ही होगी । समय ने सिद्ध 
कर दिया हे कि चौधरी साहब की धारणा शत-प्रतिशत सत्य 
सावित हुई । कांग्रेस की गाँवों के प्रति उपेक्षापूर्ण नीतियों 
का ही परिणाम हे कि आज तीस वर्षों के बाद भी हमारी 
समस्याये सुलझने के बजाय उलझती गयीं । चौधरी साहव 
का बहुत पहले से ही यह निश्चित विचार था कि देश की 
विशाल श्रम शक्ति का सदुपयोग ही हमारी समस्याओं का 
एक मात्र हल है । हमारे यहाँ रूस ओर अमेरिका के विपरीत 
जहाँ प्राकृतिक साधनों को प्रचुरता और श्रमशक्ति की कमी 
है, भूमि कम और जनसंख्या अधिक हे । हमें अपने यहाँ 
खेती ओर उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में ऐसी तकनीक अपनानी 
होगी जिससे भूमि की प्रति एकड़ पेदावार बढ़े और उद्योगों 
में. प्रति इकाई लोगों को अधिक रोजगार मिले । इस नीति 
की उपेक्षा के कारण ही हमारे सामने गरीबी, बेरोजगारी 
और आथिक विषमता जेसी समस्यांये आज भी मौजूद हैं । 
देश के विकास के उपायों और नीतियों के वारे में जितना 
ठोस, तकंसंगत, अनुभवपरक और स्पष्ट चिन्तन चौधरी 
साहब का है वह अन्य किसी में दुर्लभ हे । खेती में वे बड़े 
फामों के, चाहे वह सहकारी, सरकारी, या निजी हों, 
_ विरोधी हैं ।. उनके विचार में भूमि का अधिकतम उपयोग 
करने के लिए उसकी अधिकतम और न्युनतम सीमा निर्धा- 
स्ति होनी चाहिए । ऐसे ही उद्योगों के क्षेत्र में उनके 
स्पष्ट मान्यता है कि उपयोग की अधिकाँश वस्तुओं का 


की माळी हालत में सुधार होगा, जो 
सके उसे लबु उद्योगों द्वारा तथा जो उनमें 
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साहब के ऐसे हैं जो अकाट्य है और अगर ईमानदारी से 
पिछले वर्षो में इन पर अमल किया गया होता तो निःसन्देह 
आज की अधिकाँश समस्याये पैदा ही न हुई होतीं | अर्थ 
के सारे साधन, जो आज शहरों में केन्द्रित होते जा रहे हैं 
वे विकेन्द्रित होकर गाँवों की ओर मुड़ गये होते और 
आथिक विकेन्द्रीकरण के आधार पर राजनीतिक शक्ति के 
विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया सही माने में उभर आयी होती । 


चौधरी area की सामान्य सामाजिक मान्यता शुद्ध 
भारतीय प्राचीन सांस्कृतिक परम्परा के अनुकूल है । उन्हें 
जाति-पाँति, ऊंच-नीच, अभीर-गरीव आदि भेदभावों की 
दीवारों की उचाइयाँ बाँध नहीं सकतीं । उत्तुंग हिम 
श्रृखला पर, ws निविकार व्यक्ति की भाँति सामाजिक 
अभिशाप के सारे बन्धनों से वह बहुत ऊपर हैं, जो लोग 
उन्हें जातिवादी कहने का दुस्साहस करते हैं, निश्‍चय ही 
उनकी wig असलियत की ओर मुदी हुई हैं अथवा वे 
जानबूझ कर अपना कलंक उनके सिर मढ़ने का Baw 
रचते हैं । महषि दयानन्द के उद्बोधनों से प्रेरित यह 
सच्चा भारतीय भाग्यवाद, कर्मफल व जन्म के आधार पर 
जाति-पाँति की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सदैव 
तेयार रहा है और उस दिशा में निरन्तर अथक प्रयास 
करता रहा है और आज भी सतत्‌ प्रयत्नशीळ है । 


विशव के प्रसिद्ध प्रशासकों की श्रेणी में चौधरी साहब 
की गणना किया जाना उचित ही है, क्योंकि प्रशासक कें 
सारे गुण उनमें अपनी चरम सीमा पर हें । प्रशान्त धीर 
स्वभाव. मितभाषिता, समय पर समुचित सावधानी के साथ 
प्रशासनिक कदम चौधरी साहब की अपनी विशेषता है जो 
भारत के बहुत कम प्रशासकों में पाई जाती है । कुछ लोग 
चौधरी साहब की दृढता और समयोचित निणंयों को ध्यान 
में रखकर उनकी तुलना सरदार Fes भाई पटेल से करते 
हैं । किन्तु मेरा विश्‍वास है कि सरदार के समय की dfc 
स्थितियां देशवासियों की उत्कट देशभक्ति और महात्मा 
गांधी के शान्तिप्रिय आदर्शों में उनकी आसक्ति उन्हें अपना 
कार्यो पुरा करने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुई थी लेकिन 


आज तीन दशकों के बाद विशव में राजनीतिक और आथिक | 


रही है । परस्पर आस्था और विश्वास की भावना काफी 
घट चुकी है । जन-जन में, घर-घर में, dada में स्वार्थ 
पूर्ण कलह ने आसन जमा लिया है । ऐसी स्थिति में d 
की बागडोर संभालना निश्‍चय ही उस समय की अपेक्षा 
काफी दुरूह ओर कठिन कार्य है। इस कार्य की gega 
तब और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि तीस 
qd के शासन के बाद बहिष्कृत राजनीतिज्ञ देश में 
राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करने के अपने योजनाबद्ध 
कार्यं में तन्मयता से जुटे हुए हैं। सोचिये उस व्यक्ति 
के HST की दृढ़ता जो देश व्यापी तमाम झंझात्रातों को 
Ava हुआ अकेला, अविचल, अपने कार्य में सफलता- 
पूर्वक आगे बढ़ता चला जा रहा है । यह है हमारे 
चौधरी साहब जिन्हें बड़े से बड़ा प्रलोभन लुभा नहीं सकता, 
बड़े से बड़ा कष्ट डिगा नहीं सकता । 


अभी कुछ महीने qd देश व्यापी तानाशाही को समाप्त 
करने में चौधरी साहब को अप्रतिम सुझबुझ तथा जनता 
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पार्टी के गठन में उनकी सामंजस्य बुद्धि एवं दुरदशिता की 
जितनी प्रशंसा की जाय वह थोडी है । कुल मिलाकर देश 
में दूसरी आजादी का शुभ प्रभात लाने में चौधरी साहब की 
भूमिका बेजोड़ थी और देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरो में 
लिखी जायगी । जनता पार्टी सरकार के अस्तित्व में आने के 
पश्चात्‌ देश के समक्ष उपस्थित समस्याओं का समाधान गृह 
मंत्री जी स्वयं जिस कुशलता से कर रहे है उससे आज देश 
में उनको ख्याति किस प्रकार तेजी से बढ़ रही है और 
जनता अपनी सुरक्षा एवं न्याय पाने के अधिकार के प्रति 
जिस प्रकार पूर्णे रूप से आश्वस्त है उसकी अनुभूति आज 
देश की कोटि-कोटि जनता कर रही है । 


विचारों और आचरग में नितान्त स्वच्छ जीवन के 
पक्षपाती तथा किसानों, गरीबों एवं दलितों के हिमायती 
भारत के इस महान सपूत की निरन्तर सफलता के लिए 
अपनी कोटि-कोटि हादिक शुभ कामनाएँ अपित करता हू । 


कसौटी 


“आज हमें आवश्यकता है ऐसे राष्ट्नायक के आदर्शो 
की जिसकी रंगों में विशुद्ध भारतीयता का पवित्र रक्त 
| प्रवाहित हो रहा हो और जो प्रत्येक परिस्थिति में सत्य की 
| रक्षा के लिए निभ॑यतापूर्वक मृत्यु का भी वरण करने के 
लिए तत्पर हो, ऐसा राष्ट्ायक जिसका कवच स्वत्वत्याग 
हो और जिसकी बुद्धिमत्ता ही उसका शस्त्र हो। जीवन के 
रणक्षेत्र में हमें किसी ऐसे ही उदात्त, वीरब्रती और साहसी 
योद्धा HAA का अनुकरण करने का आवश्यकता है, 
उस दुर्बल प्रेमी की नहीं जो जीवन को मात्र 'विछासिता 
का उपवन' मान बेंठा हो | 
—स्वासी विवेकानन्द 


परतप : ४९ 
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चौधरी चरण सिह का जन्म २३ दिसम्बर, सन्‌ १९०२ 
को जिला मेरू के नूरपुर गांव में हुआ था । उनके पिता 
एक प्रतिष्ठित किसान थे और नूरपुर तथा भदोला आदि 
गाँवों में खेती करते थे । सन्‌ १९२३ में बी०ए० और सन्‌ 
१९२५ में उन्होने एम० ए० कौ परीक्षा पास की । उसके 
बाद कानून में स्नातक की परीक्षा पास करके चौधरी चरण 
` सिह ने गाजियाबाद में अपनी वकालत आरम्भ की । कुछ 
ही वर्षों के बाद वे मेरठ चले गये और उसी को अपना 
कार्य क्षेत्र बनाया | / 


सन्‌ १९३७ में श्री चरण सिह सर्वप्रथम छपरोली से 
उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए चुने गये । इसी निर्वाचन 
क्षेत्र का उन्होंने सन्‌ १९४६, १९५२, १९५७, १९६२ और 
१९६७ में प्रतिनिधित्व किया । पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त 
की सरकार में वे सन्‌ १९४६ में सवे प्रथम संसदीय सचिव 
बने । सन्‌ १९५१ में वे राज्य में बिना मंत्री के पद पर 
नियुक्त किये गए । सन्‌ १९५२ में जब प्रान्त में डा० सम्पूर्णा 
नन्द का मन्त्रिमण्डल बना तो चौधरी चरण सिंह ने राजस्व 
और कृषि मन्त्री का कार्य सम्भाला । श्री चन्द्रभान गुप्त और 
श्रीमती सुचेता कृपलानी के मंत्रिमण्डल में भी उन्होंने कृषि, 
परिवहन, वन और स्थानीय स्वायत्त शासन जैसे महत्वपूर्ण 
विभागों को सुशोभित किया । उत्तर प्रदेश में चरण सिह 
जी दो बार मुख्य मन्त्री भी R- एक बार सन्‌ १९६७ में 
संयुक्त विधायक दळ के नेता के रूप में और सन्‌ १९७० में 
काँग्रेस के समर्थन से । 


५० ; परंतप 


आदशे प्रशासक 
| o ud सिंह 


राज्यमंत्री सुचना एवं प्रसारण 
भारत सरकार 


श्री चरण सिंह पर महात्मा गाँधी, स्वामी दयानन्द और 
लोह पुरुष सरदार पटेल का बहुत प्रभाव है । श्री चरण सिंह 
एक ईमानदार और कुशल प्रशासक मेधावी संसदविद्‌ और 
प्रशासन में भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार के कट्टर 
विरोधी हैं । वे एक व्यवहार वादी और वाकपटुता के लिये 
सुपरिचित हें । उनकी राय में सरकार को अपनी नीति 
स्पष्ट करनी चाहिये और फिर उसका सख्ती से पालन करना 
चाहिये । वे मानते हैं कि नियम तोड़ने के लिए नहीं बनते 
और कायदे-कानून में छल-कपट के लिये स्थान नहीं होना 
चाहिए । उनका विचार है कि दल और अपने हित के लिये 
भी फेसले न बदले जायें । श्री चरण सिंह पर कभी-कभार 
जिद्दी होने का आरोप लगाया जाता है। वे काफी सोच 
समझकर कोई फंसला करते हैं और फिर उस पर दृढ़ और 
अटल रहते हैं | उनकी राय है कि जिस प्रशासक को गलत 
वात पर गुस्सा न आये वह प्रशासक ही कंसा ? 


चौधरी साहब ने जहाँ भी काम किया, जो भी विभाग 
संभाला, वहीं अपनी ईमानदारी और प्रशासन क्षमता की 
अमिट छाप छोड़ी है । जब वे उत्तर प्रदेश में मुख्य मन्त्री बने, 
सरकारी तथा उसके बाहर के भ्रष्टाचारी तत्वों में तहलका 
मच गया और चुस्ती, सेवा और निष्ठा की भावना हर क्षेत्र 
और हर स्तर पर दृष्टिगोचर होने लगी । देश में एक सबल 
विपक्ष की कल्पना जिन लोगों ने की, चौधरी चरण सिह जी 
उनमें अग्रणी हैं । सत्‌ १९६९ के मध्यावधि चुनाव के पहले 
उन्होंने भारतीय क्रांतिदल की स्थापना की और बाद में 
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कुछ दलों को मिलाकर भारतीय लोक दल बनाया । जनता 
पार्टी की कल्पना और उसे प्रबल और लोकप्रिय शासक दळ 
के रूप में गठित करने में जिन नेताओं ने भूमिका निभाई 
उनमें चौधरी चरण सिंह का स्थान किसी से पीछे नहीं । 
अपने व्यापक, समर्थन, लोकप्रियता के बावजूद श्री मोरार 
जी भाई को दल का नेता और प्रधानमन्त्री बनाने में जो 
प्रशासनिक qaqa, दूरदृष्टि निस्पृहता और उदारता का 
उन्होंने उदाहरण रखा उसका सर्वत्र आदर और सराहना 
की गयी | 


चौधरी चरण सिह पर प्रतिक्रियावादी होने का आक्षेप 
किया जाता है । यह आरोप कितना बेबुनियाद है उसका 
प्रमाण उत्तर प्रदेश का जमीनदारी उन्मूलन विधेयक है, जो 
देश में इस विषय का एक आदर्शं और केरल की भूमि 
सम्बन्धी कानून से भी अधिक प्रगतिशील माना गया है। 
इस विधेयक को कल्पना, निरूपण और क्रियान्वयन सभी 
चौधरी साहब को देखरेख में geri कोर्ट area जेसी 
प्रतिक्रियावादी व्यवस्था और पटवारी जँसी भ्रष्टाचार-मूलक 
प्रणाली को समाप्त करने का श्रय भी चौधरी चरण fag 
को ही हे । प्रशासन में चुनौती लेना और सफलता प्राप्त 
करना उनकी कार्य शेली का अंग बन गया है । ग्रामीणों को 
राहत पहु चाने वाले ऋण मुक्ति विधेयक को अंतिम रूप 
देने में चौधरी जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी । यह तो 
शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हीं की पहल पर 
उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के वेतन और अन्य सुविधाओं में 
भारी कटौती की गयी थी । 


चौधरी साहब वास्तविक मानो में किसान नेता रहे हैं 
और व्यावहारिक रूप से कायं परायण सिद्ध हुए हैं । उनकी 


—— — 
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दुरदशिता तथा निडरता अद्वितीय है। सहकारी खेती के 
विरोध में उककी आवाज आज तक गु जती है । दूसरी ओर 
चकबन्दी द्वारा कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी का श्रेय भी उन्हीं 
को हे । ग्रामीण समस्याओं का जितना चौधरी साहब को 
ज्ञान है वह सराहनीय है। चौधरी साहब की अर्थ नीति को 
जनना पार्टी द्वारा अपनाया जाना उनके विचारों की दृढ़ता 
का एक नमूना है और यही अर्थनीति कार्यान्वित होने के 
बाद इस देश में गरीबी, बेरोजगारी और असमानता दूर 
करने का मूल मन्त्र सावित होगी । 


केन्द्रीय गृह मन्त्री बनने के बाद चौधरी चरण सिंह ने 
जिस कुशलता से इसके कार्य-कलापों का संचालन किया 
उससे पता चलता है कि मानो मंत्रालय की लौह पुरुष सर- 
दार पटेल के समय की गरिमा पुनः लौट आई है। 
अघिनायक तन्त्र और आपातकाल के दोरान हुई ज्यादतियों 
और कारनामों को उजागर करने और उनको पुनरावृत्ति 
को सदा के लिए समाप्त कर देने के लिए जब चौधरी 
साहब ने जांच आयोग गठित किए, उस पर और विशेष कर 
उनके गठन में हुए विलम्ब पर कुछ क्षत्रों में छीटा कसी 
हुई पर जो चौधरी जी और उनकी कार्यं पद्धति और 
विधि विधान में उनकी see आस्था से परिचित हैं, वे 
जानते E कि उनका एक मात्र उद्द य ऐसी पक्की व्यवस्था 
करनी थी कि दोषी और अपराधी कानून को पकड़ से बच 
न निकले और उसको अपने किए को सजा अवश्य मिळे | 
चौधरी जी की कायं प्रणाली की पुष्टि अछ आफ चेटहम 
के उस कथन से भी होती है जिसमें उन्होंने कहा था कि 
अभियोग चाहे कितना भी आधारहीन क्यों न दिखे, उसको 
जाँच जरूर होनी चाहिए । 


जिसे सत्य की सवंव्यापक विश्व भावना का साक्षात्कार 
करना हो, उसे जगत के निम्नतम प्राणी को भी अपने जसा 


ही प्रेम करना चाहिये । 


CC-0. In puste Domai, 07 state museum Nigri tuoi EEN Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow. 


-महात्मा गाँधी 


परंतप : ५१ 
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लोक शक्ति को पहचानने और उसकी प्रतिष्ठा फिरसे 
स्थापित करने में जिन व्यक्तियों का प्रमुख हाथ रहा है 
उनमें चौधरी चरणसिंह अग्रगण्य हैं। देश उनकी ७५ वीं 
सालगिरह मना रहा है Ug उनके लिए ही नहीं, पूरे देश 
के लिए गौरव की बात है । वेदिक काल से लेकर अब तक 
जीवेम SIX: शतमः' मानव-जीवन का काव्य माना जाता 
रहा है । 'सो शरद ऋतुये' जिन्हें जीने को मिले वे परम 
यशस्वी ओर भाग्यशाली माने जाते हैं। फिर चौधरी चरण 
सिंह जेसे कमंठ, कतंव्य-परायण, दृढ़ चरित्र और निर्भीक 
नेता का मार्ग दर्शन सुदीर्घं काल तक मिले, यह सचमुच 
पूरे देश की जनता के लिए कल्याणकारी होगा । 
उत्तर प्रदेश में संविद सरकार के नेता के रूप में 
चौधरी चरणसिह का तेजस्वी व्यक्तित्व उत्तर. प्रदेश की 
जनता को सम्बल प्रदान करता रहा EO सन्‌ १९३७ में 
प्रदेश विधान सभा का पहली बार चुनाव जीतने के बहुत 
पहले चौधरी जी सक्रिय रूप से राष्टीय आन्दोलन में प्रवेश 
कर चुके थे। राजनीतिक दृष्टि से वे महात्मा गांधी को 
अपना गुरू मानते हें । सत्य, आहिसा, ईमानदारी, कर्तब्य 
परायणता, निर्भीकता आदि उनके गुणों को अपने जीवन 
में उतारने का उन्होंने सफल प्रयास किया है। dex में 
जनता सरकार के पदस्थ होने के बाद, मेरी उनसे अक्सर 
मुलाकात होती रहती है उनकी सादी वेशभूषा, कमंठता, 
निइछर स्वभाव तथा दृढ़ता मिलने वालों के मन पर उनकी 
अमिट छाप डालती हैं। | 


यह मात्र संयोग नहीं है कि वे अनुकरणीय राष्ट्रीय व्यक्तित्व 
५२ : परंतप 


जेसा मेने Ges पाया 


O मधु दण्डवते 
रेलमंत्री, भारत सरकार 


के रूप में उभर कर सामने आये È l उनका जीवन महात्मा 
Tit और आर्यसमाज के प्रवर्तक, स्वामी दयानन्द 
सरस्वती के विचारों से अभिभूत है। जातिवाद, रूढ़ि- 
वादिता, अस्पृश्यता-निवारण तथा ईमानदारी उनके आदर्श 
हैं | युवावस्या में ही उन्होने आर्यसमाज की विचारधारा 
को हृदयंगम कर लिया था । उनका यह दुढ़ विश्वास है 
कि आर्यसमाज के नियमों का पालन करके ही देश आगे 
बढ़ सकता है और इसी में भारतीय जनता का कल्याण 
निहित है । 


चौधरी चरर्णासह विज्ञान के स्नातक हैं । २३ वर्ष की 
अवस्था में उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर 
उपाधि ली और वकालत की परीक्षा पास करने के बाद 
वकालत शुरू की । सन्‌ १९२३ मेंवे मेरठ चले आये थे, 
जहाँ से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई । राष्टीय 
आन्दोलन में उन्होंने अनेक बार जेल यात्रा की और अनेक 
यातनाये सहीं, लेकिन राष्टीय आन्दोलन में सदा अग्रणी 
रहे । 


सन्‌ १९३७ में चौधरी जी पहली बार छपरौली से 
बिधान सभा के लिए चुने गये और तब से अब तक कई 
चुनावों के अवसर आये | सन्‌ १९४६, १९५२, १९६२ 
और १९६७ में उन्हें गोविन्द वल्लभ पन्त की सरकार में 
सभा सचिव नियुक्त किया गया और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, 
न्याय, सुचना आदि विभागों में उन्हें अपने कार्य-कौशल 
को आजमाने का अवसर मिला । जनवरी सन्‌ १९५१ में 
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a उत्तर प्रदेश में कंबिनेट स्तर के मन्त्री बने और न्याय 
तथा सूचना विभागों का कार्य भार सँभाला | सन्‌ १९५२ 
में डाक्टर सम्पूर्णानन्द के मन्त्रिमण्डल में उन्हें राजस्व और 
कृषि मन्त्री बनाया गथा | ATS सन्‌ १९५९ में जब उन्होंने 
त्यागपत्र दिया तो उस समय वे राजस्व एवं परिवहन मंत्री 
थे । वे सन्‌ १९६० में चन्द्रभानु गुप्त के मंत्रिमण्डल में कृषि 
एवं वन मंत्री थे । सन्‌ १९६२-६३ में श्रीमती सुचेता 
कृपलानी के मंत्रिमण्डल में वे कृषि एवं वन मंत्री थे । सन्‌ 
१९६५ में उन्होंने कृषि विभाग छोड़ दिया और सन्‌ १९६६ 
से स्वायत्त शासन विभाग का कार्यभार संभाळ लिया । सन्‌ 
१९६७ में वे श्री चन्द्रभानु गुप्त के मंत्रिमण्डल में शामिल 
हुए, लेकिन शीघ्र ही उससे अलग हो गये और उन्होंने 
संयुक्त विधायक दळ को सरकार बनाई जो कि विरोधी 
पार्टियों का पहला संथुक्त मोर्चा था। संयुक्त विधायक दळ 
सरकार उनके नेतृत्व में अप्रेल सन्‌ १९६७ में शासन में 
आई और उत्तर प्रदेश की जनता को एक नई रोशनी का 
आभास होने लगा विरोधी दलों का यह मोर्चा उनके अन- 
वरत TAT के बावजूद अधिक स्थायी नहीं हो सका और 
उन्होंने राज्यपाल को विधान सभा भंग करने और नये 
चूनाव कराने की सलाह दी । यह एक दूसरा अवसर था 
जब चौधरी चरणसिह ने अपनी संगठन शक्ति का परिचय 
दिया । उन्होंने भारतीय क्रांतिदळ के नाम से एक नयी 
पार्टी बनाई और इसके तत्काळ बाद सन्‌ १९६९ में जो 
मध्यावधि चुनाव हुआ, उसमें उनकी पार्टी ने राज्य विधान 
सभा की ९८ सीटों पर कब्जा कर लिया । ऐसा करके 
चौधरी साहब ने लोगों को अचम्भे में डाल दिया और 
लोग उनकी प्रतिभा, सुूझ-बूझ और नेतृत्व शक्ति के 
कायल हो गये । 


कांग्रेस के विभाजन के बाद फरवरी सन्‌ १९७० 
में चौधरी चरर्णासह दुसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 
बने | इस बार उन्हें कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिला, 
किन्तु २ फरवरी सन्‌ १९७० को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति 
शासन लागू हो गया ओर कुछ दिनों के लिए किसी भी 
पार्टी के मंत्रिमण्डल के पद भार ग्रहण करने की सम्भाव- 
ae समाप्त हो गयीं । चौधरी साहब ने एक साधारण 
कार्यकर्त्ता से लेकर मुख्यमंत्री के ऊंचे पद पर उत्तर प्रदेश 
की जनता की सेवा का गौरवपूर्ण feats स्थापित किया 
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है । प्रशासनिक क्षमता, कार्यकुशलता और कठिन परिश्रम 
का उन्होंने अनुकरणीय दृष्टांत रखा है। उनकी ईमानदारी 
ओर निष्ठा आज उत्तर प्रदेश ही में नहीं बल्कि सारे देश 
में प्रकट है । बहुधा वे इस बात को सहन कर पाने में अपने 
को असमर्थ पाते हैं कि उनके अधिकारी और जनता की 
सेवा के लिए नियुक्त कर्मचारी बेईमान और wem कहे 
जाये । एक जमाने में उत्तर प्रदेश में उनकी ईमानदारी की 
इतनी धाक थी कि कोई बेईमान कर्मचारी उनके सम्मुख 

खड़ा होते की हिम्मत नहीं कर पाता था । राजनीति हो 

या आथिक मसला किसी में वे बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर 
सकते । यह्‌ सही है कि उन्होंने अपनी अळग पार्टी बनाई, 

अनेक सहयोगी बनाये लेकिन ज्योंही उनकी बेईमानियाँ 

जाहिर हुई, वे खुद व खुद उनसे अलग हो गये | ऐसे लोग, 

जो अधिकारपूर्वक कोई सिफारिश लेकर उनके पास आते हैं 

उन्हे निराश होकर लोटना पड़ता है, बल्कि कभी-कभी तो 

फटकार भी सुननी पड़ती है । 


चौधरी साहब ने अपने को किसान का बेटा कहलाने 
का भी पूरा-पूरा सबूत दिया है । प्रारम्भ से ही जब उन्हें 
अवसर मिला, उन्होंने किसानों के लाभ की बात सोची, 
चाहे उन्हें जमींदारी उन्मूलन का कानून बनाना पडा होया 
चाहे कोई अन्य क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ा हो । किसानों 
को कर्जो के भार से मुक्त कराने के लिए उन्होंने सबसे 
पहली कोशिश सन्‌ १९३९ में को थी, जिससे लाखों किसानों 


- को राहत मिली | जब उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन 


अधिनियम के लिए कारवाई शुरू हुई तो उसमें महत्वपूर्ण 
भूमिका निभायी चौधरी चरण सिह ने। उन्हे प्रदेश के 
लाखों किसानों को गरीबी और खेती की परेशानियों की 
जानकारी थी और जब जमींदारी उन्मूलन कानून के माध्यम 
से किसानों को उनको काइतकारी के अधिकार दिए गये तो 
प्रदेश में एक क्रांति-सी आ गयी p किसान जोतों को पीढ़ी- 
दर-पीढ़ी काइत करते हुए भी उस जमीन के टुकड़े के मालिक 
नहीं थे, वे चौधरी साहब को दुढ़तापूर्ण कार्रवाई के फलस्वरूप 
एक दिन उनके स्वामी बन गये । अंग्रेजों के जाने के बाद 
पहली बार उन्होंने आजादी की सांस ली । किसानों के 
छोटे-छोटे झोंपड़े, जो छोटे-बड़ जमींदारों की मल्कियत थे 
और किसी समय वे बेदखल किये जा सकते थे, इस खतरे 
से हमेशा के लिए बच गये और भूमिहीन किसान अपने 
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घर और जमीन के सही माने में मालिक बने । 


चौधरी चरणसिह के सामाजिक जीवन की शुरूआत 
गाँव के अंचल से हुई और इसीलिए शायद धरती का मोह 
उन्हें बार-बार अपनी ओर खींचता है । वे उस धरती को 
और उसकी महिमा को कभी छोड़ नहीं पाये । देश में ऐसे 
नेता कम हैं, जिनकी अच्छाई, इमानदारी और निष्ठा की 
छाप गांव-गांव के लोगों पर पड़ी हो । किन्तु अगर किसी 
को चौधरी चरणसिंह के दर्शन मिले तो, पायेंगे कि वे 
किसानों से बड़ी आत्मीयता से मिलते हैं, उनसे बाते करते 
हैं और अपनी वात सुनाने के लिए घंटों बैठाये रह सकते 
& । वे जानते हैं कि गांव का आदमी कौन सी भाषा सम- 
झता है और फिर उसी के अनुरूप अपनी बात उसके 
मन में उतारते चले जाते हें । उनमें धेयं भी असीम है । 
झु ड के झु ड किसान अपना प्रार्थना पत्र लिये, उन्हें घेर 
लेगे ओर वे उनसे सहज विनोद वार्ता करते हुए उनका 
आवेदन-पत्र लेने के लिए स्वयं हाथ बढ़ा देंगे । जिन्दगी की 
इस लम्बी दुरी में भी चौधरी साहब वास्तविकता से कभी 
दुर नहीं हुए, उससे उन्होंने मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि जब 
अवसर मिला हो उसका सामना किया और अपनी राह 
बनायी है । 


चौधरी चरणसिंह में गजब का आत्म विशवास और 
संगठन शक्ति है । उन्होंने कभी दल-बदल को बढ़ावा नहीं 
. दिया, बल्कि नये दल बनाते और तोड़ते रहे । भारतीय 
क्रांति दल के बाद उन्होंने राष्टीय स्तर पर विरोधी पारियों 
का नया संगठन भारतीय लोक दल गठित किया और जब 
एक दिन आपातस्थिति और इसके वाद नेताओं की रिहाई के 
साथ आम चुनाव की जो घोषणा की गयी, जनता पार्टी 
एक तयी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर उभरी और निश्चित रूप 
से इसे जन आकांक्षाओं का मूतं स्वरूप देने में चौधरी 
साहब का योगदान सराहनीय रहा । उस समय जब विरोधी 
नेता जेलों से निकल कर खुली हवा में आये ही थे, उन्हें 
यह महसूस हुआ कि अब जनता तैयार है और हमें शासन 
की बागडोर हाथ में लेनी चाहिए | उनके इस अटट 
विशवास की परिणति चुनाव परिणामों में हुई, जिसकी 
कल्पना राजनीति के दिग्गजों ने भी शायद न की 
होगी । i 
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चौधरी साहब सरल प्रकृति के और सादा जीवन 
बिताने वाले व्यक्ति हैं । उनकी यह सादगी उनके हर काम 
में दिखाई पड़ती है। अब वे भारत के गृह मंत्री हैं और 
अब भी वे इस लक्ष्य से विचलित नहीं हुए हैं । उनकी पेनी 
नजरों में निरर्थक खर्चे तुरन्त खटक जाते हैं और वे बिना 
बोले नहीं रह पाते Sl उन्हें अध्ययन एवं पठन-पाठन Ñ 
विशेष रुचि है। कई पुस्तक उन्होंने लिखी हैं। जमींदारी 
उन्मुलन, सहकारी खेती, भारत की गरीबी और 
उसका हल, कृषि स्वामित्व या मजदूर की भूमि और एक 
न्यूनतम सीमा से नीचे कृषि जोतों के विभाजन की रोक- 
थाम, उनके चिन्तन के मृतं आकार में भारतीय किसानों 
और मजदूरों के लिए लिखी गयी हे । 


आज भी लोगों को भूला नहीं होगा कि जब देश के 
प्रथम प्रधान मंत्री, जवाहर लाल नेहरू अपनी पूरी शक्ति से 
सत्तारूढ़ थे, तब कांग्रेस कार्थ समिति में यह प्रस्ताव उठा 
कि भारत में खेती का भविष्य क्या है ? चौधरी साहब ने 
सहकारी सेती के प्रस्ताव को तार-तार करके रख दिया 
और नेहरू जी के विचार से सर्वथा भिन्न विचारों को 
निःसंकोच व्यक्त किया | यह्‌ बात दूसरी है कि इसके फल- 
स्वरूप उन्ह नेहरू जी का कोपभाजन बनना पड़ा । लेकिन 
चौधरी साहब अपने विचारों पर दृढ़ रहे और इतना ही 
नहीं उन्होंने किसी की नाराजगी की फिक्र किये बिना 
उन्हें समय-समय पर व्यक्त किया, गोपनीय नहीं रखा | 
ऐसे अनेक अवसर राजनीति के दौर में आये हैं, जब उन्हें 
अपने सहयोगियों का विरोध करना पड़ता है, संघष करना 
पड़ता है ओर मुसीबते भी उठानी पड़ती हुँ । 


एक बार को बात है कि जब वे मंत्री पद से त्याग पत्र 
देकर मेरठ वापस जा रहे थे, उनके पास एक अच्छी गाय थी, 
जिसे वे किसी सुपात्र को देना चाहते थे किन्तु गाय बेचना 
उनके जीवन की मान्यताओं के विपरीत था । अंत में गाय 
छेने वाला एक सुपात्र उन्हें मिल गया । उसे गाय सोंपकर 
वे निश्चिन्त हुए । इस छोटी सी घटना से चौधरी साहब 
का dg मानवीय पक्ष उजागर होता है, जो प्राणी-मात्र 
के प्रति अपनत्व की भावना से परिपूर्ण है। अपने इस 
मानवीय दृष्टिकोण के कारण ही वे अपने विचारों और 
आदर्शा पर अविचलित रहते हैं | 
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आज ७५ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद भी देश और नागरिकों क्री सेवा के लिए हमारे बीच दीर्घकाल 
चौधरी साहब का ओजस्वी व्यक्तित्व राजनीतिक वाता- तक विद्यमान रहें, जिससे देश के बड़े-बड़े कामों में उनका 
वरण में प्रेरणा और उत्साह भर रहा है, उनमें जन-सेवा परामशं, निर्देश और नेतृत्व प्राप्त होता रहे । 
की अपार शक्ति हे । हमारी कामना है कि चौधरी साहब 


रामराज्य 


देहिक दैविक भौतिक तापा । राम राज नहि काहुहि ब्यापा ॥ 
सब नर करहि परस्पर प्रीती | चलहिं स्वधर्मं निरत श्रुति नीती ॥ 
चारिउ चरन धर्म जग माहीं। पूरि रहा सपनेहुं अघ नाहीं ॥ 
राम भगति रत नर अरु नारी । सकल परम गति के अधिकारी di 
अल्पमृत्यु नहि कवनिउ पीरा । सब सुन्दर सब बिरुज सरीरा ॥ 
नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना | नहि कोउ अबुध न लच्छन हीना ॥ 
i सब fadu धर्मरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ 
सब गुनग्य पंडित सब ग्यानी | सब कृतग्य नहि कपट सयानी ॥ 


दो०-राम राज नभगेस सुनु सचराचर जग माहि । 
काळ कमं TATA गुन कृत दुख काहुहि नाहि ॥ 


रामचरित मानस 
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स्वदेशी व राष्ट्वाद के प्रखर प्रवक्ता चौधरी चरणसिह 
की चारित्रिक विशेषताओं के संयुक्त सूत्रों के समीकरण को 
'एक संघर्षशील व्यक्तित्व' की संज्ञा प्रदान हम कर सकते हैं । 
सात दशकों में फेला हुआ उनका अब तक का सारा जीवन 
सतत्‌ संघर्षं की महान गाथा हे । आप परिस्थितियों की 
ऐसी विपरीत धारा के विपरीत लगातार तँ रते रहे हैं, जो 
कभी-कभी दुष्टतापूर्ण और अकसर हिसक हो जाती थी। उत्तर 
प्रदेश में मेरठ जिले के एक छोटे से गाँव «gc में २३ 
दिसम्बर सन्‌ १९०२ को जब उनका जन्म हुआ तब कौन 
कह सकता था कि भारतीय राजनीति में वे इतनी महत्व- 
पूणं भूमिका अदा करेंगे । किन्तु नूरपुर से रेसकोर्स रोड, 
नई दिल्ली की यात्रा, त्याग, लगन और संघर्षं की लम्बी 
कहानी है। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में जिन लोगों ने 
अपने कंधों पर तिरंगा उठाया था, उन्होंने अपना वर्तमान 
भविष्य स्वतंत्रता की बलि-वेदी पर अपित कर दिया ari 
श्री चरणसिह इन्हीं सेनानियों में से थे महात्मा गांधी के 
नेतृत्व में आप 'साइमन कमीशन' के बहिष्कार के समय से 
नमक सत्याग्रह और सिविल नाफर्मानी आन्दोळनों से गुज- 
रते हुए ब्रिटिश राज्य के गढ़ पर सन्‌ १९४२ के “भारत 
छोडो आन्दोळन के रूप में अन्तिम प्रहार तक स्वतन्त्रता 
संग्राम में जूझते रहे । 


ऐसे संघर्षशीळ राजनीतिक जीवन से खिंच कर विधान 
मण्डल का अपेक्षाकृत शांत वातावरण भी आपके संघर्षमय 
जीवन में कोई शांति न छा सका | चाहे आप विधान मण्डल 
के गंर-सरकारी सदस्य (सन्‌ १९३७-३९ तक) रहे हों और 
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केन्द्रीय राज्य मन्त्री, विधि और न्याय 


चाहे qo do गोविन्द वल्लभ पंत के नेतृत्व में संसदीय सचिव 
(सन्‌ १९४६-५१ तक) अथवा मंत्रिमण्डलीय स्तर के 
मन्त्री, आप अनवरत्‌ गरीबों व किसानों के हितों की रक्षा 
और उनके उत्थान के लिये अथक कार्य करते रहे । 


राजनीति के रंगमंच पर दो ही किस्म के व्यक्ति होते 
हैं, एक बड़ा वर्ग धारा के साथ बहने वालों का, दूसरा, 
धारा को श्रतिधारा में परिवर्तित कर उसके विपरीत चलने 
वालों का | संघर्ष-पसन्द चौधरी साहब दूसरे पथ के पथिक 
रहे हें । सचिव से लेकर मुख्यमन्त्री पद पर रहते हुए भी 
आप सत्ता से सदेव निर्लिप्त रहे । अपनी उन मान्यताओं के 
लिये जो भारतीय इतिहास के गूढ़ अध्ययन कें बाद बनीं, 
उनके लिए आपने सतत संघर्षं का रास्ता अपनाया । कभी 
भी परिणाम को नहीं सोचा । नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में 
अपनी स्पष्टवादिता का परिणाम आपको भोगना पड़ा । 
आप राजनीति को चालो में न यकीन ही रखते हैं और न 
भरोसा । यदि वे किसी प्रस्ताव से सहमत नहीं होते हैं तो 
चाहे वह प्रस्ताव राजनीतिक दृष्टि से कितना ही ळाभभ्रद 
क्यों न हो, वे अपनी राय स्पष्ट रूप से तथा जोरदार 
तरीके से व्यक्त करते हैं । 


सन्‌ १९२३ में आगरा विश्वविद्यालय से बी.एस-सी., 
सन्‌ १९२५ में एम. ए. तदुपरान्त कानून की उपाधि प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ गाजियाबाद में आपने वकालत शुरू की | 
चौधरी साहब ने वकालत छोड़ कर पूरी तरह अपने को 
स्वाधीनता आन्दोलन में समपित कर दिया | 
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चौधरी साहब सर्वप्रथम सन्‌ १९३७ में छपरोली 
(मेरठ) निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिये चुने गये । 
सन्‌ १९४६ में वे do गोविन्द वल्लभ पन्त को सरकार में 
संसदीय सचिव बनाथे गये । सन्‌ १९४८ से सन्‌ १९५६ तक 
वे राज्य विधान मण्डलीय दल के सचिव रहे । पहली 
बार जून सन्‌ १९५१ में उन्हें मन्त्रिमण्डल में शामिल किया 
गया । वे डा० सम्पूर्णानन्द के मन्त्रिमण्डल में कृषि और 
राजस्व मन्त्री रहे । 


चौघरी साहब प्रारम्भ से ही निर्भीक व स्पष्टवादी रहे 
हैं। डा० सम्पूर्णानन्द जी के कतिपय विचारों से उनका 
मतभेद हो गया तो उन्होंने मन्त्रिमण्डल से अलग हो जाना 
उचित समझा तथा त्याग-पत्र देने में weg तनिक भी fga- 
किचाहट नहीं हुई, न देरी ही लगी । सन्‌ १९६० में वे श्री 
चन्द्रभानु गुप्त के मन्त्रिमण्डल में गृह तथा कृषि मन्त्री थे । 


श्री चरणसिह सफलतापूर्वक, उत्तर प्रदेश में कृषि, 
राजस्व, सिंचाई तथा बिजली, गृह वन तथा स्थानीय शासन 
मन्त्री रहे । कोई भी व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में केविनेट 
मंत्री के रूप में श्री चरणसिंह के जीवन के राजनीतिक 
उतार-चढ़ाव के बारे में जानना चाहता है, उसे यह मालूम 
हो जायेगा कि किसान की दशा सुधारने के उनके अनेक 
प्रयत्नो का विरोध प्राय: उन्हीं के द्वारा किया गया जो 
गरीब व दलित लोगों के कल्याण के लिए अपने मन में 
गहरी चिन्ता रखने का ऊँचे स्वर से दावा करते थे । राज- 
नीतिक आलोचना करने की प्रवृत्ति को भी कोई सीमा न 
रही और श्री चरणसिंह जसे नेताओं के प्रयासों को निष्फल 
बनाने के लिये कुछ भी अनेतिक अथवा बुरा नहीं समझा गया । 


परन्तु आजीवन संघर्षं से TAT रहने के कारण उनके 
अन्दर महान्‌ शक्ति थी, इसलिये वे घबराये नहीं । उनके 
कार्यो का प्रयोजन स्पष्ट था जिनमें बहुत से नये तथा मिसाल 
कायम करने वाले कार्य थे । वन विकास में सुधार करना, 
ग्रामीण-ऋणग्रस्तता के बोझ को कम करना, पट्टेदारी 
प्रथा से उत्पन्न असमानता तथा अन्याय को दूर करना और 
अन्त में जमीदारी उन्मूलन अधिनियम के जरिये किसान को 
बिचौलियों तथा जमीदारों पर निर्भर करने की व्यवस्था से 
मुक्ति प्राप्त कराना प्रमुख थे । 
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चौधरी साहब की स्वतन्त्र चेतना व निर्भीकता सर्व- 
विदित है | एक ओर जहाँ दिग्गज माने जाने वाले लोग 
कांग्रेस की वर्तमान नीतियों से असहमत होते हुए भी उससे 
अपने राजनीतिक अस्तित्व के रक्षार्थ चिपके हुए थे, वहाँ 
चौधरी साहब ने अपने अद्भूत राजनीतिक शौय का प्रदर्शन 
करते हुए, कांग्रेस काः परित्याग ही नहीं किया वरन्‌ भारतीय 
क्रॉतिदल नाम की नई राजनीतिक संस्था का गठन करके 
उत्तर प्रदेश में जनता के सम्मुख काँग्रेस का एक ठोस विकल्प 
भी प्रस्तुत किया । जनता को यह स्पष्ट आभास हो गया कि 
कांग्रेस की अभिजात्य वर्गीय हुकूमत और अंधेरगर्दी से 
उबारने के लिये चौधरी साहब की निइछल ईमानदारी ओर 
WIS के अलावा और कोई विकल्प नहीं है । उन्होंने 
कांग्रेस को उसके गढ़ उत्तर प्रदेश में चुनौती दी और यह 
सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस को चुनौती दी जा सकती है 
और उसे सफलतापूर्वक हराया भी जा सकता है । तब से 
ही चौधरी साहब ने पूरे देश में कांग्रेस का विकल्प संगठित 
करने के लिए राष्ट्व्यापी अभियान आरम्भ कर दिया था। 


केन्द्र में कांग्रेस के लगातार पतन से श्री चरणसिंह जी 
को कोई आइचर्य नहीं हुआ । वे इसे न केवल अवश्यम्भावी 
मानते थे बल्कि इस राष्ट्रीय संगठन के पतन से लोगों को 
लगातार सचेत करते रहते थे। 


उन्होंने इस सम्भाव्य घटना से निपटने के लिये अपनी 
तरह से तेयारियाँ कीं । उन्होंने अपनी पार्टी का विलय sto 
राममनोहर लोहिया को प्रेरणा से बनी संयुक्त सोशलिस्ट 
पार्टी, उड़ीसा के बीजू पटनायक द्वारा गठित उत्कल कांग्रेस 
और राजाजी द्वारा संगठित स्वतन्त्र पार्टी में करके उसके 
आधार क्षेत्र को और भी विस्तृत किया d 


भारतीय लोक दल राष्ट्रीय चित्रपट पर कांग्रेस के 
सम्भावित विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया | इस 
समय तक, श्री जयप्रकाश के आन्दोलन ने इसे प्रमुख राज- 
तीतिक शक्ति बनाया जो कांग्रेस के विकल्प का द्योतक थी । 
और इस कारण आपात स्थिति का जन्म हुआ d 


जब देश के गेर-कांग्रेसी नेता १९ महीनो तक जेल में 
बन्द कर दिये गये थे; वह अवधि श्री चरणसिह जी के संघर्ष 
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की दूसरी अवधि थी । उन्होंने प्रत्येक प्रतिष्ठित गेर-कांग्रेसी 
नेता से सम्पर्क किया और एक संगठित राष्ट्रीय पार्टी के 
गठन की आवश्यकता पर बातचीत की जो केन्द्र में कांग्रेस 
को अपदस्थ कर सके । श्री चरणसिह तब भी हतोत्साहित 
नहीं हुये जब श्री जयप्रकाश नारायण जो उनके तको से तो 
सहमत थे, ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों के एक 
सम्मिलित मोचे के बारे में तो वे सोच सकते हैं, परन्तु एक 
संगठित पार्टी के गठन के बारे में आइवस्त नहीं हैं । 


जनवरी सन्‌ १९७७ में श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा 
नथा जनमत प्राप्त करने का अचानक अव्यक्त निर्णय लिए 
जाने के फलस्वरूप सभी राजनीतिक नेताओं की रिहाई ने, 
जिनको आगामी चुनाव को तेय्यारी के लिए न के बराबर 
बहुत थोड़ा समय दिया गया था. उत्प्रेरक का कार्य किया । 
जिससे श्री चरणसिंह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल 
हो सके । 


अन्ततोगत्वा कांग्रेस संगठन, जनसंघ तथा समाजवादी 
पार्टी के नेताओं, श्री चन्द्रशेखर, श्री मोहन धारिया व 
श्री कृष्णकान्त TH विचारकों ने मार्च के चुनाव में श्रीमती 
इन्दिरा गांधी ओर उनकी कांग्रेस से टक्कर लेने के लिये 
एक झडे, एक चिह्न तथा एक घोषणा-पत्र के साथ एक संग- 
ठित पार्टी बनाने सम्बन्धी श्री चरणसिह की योजना का स्वा- 
गत किया और अपनाने के लिये आगे आये । जनता पार्टी का 
जन्म हुआ और श्री चरणसिंह जी के प्रयास सफल हुये । 


चोधरी साहब के अत्यधिक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण 
और चालू अथंव्यवस्था की समस्याओं का गहन अध्ययन 
करने की योग्यता ने उनकी इस बात की पुष्टि कर दी कि 
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में देश के लिये जो योजना- 
नीति स्वीकार की गयी है, न केवल गलत है बल्कि अन्याय 
पूर्ण भी है । इन सभी अवधियों के दौरान उन्होंने दृढ़ता के 
साथ महात्मा गांधी से प्रेरणा प्राप्त करके एक वैकल्पिक 
नीति अपनाई जिसमें देश के सामने कठिन आशिक समस्याओं 
के निदान की व्यवस्था थी | 


महात्मा गाँधी की भाँति गाँवों की खुशहाली के रह- 
नुमा हमारे गृह मंत्री चौधरी साहब का दृढ़ विश्वास है कि 


गाँवों के विकास के बिना देश का विकास नहीं हो सकता । 
उनकी मान्यता है और समय की कसौटी पर वह खरी भी 
उतरी है कि गांवों के विकास के लिए अधिकारतन्त्र गाँवों 
के निवासियों के हाथ में होता आवश्यक है, क्योकि शहरी 
वर्गों से उभरे देश के नेतृत्व को देश की अस्सी प्रतिशत 
ग्रामीण जनता की परिस्थितियों कीन तो सही अनुभूति 
होती है और न उनमें वह संवेदनशीलता पाई जाती है, जो 
गाँवों के किसानों, मजदूरों, कारीगरों और गरीब बेसहारा 
लोगों के हृदय को छू सके | 

चौधरी साहब का बहुत पहले से ही यह विचार था कि 
देश की श्रम शक्ति का सदुपयोग ही हमारी समस्याओं का 
एकमात्र हल है । हमारे यहाँ रूस और अमेरिका के विपरीत 
जहाँ प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता और श्रम शक्ति की कमी 
है, भूमि कम और जनसंख्या अधिक है। हमें अपने यहाँ 
खेती और उद्योग दोनों क्षेत्रों में ऐसी तकनीक अपनानी होगी, 
जिससे भुमि की प्रति एकड़ carat बढ़े और उद्योगों में 
प्रति इकाई अधिक रोजगार मिले । खेतों में बड़े फार्मा के, 
चाहे वह सहकारी, सरकारी या निजी हों, विरोधी हें । 
उनके विचार में भूमि का अधिकतम उपयोग करने के लिये 
उसको अधिकतम और न्यूनतम सीमा निर्धारित होनी 
चाहिए | ऐसे ही उद्योगों के क्षेत्र में उनकी स्पष्ट मान्यता 
है कि उपयोग की अधिकांश वस्तुओं का उत्पादन ग्रामीण 
एवं कुटीर उद्योगों द्वारा किये जाने से ग्रामीण दस्तकारों की 
आथिक दशा में सुधार होगा । जो वस्तुयें इनमें न बन सकें उन्हें 
लघु उद्योगों द्वारा तथा जो उनमें भी न बनाई जा सक, 
उसे बड़े उद्योगों द्वारा तय्यार कराया TTT | 


चोधरी साहब की सामान्य सामाजिक मान्यता शुद्ध 
भारतीय सामाजिक परम्परा के अनुकूल है। उन्हें जाति: 
पाँति, ऊंच-नीच, अमीर-गरीब आदि भेद-भाव की ऊंचा- 
इयाँ बाँध नहीं सकतीं । महषि दयानन्द के उद्बोधनों से 
प्रेरित यह सच्चा भारतीय भाग्यवाद, कमंफल व जन्म के 
आधार पर जाति-पाँति को कुप्रथा को समाप्त करने के लिए 
सदैव तयार रहा है और इस दिशा में निरन्तर अथक प्रयास 
करता रहा है और आज भी सतत प्रयत्नशील है। 


विश्व के प्रसिद्ध प्रज्ञासकों की श्रेणी में चौधरी साहब 
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की गणना किया जाना उचित ही है, क्योंकि प्रशासक के 
सारे गुण उनमें अपनी चरम सीमा में हैं। प्रशान्त धीर 
स्वभाव, मितभाषिता, समय पर समुचित सावधानी के साथ 
प्रशासनिक कदम चौवरी साहब की अपनी विशेषता 
भारत के बहुत कम प्रशासकों में पाई जाती हे । श्री चरण 
सिंह की बौद्धिक विचारधारा में जो दूसरा दृढ़ सिद्धान्त 
इमेशा कायम रहता हे और जिसे उनके परम शत्र भी 
स्वीकार करते हैं, है उनकी अडिग ईमानदारी। श्री 

रणसिह किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के घोर शत्रु हैं । 
वे ईमानदार, निष्कपट और स्पष्टवादी हैं । 


इस प्रकार श्री चरणसिह संघर्षमय जीवन को ही 
सार्थक मानते हैं, अन्यथा उसका कोई अस्तित्व नहीं समझते 
। वे हमेशा संघर्षशील रहते हैं और उनका संघर्ष अब भी 
जारी है। उनकी प्रत्येक सफलता उनके लिए अगले qud 
की भूमिका होती है । उनको तब तक चेन नहीं होगा, जब 
तक वे अपने राजनीतिक गुरु महात्मा गाँधी की उक्ति के 
अनुसार “लोगों की आँखों में आँसू हैं, जिन्हें पोंछना हे को 
साकार न कर ले । उनके जीवन में केवळ एक ही महत्वा- 
कांक्षा है। परन्तु उस महत्वाकांक्षा का स्वरूप ऐसा है, कि 
वह स्वयं अपने आप भी यह दावा नहीं कर सकते कि 
उन्होंने इसे प्राप्त कर लिया है | 


इसे महात्मा गाँधी ने निम्नलिखित शब्दों में प्रभावी ढंग 


से इस प्रकार कहा है :- 


“मैं आपको एक तावीज दू गा । जब आपको सन्देह हु 
या जव आपको अपने आप पर गरूर होता हो, परीक्षण के 
वाद इसका प्रयोग करें d सवसे अधिक गरीब और कमजोर 
उस व्यक्ति के चेहरे को याद करे, जिसे आपने देखा हो 
और अपने आप से पुछिये, यदि जो काम आप करने का 
विचार कर रहे हैं, वह काम, उस व्यक्ति के किसी लाभका है 
या उससे उसका कुछ भला होगा ? कया इससे उसे अपने जीवन 
और भविष्य में सुव्यवस्था मिल सकेगी ? दूसरे शब्दों में, 
क्या इससे लाखों भूखे और आध्यात्मिक रूप से अतृप्त 
लोगों को स्वराज मिलेगा ? तब आपको अपनी शंकाओं 
का पता चलेगा और आपका गरूर समाप्त होगा DU 


यदि श्री चरणसिह जी आज भी संघर्षशील कर्मयोगी 
हैं तो यह इसलिये हैं कि वे प्रतिक्षण गाँधी जी द्वारा निर्धा- 
रित इस त को निरन्तर अपने मानसिक चक्षुओं के 
आगे रखे 


२३ दिसम्बर सन्‌ १९७७ के किसान-दिवस के अवसर 
पर भारत के लोगों ने उन्हें अनेक नामों से सम्बोधित किया 
है, पर मेरी दृष्टि में वह वर्तमान भारत के लोह-पुरुष हैं | 
परमात्मा इन्हें दीर्घजीवी बनाए, जिससे गरीबों, शोषितों 
व पीड़ितों को बराबर मागं देन मिलता रहे । 


प्रत्येक विशिष्ट प्रतिभा को ईइर्ष्यारूपी दण्ड भोगना 


पड़ता है ।' 


-unda 
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सरदार पटेल के बाद इस देश को उनके सदृश महा- 
पुरुष के रूप में चौधरी चरणसिंह जी ही गृह मंत्री प्राप्त 


हुए । 


मुझे स्मरण है कि जब स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू 
सहकारिता खेती का प्रस्ताव कांग्रेस में पारित करा रहे. थे, 
उस समय एकमात्र उसका दुढ़तापूर्वंक विरोध करने वाले 
चौधरी साहब ही थे । जिन्होंने जोरदार शब्दों में कहा था 
कि खेती को वात-खेती का प्रस्ताव वह आदमी उपस्थित 
कर रहा है जिसके वंश में किसी ने खेती नहीं की और 
जिसके पैर जमीन पर नहीं आसमान पर हैं। यह सहकारिता 
खेती नहीं चलने वाळी है, प्रस्ताव पारित भले ही हो।” 
नेहरू जी प्रस्ताव पारित कराने में अपने प्रभाववश सफल 
हुए, लेकिन अन्त में चौधरी साहब की ही बात सत्य हुई | 
सहकारिता खेती का कार्यान्वयन बड़ा असफल रहा और 
आज उसको लोग भूल भी चुके हैं। आज भले कोई किसी 
का विरोध कर ले लेकिन उस समय नेहरू जी का विरोध 
करना स्वयं में एक हस्ती की बात थी । 


चौधरी साहब भारत के कृषकों के हृदय सम्राट = 
किसान उनको अपना नेता मानते हैं। इसीलिए आज भी 
वे लोग इनकी ओर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं । 
चौधरी साहब भारत, जो किसानों का देश है, जिसकी 
आत्मा गाँव है, उसके सफल चिन्तक हैं और उसके लिए 
व्यावहारिक कार्यक्रम निर्धारित करने में भी सक्षम all 


जनता पार्टी भारत सरकार के बजट का एक तिहाई और 
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कदर के ERATA 


¬ जगदम्बी प्रसाद यादव 


राज्य मन्त्रो, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार 


आगे चलकर ४० प्रतिशत भाग किसानों और ग्रामोंके 
विकास में छगायेगी, इसका भूल मंत्र देने वाला यही वह 
व्यक्ति है और यही वास्तव में ठीक भी है। अगर ८० 
प्रतिशत आबादी जो गाँवों में बसती है, उसका विकास 
नहीं हुआ तो देश का विकास कभी सम्भव नहीं है। ३० वर्ष 
की आजादी के बाद भी आज गाँव उपेक्षित हैं । यह पहली 
बार है जब कि गाँव और कृषि के विकास के लिए बजट 
का ४० प्रतिशत तय किया गया है। उससे ऐसा लगता है 
कि गाँवों में सिचाई, खेती के साथ कृषि की पैदावार बढ़ेगी । 
सड़कों, बिजली और शिक्षण संस्थाओं के उन्नयन से गाँव 
की शकल बदलेगी तथा कृषि के आधार पर उद्योगों का भी 
विकास होगा । इस विकास में बेकारी का समाधान निहित 
है और भारतवर्ष की समृद्धि भी । 


चौधरी साहब का रहन-सहन सीधा है । विचार सरल, 
पर सच्चाई और आचरण में कट्टरता को लिए हुए हैं। वह 
गरत भ्रष्ट, काम कोई भी क्यों न करे, वे उसे माफ नहीं 
करते, चाहे वह उनका निजी आदमी हो अथवा बड़ा प्रभाव- 
शाली व्यक्ति । वे निस्पृह होकर उस पर कार्यवाही करने 
में समर्थ हैं । यह बात जगत-विख्यात हे । 


चौवरी साहब एक सफल राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि 
एक संगठनकर्ता भी Z1 इसका परिचय उन्होंने अपने 
अकेले बल पर संगठन का निर्माण करके दिया है और 
आज भी जनता पार्टी के गठन में आपका बहुत बड़ा योगदान 
रहा है T 
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चौधरी चरणसिंह के श्री चरणों में अपनी अगाध श्रद्धा के 
फल अपित करना मेरे लिए परम सोभाग्य की बात है। वे 
भारतमाता के उन गिने चुने सपूतों में एक हैं जिन्होंने अपनी 
दृढ़ता, विद्वत्ता, निर्भीकता ओर दूरदशिता से देश की गरिमा 
को चार चाँद ही नहीं Uu, बल्कि राजनीति को एक नई 
दिशा दी है । देश में जो जनक्रान्ति हुई और जिसने हमें एक 
निरंकुश तानाशाही PAYS से मुक्त कराया, वह इस 
जन-नायक के सतत्‌ एवं HAS नेतृत्व के बिना शायद संभव 
नहीं हो पाती । अतः इस वात में रंचक भी संशय नहीं कि 
भारत जननी इस सपूत को जन्म और आयु दोनों देकर 
सनाथ हुई है। अपने जीवन का सव कुछ बलिदान देकर 
इस हुतात्मा ने देश ओर व्यक्ति की स्वतन्त्रता के महान 
यज्ञ में जो आहुति डाली है, उससे भारत के cata इतिहास 
में उनका स्थान 'यावच्चंद्रदिवाकरी' अक्षुण्ण रहेगा । 

पर चौधरी साहब ने अपने गूढ़ कर्तव्यों को सदेव 


अतीव नम्रता से वहन किया है । आज वे ३० वर्षो के अन- 
वरत संघर्ष के बाद देश के गरीबों ऑर दलितों को सम्मान 
जनक जीवन दिलाने के जिस महत्तम कार्य में प्राणपन से 
जुटे gu हैं और जिस अपार धेयं से अपने एवं देश के शत्रुओं 
से जूझ रहे हैं, वह देश एवं मानवजाति के इतिहास में 
उनको अमर कर देगा । वे देश को एक नया समाज देना 
चाहते हैं जिसका संस्कार होने के उपरांत उसमें ऊच-नीच 
जाति-पाँति और छुआछूत हमेशा के लिए मिट जायेगी | 
वे हमारे मनीषी ही नहीं दधीचि भी हैं । भगवान करे कि 
इस काम को सम्पन्न करने का श्रेय भी उन्हें ही मिले | 


अन्त में मैं सर्व शक्तिमान भगवान से प्रार्थना करता हू 
कि वे निरोग रहें और शतायु हों ताकि वे देश के पुननिर्माण 
में विधाता के सबसे बड़े साधन बन सके । 


दण्डविष्टिकराबाधंः रशेदुपहतां कृषिम्‌ । 
स्तेनव्यालविषब्राहैः व्याधिभिइच पशुव्रजान्‌ ॥ 


दण्ड, विष्टि (वेगार), 


-चाणक्य 


कर (टैक्स) आदि की बाधा 


TST EET SSDS EEE 


नाक RTO) 


से नष्ट होने वाली कृषि की राजा सर्वदा रक्षा करे, अर्थात्‌ 
किसानों पर अधिक भार न डाले । इसी प्रकार चोर, fea 
प्राणी, विष-प्रयोग तथा अन्य प्रकार को व्याधियों से 
किसानों के पशुओं की रक्षा करना भी राजा का 
कते व्य है | 
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दिल्ली भें देलत का खामोश aor 


खाने की मेज पर सुखी चपाती, लेकिन तुरत-तुरत तवे 
से आयी हुई, दाल गाढ़ी और स्वादिष्ट, एक सब्जी ज्यादा- 
तर, और दो कभी-कभी, साथ-साथ प्याज और अदरख के 
कतरे, सम्भवतः दही भी और आखिर में कभी-कभी खोये 
की बर्फी या छोटे-छोटे सफेद-सफेद बतारे के साथ दूध का 
एक प्याला | यही हर दिन, चाहे अपने परिवार के लोग हों 
या आमंत्रित उच्च-पदस्थ अतिथि d 


और पोशाक में, गर्मियों में खादी की एक मोटी धोती 
के ऊपर एक मोटा उजला कुर्ता, जाड़े में ET पायजामा के 
ऊपर शेरवानी, मामूली ऊनी कपड़े की। गाँधी टोपी, 
साधारणतया सफेद, कुर्ता और धोती उससे कुछ कम । एक 
मामूली हिन्दुस्तान मशीन टूल की घड़ी काले रंग के केस में 
काले फीते के साथ- किसी सम्बन्धी ने लाकर दी तो एक 
लड़के की तरह इस शौक से लगाया कि जैसे कोई निहायत 
कीमती ओर खूबसूरत चीज मिल गई हो और यह दिल्ली के 
उस माहोल में जहाँ रोलेक्स जैसी हजारों रुपये की घड़िया 
भी मंजूरेनजर नहीं । 


बंगला तो मिनिस्टर का है लेकिन जब तक बेटियों की 
साज-सज्जा का शिकार न हुआ और ग्रामीण संस्कृति पर 
थोड़ी शहरी भुळम्मासाजी नहीं हुई थी, तब तक एक uxo 
Glo के बंगले को दुगुना कर लीजिए, qu यही नजारा है | 
जिस दिन दुरदर्शन महीनों की रस्साकशी के बाद घर में 
आया तो वातावरण एक महाब्रत टूटने का था । ज्यादातर 
परिवार के लोगों में हलकी खुशी थी मगर परिवार के 
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o ३यामनन्दनमिश्र, 
उपनेता, जनता संसदीय दल 


मुखिया के चेहरे पर मायूसी । 


और घर में किसी बेटी की शादी हो तो थोड़ी सी 
बिजली की सजावट, पौधों पर और मकान पर, १५-२० 
मेहमान, आर्यसमाज की पद्धति से संक्षिप्त रूप में कन्यादान 
ओर सारा समारोह ३ घन्टे के अन्दर सम्पन्न | 


मिलने वालों की तादाद हर दिन बेशुमार, लेकिन उनसे 
मिलने का अन्दाज तो देखिए, मिलेंगे भी और faa भी। 
कभी कोई किसी कदर मिलने में नाकामयाब रहा और 
वापिस चला गया लेकिन वह पूराना कार्यकर्ता या गांव का 
पुराना प्रतिष्ठित किसान है, तो बहुत-बहुत अफसोस करना | 
बड़े-बड़े पु जीपति हफ्तों कोशिश करें और खुश किस्मती 
समझिथे कि मिल पाये । शाम का वह वक्त कितना fez- 
चस्प होता है जब एक निजी सचिव मिलने वालों की लिस्ट 
लेकर आता है और पहले यह सुनता है कि “देखते नहीं 
कितने काम हैं, इतने लोगों से मुलाकात करू तो काम केसे 
होगा” और फिर बाद में उसके इसरार पर एक के बाद 
दुसरे नाम पर ठीक से गौर करना और छांटते जाना, फिर 
कहीं-कहीं पर रुकना, तब जाकर बड़ी झिझक और झल्लाहट 
के बाद दुसरे दिन के मिलने वालों की लिस्ट तैयार होती है । 


मगर उस झिड़की से कया हुआ करता है,कि लोग उसके 
बावजूद फिर-फिर मिलने आते हैं, छोड़ते नहीं, चिपके रहते 
हैं, गोंद की तरह ? हम और आप उस तरह लोगों को 
डाँटे-डपटे तो क्या कयामत आयेगी, खुदा भला करे । 
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मगर इतना तो कहना ही पड़ता है कि यह शख्स कभी 
अपनी आवाज ऊँची नहीं करता, अगर आप कुछ कान के 
ऊँचे हैं तो उसे पूरी तरह पकड़ भी नहीं सकते । मुस्कराहट 
इसके होठों से वरावर चिपटी रहती हे और हुस्नेबयानी तो 
देखिए कि जब कभी नाराज हों तो अपने विरोधी को कहते 
हैं आप कामयाब हो गए, मुझे नाराज कर दिया UU गलती 
हुई तो छोटे-से-छोटे से भी माफी माँगने में कोई हिचकिचा- 
हट नहीं । 

संसद में भी जब वात करना तो ऐसी सहजता से कि 
लगता है कि संसदीय शिष्टता जसे स्वभाव का अंग बन गई 
हो । जवान से रवानी भी और मानी भी, तंज भी ओर 
मिठास भी- लेकिन सबसे ज्यादा एक खास तरह का लहजा 
और लय जिससे दलील का उतार-चढ़ाव तो जाहिर होता 
ही है साथ-साथ उसकोआगे बढ़ाने में भी मदद मिळती 
उनकी यह उक्ति बहुत-कुछ प्रसिद्ध हो गई है कि किसी को 
अपनी बात निर्वाध रूप से कहने का अधिकार है, चाहे आप 
उसे कितना ही गलत क्यों न माने, नहीं तो मजलिस दरहम 
दरहम हो जायेगी | कभी तीर भी चलाना तो इस तरह 
कि बेकार न जाए | “धनुष्यमोघ सपद्चत्त वाणम्‌ D 


(ou 


लेकिन इन चीजों से क्या आपको ये ख्याल हुआ कि ag 
व्यक्ति वेसा ही रूखा-सूखा है TAT इसका खाना या जेसी 


. इसकी लिबास या जंसा इसका सहन-सहन | कतई नहीं । 


हेंसी-मजाक का पुट तो प्रायः प्रत्येक वाक्य या लहजे में 
मिलेगा, और दूसरों को ऐसी ही बातों पर खुली हँसी के 
साथ दाद देने में भी कोताही नहीं । ज्यादातर खुलुस से ही 
बातें करेगे, नहीं नो बिलकुल औपचारिक तौर पर बातें 
करके कतरा जायेगे, जिनसे दिल नहीं खोल सकते | 
जिस बात का विचार पक्का हो गया उसको दृढ़ता से कह 
भी देते हैं- विशेष रूप से जहाँ सरकारी कतव्य पालन का 
अवसर आता है । _रात में परिवार के लोगों के साथ विनोद 
qui ढंग से तादा का खेल भी चला करता है जिसका सिल- 
सिला किसी faa के आने पर सहसा तोड़ देने में भी कोई 
मोह नहीं । 

राजनीतिक जीवन में ज्यादातर लोग पारिवारिक जीव 
नहीं xg पाते, सबों के स्मेह से सिचित रहते हुए भी उनका 
ख्याल बहुत कम कर पाते | यह एक अर्थे में अत्यन्त संकूचित 
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स्वार्थपरता है । लेकिन इनको देखिए तो मालूम होगा कि 
कहां से मरूभूमि में एक सोता मिल गया । ऐसे आदश 
पारिवारिक व्यक्ति राजनीतिक जीवन में कम मिलेंगे । परि- 
वार के लोगों के बीच इनकी अवर्णनीय प्रसन्न मुद्रा से 
आपको अपने जीवन की कमियां बड़ी तीब्रता से महसूस होने 
लगेंगी। एक बार तो अपने एक निकटतम मित्र के पुत्र को 
उनके सामने यहाँ तक कह दिया कि “ये तुम्हारी माँ को 
यहाँ नहीं रखते, अब से उसको बुलाने खुद ही तुम्हारे गाँव 
जांऊंगा ।” पत्नी के साथ पूर्णता को जेसी छवि छिटकती है 
उसे देखते ही बनता है ओर जो स्नेह का पवित्र वातावरण 
पैदा होता है उसकी झाँकी शायद ही कहीं और मिले । 


ऐसा व्यक्ति जब दिल्ली आया तो लगा कि जसे गांव 


की निष्कलुष आत्मा आयी, किसानों का पुरुषार्थ आया, 


खेत की हरियाली आयी, गाव की सादगी और चरित्र 
आया | जो किसान गर्मियों में जळता है, जाड़ें में ठिठ्रता 
है, बरसात में भीगता है और भादों की अन्धेरी रात में भी 
मुसलाधार वर्षा के बीच अपनी फसल को बचाने के लिए 
कटिबद्ध रहता है, उसका प्रतिनिधि दिल्‍ली आये - इसकी 
प्रतीक्षा थी । दिल्ली में देहात का यह कदम जिसे चौधरी 
चरणसिह कहते हैं, आया तो खामोशी से, लेकिन जलजला 
वरपा कर रहा हे । कहीं लोग गर्मजोशी से उसके भ्रष्टा- 
चार-उन्मूलन के कार्यक्रम को चर्चा कर रहे हैं, कहीं उसकी 
गांधीवादी अर्थनीति का बखान कर रहे हैं, कहीं उसके 
मंत्रालय द्वारा भूतपूर्वं प्रधान मन्त्री, ऊ चे सरकारी कर्मचारी 
और बड़ से बड़ पू जीपतियों की गिरफ्तारी पर बहस कर 
रहे हैं यानी कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ उसकी चर्चा न हो 
चाहे तारीफ में या नुकताचीनी में। सराहना या समालो- 
चना, अवहेलना कभी नहीं; हर हालत में लोगों के दिल व 
दिमाग में, जबान पर | लेकिन इन सारे विवादों में वह "निवात 
निष्कम्पमिव प्रदीपम्‌' के रूप में अपना काम करता जा रहा है। 


आश्चयं नहीं कि लोग इसे अपनी मिट्टी का बना 
देवता मानते हैं । इसमें अपनी मिट्टी की सुगन्ध, अपनी 
मिट्टी की सादगी ओर अपनी मिट्टी की बुळन्दी पाते हैं । 
इस अजीबो गरीब रहनुमा की लोकप्रियता का रहस्य GUT 
है यह उसकी बड़ी-बड़ी भावपूर्ण Aral में तो शायद आप पढ़ 
सके लेकिन राजनीतिक खुर्दबीन से भी नहीं देख सकते | 


परंतप : ६३ 


गत कुछ वर्षों में भारत के राजनेतिक क्षितिज पर जो 
कुछ लोग उभरे हैं उनमें चौधरी चरणसिंह का नाम विशेष 
रूप में उल्लेखनीय हे । बैचारिक दृष्टि से जनता सरकार 
पर उनका प्रभाव सर्वाधिक है। यदि वे अपने साथ अच्छे 
साथी जूटा पाते तो भारत की राजनीति में उनका भविष्य 
अति उज्ज्वल हो सकता है । 


मेरा चौधरी चरणसिह से प्रथम परिचय सन्‌ १९६७ 
में हुआ । मैं उस समय अखिल भारतीय जनसंघ का अध्यक्ष 
था और वे जनसंघ के समर्थन से बनी उत्तर प्रदेश की 
संविद सरकार के मुख्यमंत्री थे । मैंने उन्हें जनसंघ में शामिल 
होने का निमन्त्रण दिया । जनसंघ के प्रदेश मन्त्री श्री नाना 
जी देशमुख मेरे साथ थे । चौधरी साहब ने मेरे निमन्त्रण 
को स्वीकार करने के स्थान पर मेरे सामने अपना त्यागपत्र 
रख दिया और कहा क्योंकि आप लोगों ने मुझे मुख्यमन्त्री 
बनाया है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ही इस त्यागपत्र को 
राज्यपाल कें पास भेज दें मेरे कारण पूछने पर उन्होंने 
बताया कि वे अपने आपको विचारधारा की दृष्टि से जन- 
संघ के अतिनिकट समझते थे और फिर देशमुख की ओर 
देखते हुए कहा कि इन लोगों के साथ काम करने के गत 
दस महीनों के अनुभव के बाद मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि 
जनसंघ में उस आदमी का कोई भविष्य नहीं जो रा० स्व० 
सेवक संघ का सदस्य नहीं, जन्म से ब्राह्मण न हो ओर हाँ में 
हाँ मिलाने वाला न हो । मुझमें ये तीनों बातें नहीं हैं इसलिये 
मेरा जनसंघ में आने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । मैं उनकी 
स्पष्टवादिता से बड़ा प्रभावित हुआ । उनको दूसरी बात 


६४ : परंतप 
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C] glo बलराज मधोक 


जिसने मुझे प्रभावित किया, वह था उनका सरल स्वभाव, 
सादा जीवन और महर्षि दयानन्द के प्रति उनका अनुराग | 
अपनी बैठक में लगे एक मात्र महषि दयानन्द के चित्र को 
ओर इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि मे इन्हें ही अपना 
गुरु मानता हुं और इन्हीं के आदर्शों पर चलने का प्रयत्न 
करता हूं । महषि दयानन्द मेरे भी प्रेरणा स्रोत हैं । इसलिये 
स्वाभाविक रूप से मैं उनकी ओर खिचने लगा । 


कुछ मास बाद जब संविद सरकार टूट चुकी थी तव 
मुझे लखनऊ के रोटरी क्लब में राजनीतिक स्थिति पर 
बोलने का अवसर मिला । उस भाषण में, जिसको समाचार 
पत्रों ने विस्तार से छापा था, मैंने चौधरी चरणसिह्‌ का 
भी उल्लेख किया और कहा कि मुझे उनमें सरदार पटेल के 
कुछ गुण दीखते हैं और उनके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य 
की भविष्यवाणी की । मेरे जनसंघ के साथियों को चौधरी 
चरणसिह के सम्बन्ध में ये प्रशंसात्मक वाक्य अच्छे नहीं 
लगे । उनका कहना था कि मेरा मुल्यांकन गलत है और 
मुझे चौधरी चरणसिह को इस प्रकार उठाना नहीं चाहिए | 


समय बीतता गया । १९६९ के राष्ट्रपति के चुनाव में 
चौधरी चरणसिंह द्वारा अपने दल के दूसरी वरीयता के मत 
श्री गिरि को देने से मुझे घोर निराशा भी हुई । श्री गिरि 
चौधरी चरणसिंह के दल के मतों से ही राष्ट्रपति बने और 
और उनके राष्ट्रपति बनने के कारण ही श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी को देश पर अपना तानाशाही शिकंजा कसने का 
अवसर मिला | चौधरी चरणसिंह को भी शीघ्र ही इन्दिरा 
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गांधी से निराश होना पड़ा और वे उसे और कांग्रेस को 
सत्ता से हटाने के लिए विरोधी दलों के a वीकरण के प्रबळ 
समर्थक बन गये । 


सन्‌ १९७३ में मेरे जनसंघ से अलग होने और राष्ट्रीय 
लोकतांत्रिक दल के निर्माण के वाद चौधरी चरणसिह मुझे 
लखनऊ में मिले और मुझे बी० के० डी० के साथ सहयोग 
करने का सुझाव दिया । मैंने उनके सुझाव को पसन्द किया | 
उस समय उत्तर प्रदेश के विधान सभा चुनाव निकट थे और 
मेरा प्रयत्न था कि सभी राष्ट्रवादी विरोधी दल वह चुनाव 
मिलकर ws । कुछ दिनों के बाद मुझे यह जानकर निराशा 
हुई कि केवल जनसंघ, संगठन कांग्रेस और बी० के० डी० 
में कोई तालमेल नहीं हुआ अपितु चौधरी चरणसिंह ने श्री 
राजनारायण के संसोपा और श्री फरीदी की मुसलिम 
मजलिस के साथ तालमेल कर लिया है । मुझे यह तालमेल 
पूर्णतया अवसरवादी लगा । मेरा मत था कि इस तालमेल 
से चौधरी चरणसिह की प्रतिष्ठा और उनकी वेचारिक 
शुद्धता को धक्का लगेगा | मेरा यह भी निश्चित मत था 
कि मुसलिम मजलिस से गठजोड़ के बावजूद मुसलिम 
मतदाताओं के प्रथम वरीयता जीतने वाले मुसलिम लीगी, 
दूसरी वरीयता अन्य दलों के जीतने वाले मुसलिम प्रत्याशी 
और शेष स्थानों पर कांग्रेस रहेगी । ऐसा ही हुआ चौधरी 
चरणसिह का दल उत्तर प्रदेश के चुनाव में विरोध पक्ष में 
सबसे बड़ा दल अवश्य बन गया परन्तु बहुमत से बहुत दूर 
रहा । जनसंघ और संगठन काँग्रेस की स्थिति इससे बदतर 
रही और कांग्रेस केवळ ३२ प्रतिशत मत लेकर पुन: AAT- 


रूढ हो गई। इस ठोकर के बाद देश में विरोधी दलों के 
AAG के पक्ष में प्रबळ बहुमत बनने लगा | 


१३ अप्रैल सन्‌ १९७४ को वेसाखी के शुभ पर्वं पर 
मेरे निमन्त्रण पर चौधरी चरणसिंह दिल्ली के निवास पर 
आये और वहाँ पर विरोधी दलों को मिलाने को प्रक्रिया 
पर विचार विनिमय हुआ | फलस्वरूप कुछ दिनों बाद भा० 
क्रा० दळ, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दळ, स्वतन्त्र पार्टी, उत्कल 
कांग्रेस ओर संसोपा के विलय से भारतीय लोक दल का 
निर्माण हुआ और चौधरी चरणसिंह इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष 
चुने गये । इस प्रकार चौधरी चरणसिह राष्टीय रंगमंच 
qx आये । 


जनता पार्टी के निर्माण और उत्तर भारत में इसकी 
विजय में उनकी भूमिका सर्वविदित हे । मार्च सन्‌ १९७७ 
में चौधरी चरणसिंह जनता पार्टी में सबसे सशक्त और 
प्रतिभावान नेता के रूप में TAT । देश में आज राजनीतिक 
अस्थिरता का वातावरण AT हो रहा है । जनता पार्टी के 
अन्दर भी वेचारिक और व्यक्तिगत आधार पर अन्तर्कलह 
चल रहा है । इस स्थिति में चौधरी चरणसिह अपनी स्पष्ट 
विचारधारा के आधार पर जनता पार्टी और देश को एक 
रचनात्मक दिशा और नेतृत्व दे सकते हैं । यह स्थिति उनके 
लिए एक अवसर भी है और चुनौती भी । मेरी कामना है 
कि वे इस अवसर का सदुपयोग और चुनौती का मुकाबला 
करने में सफल हों | 


श्रम श्रेष्ठ पुरुषों की श्रेष्ठता का मूलमंत्र है । 
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आदरणीय चौधरी साहब को मैं १९५७ से जानता हू । 
में जब विधान सभा में आया उस समय से उनकी दृढ़ता, 
विचार निष्ठा, ईमानदारी एवं प्रशासनिक कला की प्रशंसा 
में सुनता था उसके कारण स्वाभाविक आकर्षण मेरा उनके 
प्रति हुआ । ज्यों-ज्यों उनके निकट मैं आता गया त्यों-त्यों 
उनके यह सारे गुण स्पष्ट मेरे सम्मुख आते गये । वे कांग्रेस 
के मंत्री थे, मैं विरोधी पक्ष का नेता था, और चकबन्दी के 
विषय पर हम लोगों ने बहुत हल्ला किया कि भ्रष्टाचार 
चरम सीमा पर है । वे ही एक ऐसे मंत्री थे, कांग्रेस के अंदर 
जिन्होंने हम लोगों के सारे भाषणों का उत्तर एक लाइन में 
दिया । उन्होंने स्पष्ट कहा था कि माननीय सदस्यगण 
प्रामाणिकता से जिस भी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की 
बात मेरे सामने रखेंगे मैं तुरन्त उस अधिकारी को निकाल 
दूं गा। हम लोगों ने दो, एक नाम चौधरी साहब को दिये 
और उनके प्रमाण भी दिये । देखने के बाद Ta ही वह 
संतुष्ट हो गये उन्होंने तुरन्त कदम उठाया और कठोर कदम 
उठाया । यह इस बात का प्रमाण है कि शासन की कला 


का जो व्यक्ति माहिर है उसने quw निर्णय लेकर कठोर 
कदम उठाया और उसका सफलता पूर्वक पालन किया | 


अगर मैं एक शब्द में कहू कि देश के अन्दर व्याप्त 
भ्रष्टाचार और अनेतिकता को यदि कोई भी नष्ट कर 
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खळ्ळ प्रशासन की ओर 


0 श्री यादवेन्द्र दत्त 
संसद सदस्य भारत 


सकता है तो सिवाय चौधरी चरणसिह के दूसरा कोई व्यक्ति 
नहीं है। और जिस दिन से वह गृहमंत्री हुए हैं उस दिन 
से सारे शासनतंत्र के अन्दर उनकी दृढ़ता, उनको ईमानदारी 
की छाप आगई है और भ्रष्टाचार बहुत अंशों में कम 
होता चला जा रहा है। उन्हीं का विचार आज सत्य साबित 
हो रहा है कि भ्रष्टाचार नीचे से नहीं होता बल्कि ऊपर से 
होता है और ऊपर के श्रष्टाचारियों को दण्ड देने के लिए 
भारतीय न्याय और नियम के अन्तर्गत उन्होंने कदम उठाया 
जिस कदम का प्रत्यक्ष स्वरूप सामने आ रहा है और जिसके 
कारण राजनीतिज्ञों में भ्रष्टाचार की ओर कदम बढ़ाने का 
साहस नहीं हो रहा है। अगर एक शाब्द में कहा जाय 
तो सरदार पटेल के बाद यदि कोई लौह पुरुष इस देश में 
हुआ है तो चौधरी चरणसिंह | सरदार पटेल ने देश का 
एकीकरण किया और चौधरी चरणसिंह देश का शुद्धीकरण 
कर रहे हैं। देश के अन्दर से भ्रष्टाचार, अनाचार और 
अत्याचार को समाप्त कर रहे हैं । 


ऐसे महान व्यक्तित्व का व्यक्ति सदियों में एक, दो बार 
आता है । और भगवान से हम सब की यही कामना है कि 
आदरणीय चौधरी साहब शतायु हों जिससे कि देश को एक 
बार इसकी बुराइयों से शुद्ध करके एक नेतिकतापूर्ण 
सफल और यरस्वी देश बना सके | 
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जहाँ तक मुझे याद है चौधरी चरणसिह के प्रथम 
दर्शन मुझे मेरठ हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अवसर पर 
सन्‌ १९४९ में हुए थे। मेरठ हिन्दी साहित्य सम्मेलन से 
सम्बद्ध कवि-सम्मेलन का मैं सभापति था--और वह कवि 
सम्मेलन देश की भावी गतिविधियों का प्रतीक था। पण्डाल 
खचाखच भरा था । हुल्लडबाजी का जोर था। गाली- 
गलोज को बोछार थी । लेकिन नितान्त निस्पृह-सा मैं उस 
सम्मेलन से निपट रहा था । वेसे मेरे अन्दर भय अवश्य था 
कि कहीं मैं उखड़ न जाऊं या वह कवि-सम्मेलन न उखड़ 
जाए और एकाएक मैं चौंक उठा । प्राय: सात-आठ कार्य- 
watt के साथ एक व्यक्ति ने पण्डाल में प्रवेश किया, 
अचानक हुल्लडबाजी बन्द हो गई और वह व्यक्ति अपने 
साथियों के साथ श्रोताओं की अगली पंक्ति में बेठ गया या 
sere दिया गया | वहीं मुझे बतलाया गया कि वह व्यक्ति 
उत्तर प्रदेश सरकार के पाछियामेण्दी सेक्रेटरी चौधरी चरण- 


सिह हैं । दुबला-पतला आदमी, वंसे ऊपर से व्यक्तित्व- 


विहीन दिखने वाला, खादी का कुर्ता-धोती, सिर पर गाँधी- 
केप-लेकिन आवाज में एक तरह का तीखापन, व्यवहार में 
अधिकार को भावना | 


जीवन के संघर्षो से जूझता हुआ कलकत्ता-बम्बई आदि 
नगरों की धूल फाकता हुआ मैं एक साल पहले बम्बई से 
लखनऊ आया था । 'नवजीवन' के प्रधान सम्पादक के रूप 
में । 'नवजीवन' उन दिनों उत्तर प्रदेश का महत्त्वपूर्ण हिन्दी 
दैनिक था । पण्डित जवाहर लाल नेहरू के सबसे अधिक 
विश्वस्त सहयोगी श्री रफी अहमद किदवई के हाथ में 'नव- 
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जीवन' को नीति थी और प्रकाशक एसोसिएटेड जनंल्स के 
मेनेजिग डाइरेक्टर थे श्री फीरोज गाँधी । राजनीति में अपने 
स्वार्थो को ध्यान में रखकर न जाने कितने समझौते क रने 
पड़ते हैं, लेकिन एक सृजनात्मक साहित्यकार की हैसियत से 
समझौता करना मेरी प्रवृत्ति और प्रकृति में न था । नो-दस 
महीने तक दूसरों की नीतियों को ढोते-ढोते मैं तंग आ गया 
था | दिसम्बर, सन्‌ १९४९ में मेरे 'नवजीवन' से त्याग-पत्र 
देने के दो-एक महीने बाद ही मेरठ का वह हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन हुआ था । बम्बई का मकान छोड़ कर और बम्बई 
से नाता तोड़ कर तथा फिल्म लाइन को हमेशा के लिए 
नमस्कार करके मैं लखनऊ आया था । इस्तीफा तो दे दिया 
था लेकिन भविष्य की गतिविधियों के सम्बन्ध में एक तरह 
की लापरवाही से भरा अनिश्चय था । मेरठ हिन्दी-सा हित्य 
सम्मेलन में जाने के समथ कुछ दिनों तक मन-बहलाव की 
भावना थी । वेसे मेरे त्यागपत्र के ठीक बाद उत्तर प्रदेश के 
मुख्यमन्त्री पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्त ने मुझे बुलाकर 
आश्वासन दिया था कि मुझे लखनऊ से बाहर वापस न 
जाने दंगे । यहाँ तक कि अपने निजी सचिव द्वारा उत्तर 
प्रदेश के डाइरेक्टर आफ इन्फामंशन के पद का भी प्रस्ताव 
उन्होंने रखवाया था और उस प्रस्ताव को मैंने अस्वीकार 
कर दिया था p सरकारी नोकरी की मैं कल्पना ही नही 
कर सकता था । 


मेरठ से दिल्‍ली और फिर लखनऊ वापस आ गया | 
मेरे लखनऊ लौटने के बाद पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्त ने 
मुझे फिर याद किया । उत्तर प्रदेश सरकार ने देश की 
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स्वतन्त्रता के बाद सर्वप्रथम देश के आथिक ढांचे में आमूल 
परिवर्तत करने वाला जमींदारी उन्मुलन बिल हाथ में 
लिया था । पन्त जी ने उसमें मेरा सहयोग चाहा, उस बिल 
के प्रचार तथा जानकारी देने का भार मेरे Heal पर 
डाल कर । 


प्रथम सम्पकं गलतफहमियों से युक्‍त 


राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों में मेरी जानकारी 
नहीं के वराबर रही है और आज भी है। लेकिन कलम का 
जो चमत्कार नियन्ता ने मुझे दिया है उसके qe qx लोग 
मुझे पण्डित तथा ज्ञानी समझने लगते हैं दूसरों की बात 
छोड़ दी जाए, में स्वयं अपने धोखे में पड़ जाता हूं। सहयोग 
देने वाला पन्त जी का प्रस्ताव मैंने स्वीकार कर लिया 
उस बिल के प्रचार-विभाग का गेर-सरकारी अध्यक्ष, कार्य - 
कर्त्ता एवं सव कुछ बन कर छह-महीने की अवधि के far | 
ओर उन्हीं दिनों मैं चौधरी चरणसिंह के निकट सम्पक में 
आया । 


चौधरी चरणसिह पालियामेण्टी सेक्रेटरी थे और 
पाछियामेण्टी सेक्रटरी के पद को मैं उपेक्षित समझता था | 
मैं पहले ही कह चुका हूं कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक 
मामलों में मैं कोरा रहा हुं । मैंने जीवन में साहित्य के 
सृजनात्मक पक्ष को ही महत्ता दी है, बाकी जो कूछ मेरे 
सामने आया वह बड़े औपचारिक ढंग से जीवन के अध्ययन 
के क्रम में मैंने ग्रहण तो किया है, लेकिन मैं उसमें डूब 
नहीं सका । 


चौधरी चरणसिह की देखभाल में यह प्रचार-व्यवस्था 
थी । यह्‌ प्रचार-भार सम्भाळने के दो-तीन दिन वाद मुझे 
चौधरी चरणसिंह से वाते करने का मौका मिला । यानी 
उनसे व्यक्तिगत सम्पक स्थापित हुआ । 


. उसके बाद जो कुछ हुआ वह तो बड़े स्वाभाविक रूप 
स gal | यानी हम दोनों के दृष्टिकोण अलग-अलग, कार्य 
करने के ढंग अलग-अलग | चौधरी चरणसिंह वैसे तो 
साधारण पाछियामेण्टी सेक्रेटरी थे, लेकिन मुझे यह पता 
नहीं था कि जमींदारी-उन्मुळन की क्रान्तिकारी और मौलिक 
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योजना उनके विभाग की उपज थी या उसमें उनका प्रमुख 
योगदान था । स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति के पास एक 
सबल और न झुकने वाला अहं होना ही चाहिए था और 
मैं चित्रलेखा' एवं 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते! उपच्यासों का लेखक, 
मन ही मन अपने को अमर साहित्यकारों की पंक्ति में सम- 
झने वाला व्यक्ति--किसी के आगे झुकना मेरी प्रकृति में ही 
नहीं था । छह महीने के स्थान पर तीन महीने बाद ही मैंने 
पन्त जी को अपना त्याग-पत्र दे दिया । उनके बहुत आग्रह 
पर मैंने अपना त्याग-पत्र तो वापस ले लिया लेकिन दफ्तर 
में औपचारिक रूप से घग्टे-आध घण्टे के लिए ही जाता था 
मेरा काम चौधरी चरणसिंह के जिम्मे पड़ गया d 


हम दोनों का वह प्रथम सम्पर्क गलतफहमियों से युक्‍त 
था । चौधरी साहब को साहित्य और कला में कोई विशेष 
रुचि नहीं थी । इसलिये यदि ag मुझे उतना बड़ा आदमी 
हीं समझ सके जितना ast आदमी मैं अपने को समझा 
जाना चाहता था तो उसमें चौधरी साहब का कोई दोष 
नहीं था और मुझे राजनीतिक us प्रशासनिक मामलों में 
दिलचस्पी नहीं थी इसलिये मैं उन्हें उतना महत्त्वपूर्ण राज- 
नीतिज्ञ या प्रशासक नहीं समझ सका, तो इसमें मेरा भी 
दोष नहीं था । बहरहाल इतना तय है कि इस तरह अलग 
होने के वाद मेरे अन्दर चौधरी चरणसिह के प्रति न 
सोहादं का भाव था, न आदर का । चौधरी साहब के मन 
को वात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस सम्बन्ध में ag 
शायद मुझसे अधिक उदार थे, इसका पता मुझे कुछ महीनों 
बाद ही लग गया | 


चौधरी साहब को उदारता 


जमींदारी उन्मूलन बिल के पास होने के बाद ही 
चौधरी चरणसिंह पालियामेण्टी सेक्रटरी के पद से उठकर 
मन्त्रिमण्डल में ले लिये गये और वित्तमन्त्री बन गये। जमीं- 
दारियां तेजी के साथ गायब होने छगीं । ताल्लुकेदारी और 
जमींदारी परम्परा का महत्त्वपूर्ण सरकारी विभाग कोर्ट 
आफ वाड्‌ स खत्म कर दिया गय। । कोर्ट आफ वाड'स के 
AAA की नौकरियां खत्म हो गई । मेरे चचाजात छोटे 
भाई दिवंगत श्री परमात्माशरण वर्मा भी कोर्ट आफ 
वाड्‌ स्‌ के मॅनेजर थे-बड़े शानदार आदमी, सरकारी 
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दबदबे में ताल्लुकेदारों का कान काटने वाले । वह एक दिन 
घबराये हुए मेरे यहाँ आयें। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रहीं थीं 
उन्होंने मुझे बताया कि कोर्ट आफ asa के AAT को 
पी० सी० एस० का पद देकर कलेक्शन आफिसर बनाने की 
योजना चौधरी चरणसिंह ने बनायी है, लेकिन उन्होंने 
जिन मैनेजरों को इण्टरव्यु में बैठने की अनुमति दी है उ 
उनका नाम नहीं है । बदनाम और बेईमान समझे जाने वाले 
लोगों को अनुमति नहीं मिली है। मेरे भाई के खिलाफ यह 
गम्भीर आरोप था । 


मुझे आशा तो नहीं थी कि इसमें मैं अपने छोटे भाई 
की कुछ सहायता कर TH, लेकिन मैंने तत्काल चौधरी 
साहब को फोन मिलाकर उनसे मिलने का समय मांगा । 
उन्होंने मुझे शाम का समय दिया। 


मैं शाम के समय चौधरी साहब के बँगले पर पहुंचा । 
बड़ी आत्मीयता के साथ वह मुझसे मिले । फिर उन्होंने 
मुझसे पूछा--केसे कष्ट किया वर्मा जी |’ 


मैंने केवल इतना कहा--'मैं अपने छोटे भाई श्री परमा- 
त्माशरण वर्मा . . . .। और इसके पहले कि मैं अपनी बात 
पूरी करू, वह बोल उठे--वह कोर्ट आफ वाड्स का 
मैनेजर | निहायत बेईमान और भ्रष्ट आदमी है । मैंने उसे 
भले अफसरों की सूची में नही रखा है।' Ta हरेक आदमी 
का नाम, उसकी योग्यता और अयोग्यता उन्हें हिफ्ज हो । 


मैं भड़क उठा--'तो फिर आप उस पर बेईमानी और 
भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाकर उसे जेल में भेज दीजिये 
मुझे प्रसन्नता होगी । लेकिन बिना सबूत के किसी आदमी 
की आजीविका छीनने का दण्ड देना तो मेरी समझ में आता 
नहीं । aa आप मिनिस्टर. | 


चौधरी साहब कुछ सकपकाये, फिर कुछ बल लगा कर्‌ 
उन्होंने कहा-'सबूत तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं है, 
लेकिन फलां डिप्टी मिनिस्टर ने मुझसे शिकायत की है | 


मैंने तमक कर «agr met डिप्टी मिनिस्टर और 
उनके अगुवा फलां मिनिस्टर दोनों ही निहायत बेईमान 
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आदमी हैं। तो उनकी बात आप सही समझते हैं और मैं 
आपसे कहूं कि मेरा छोटा भाई बेईमान हो ही नही सकता, 
तो आप मेरी बात पर विश्वास नही करेंगे । 


चौधरी साहब कुछ सकपकाये, फिर उठते हुए उन्होंने 
कहा--अच्छी बात है, आप जाइये, मैं इस पर विचार 
करू गा | 


मैं चला आया । तीसरे दिन मेरे भाई ने खबर दी कि 
उसे इण्टरव्यू में सम्मिलित होने का सरकारी आर्डर मिल 
गया । यह खबर पाकर एकाएक चौधरी चरणसिंह मेरी 
नजर में बहुत ऊपर उठ गये । 


हरेक आदमी को सत्ता के प्रति मोह रहता है-इस 
मोह के भटकाव से में भी नही बचा हूं। सन्‌ १९५० में जब 
दिल्ली कान्स्टीटुयेन्ट असेम्बली का काम समाप्त हो गया 
तब फिर से पाछियामेण्ट का काम आरम्भ हुआ । प्रादेशिक 
विधानसभाओं में सदस्य कान्स्टीट्येन्ट असेम्बली में भेजे गये 
थे, वे वापस आ गये और उनके स्थान पर अन्य नामों के 
चुनाव का प्रश्‍न सामने आया। मेने अपना नाम भी प्रत्याशी 
के तौर पर भेज दिया था । उत्तर प्रदेश की राजनीति में 
'नवजीवन' के प्रधान सम्पादक को हैसियत से मेरा नाम आ 
चुका था | उत्तर प्रदेश से शायद सेतीस या अडतीस आदमी 
भेजे जाने वाले थे-दो-ढाई सौ आदमी प्रत्याशी थे । उनके 
चुनाव का प्रश्‍न पाछियामेण्दी बोड के सामने आया । 


१९५० में चौधरी चरणसिह अपनी समस्त योग्यताओं 
के बावजूद स्थापित नही हो पा रहेथे। उस समय उत्तर 
प्रदेश की राजनीति श्री पृरुषोत्तमदास टण्डन तथा उनके 
समर्थकगण श्री चन्द्रभानु गुप्त, श्री मोहनलाल गौतम आदि 
के हाथ में थी, जिनका समर्थन करने के कारण ही मैंने 
'नवजीवन' से त्यागपत्र दिया था । पाछियामेण्टी कमेटी ने 
प्रत्याशियों की छंटनी आरम्भ की, पेतालीस नामों की 
तालिका तक पहुचते-पहुंचते तो मेरा नाम था । फिर इसके 
बाद उन पेंतालीस नामों में चुनाव का क्रम आया p पाछिया- 
मेण्टी बोर्ड के प्रत्येक सदस्य ने अपने-अपने अनुयायी चुन 
लिये । मैं किसी का अनुयायी था ही नहीं, मेरा नाम गायब 
हो गया । उसके बाद एक अजीब कटुता और विद्रोह का 
दौर आया मेरे ऊपर जिसकी अलग कहानी है । 


परंतप : ६९ 
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मैंने बम्बई लौटने का कार्यक्रम बनाया । परिवार को 

यहीं छोड़ कर इलाहाबाद होते हुए बम्बई के लिए रवाना 

हुआ | लेकिन इलाहाबाद में श्री सुमित्रानन्दन पन्त के 

आग्रह से मैंने लखनऊ में ही रेडियो में हिन्दी सलाहकार का 

पद स्वीकार कर लिया । बम्बई लोटने को पराजय से A 

बच गया । साथ ही सलाहकार बनने के कारण सरकारा 
नौकरी के बन्धनों से भी मैं मुक्त रहा | 


सद्भावना : च्याय भावना 


सत्ता का मोह मुझसे छटा नहीं । सन्‌ १९५२ के आम 
चनाव के लिए प्रत्याशी के रूप में मैंने फिर कांग्रेस पालिया 
मेण्टी बोर्ड के सामने अपना आवेदनपत्र भेज दिया-हमी रपुर 
सीट के लिए । वहाँ मैंने कुछ समय तक वकालत का थी 
वहीं मैने 'चित्रलेखा' लिखना आरम्भ किया था । बोड के 
किसी सदस्य से मैं मिला नहीं, किसी से कुछ कहा नहा | 
कौन-कौन बोर्ड का सदस्य है, इसकी जानकारी हासिल 
करने की भी मैंने जरूरत नहीं समझी | और एक दिन मुझे 
चौधरी चरणसिंह का फोन मिला । मैं उनके यहाँ गया । 
और उन्होंने बताया कि सब स्थानों के नाम चुन लिए गए 
- एक चुनाव क्षेत्र बचा है, मथुरा-आगरा तथा किसी एक 
और जिले के भागों का सम्मिलित चुनाव क्षेत्र अगर मैं 
aig तो उस क्षेत्र का टिकट ले लू । वसे अगर उस समय 
वह टिकट मैंने ले लिया होता तो चुन लिया गया होता, 
लेकिन राजनीति से अलग का आदमी होने के कारण मैंने 
वह टिकट लेना अस्वीकार कर दिया-चौधरी साहब को 
बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए । उनसे बात करने पर मुझे 
यह आभास हुआ कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमीरपुर 
क्षेत्र से मेरे नाम का पुरा समर्थन किया था लेकिन जन- 
तान्त्रिक परम्पराओं से विवश वह मेरा नाम स्वीकृत नहीं 
करा पाए थे । 


आज जब सोचता हूं तो लगता है कि शायद अन्दर ही 
अन्दर चौधरी चरर्णासह में एक तरह की सद्भावना आ 
गई थी मेरे प्रति । या फिर उनमें न्याय के प्रति एक प्रबल 
भावना थी | चौधरी चरणसिह के प्रति मुझमें एक तरह का 
आदर भाव जाग पड़ा-इस घटना के बाद । लेकिन फिर 
भी में चौधरी से दूर ही रहा । कारण शायद यह था कि 


o : परंतप 


मेरे अन्दर अहं का एक पागलपन हमेशा से रहा हृ आर 
नियति के हिलकोरों में इबता-उतराता बड़े विवश ढंग से 
बह रहा था । सन्‌ १९५३ में मुझे आकाशवाणी दिल्ली 
जाना पडा | वहाँ दो-चार बार इस्तीफे दिए ओर वापस 
लिए । सन्‌ १९५६ में फिर लखनऊ लोटा और सन १९५७ 
में आकाशवाणी से त्यागपत्र देकर मैं सृजनात्मक साहित्य में 


लग गया । 


मैं चौधरी चरणसिह से घनिष्ठता का सम्बन्ध कभी 
स्थापित नहीं कर सका । gu दोनों के क्षेत्र एक दूसरे से 
नितान्त अलग, कहीं भौ दोनों के स्वार्थो में सामञ्जस्य नहीं, 
न टकराहट का प्रश्‍न । aa राजनीतिक क्षेत्र में वह दो बार 
प्रदेश के मुख्यमन्त्री रहे हैं, एक आध वार को छोड़ कर मैं 
कभी उनके घर नहीं गया-मैंने कभी न उनसे कुछ माँगा, न 
चाहा । लेकिन du मैंने हमेशा उन्हें अपना निकटस्थ 
समझा । इसका यह कारण है, मैंने हमेशा यह अनुभव किया 
कि मेरी ही भाँति उनमें भी अहं का एक पागलपन है, और 
सच बात तो यह है कि अहं का यह पागलपन मुझे बड़ा 
प्यारा लगता है | 


विरोध का साहस 


मुझे याद है भारत के उस समय के प्रधानमन्त्री पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू से चौधरी चरणसिंह के मतभेद की 
बात | श्री जवाहरलाल नेहरू पर समाजवाद का गहरा रंग 
था और वह देश में कोआपरेटिव फार्मिंग पर जोर दे रहे 
थे। चौधरी चरणसिह स्वयं किसान वंश के आदमी हैं । 
उन्हें इस सामूहिक खेती पर सिद्धान्ततः विशवास न था । 
मतभेद अधिक उभरा-पत्रों में इस मतभेद की बातें बढ़ा- 
चढ़ाकर छपी | ऐसा लगता था कि श्री चरणसिह कांग्रेस से 
अलग हो जायेगे-काँग्रेस पर पण्डित जवाहरलाल का एक- 
छत्र प्रभूत्व था । लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। भारतीय 
वातावरण में यह सामूहिक खेती की परिकल्पना ही असम्भव 
थी । मुझे आइचय तो इस बात पर था कि चौधरी चररणासह 
को कांग्रेस के अन्दर रह कर जवाहरलाल का खुल्मखुल्ला 
विरोध करने का साहस कंसे पड़ा, अन्य कांग्रेसी नेता तो 
गुलामी के बन्धनों से wes हुए थे। लेकिन चरणसिह का 
यह विरोध उनके fev कांग्रेस में उन्नति करने के मार्ग में 
कुछ समय के लिए अवरोध ही रहा | 
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अपने ऊपर असीम विश्वास से युक्त, स्वभाव से शान्त 
और संयत लेकिन न झुकने, न दबने वाली प्रवृत्ति से ग्रस्त, 
पण्डित गोविन्द वल्लभ पन्त के उत्तर प्रदेश से केन्द्र के गृह- 
मन्त्री बन जाने के बाद चौधरी साहब ने राजनीतिक संघर्षो 
के क्षेत्र में प्रवेश किया । पन्तजी के बाद डा० सम्पूर्णानन्द 
प्रदेश के मुख्यमन्त्री बने-डा० सम्मूर्णानन्द स्वयं एक सबळ 
अहं से युक्त थे । स्वभावतः चौधरी चरणसिंह से उनकी नहीं 
बनी । सम्पूर्णानन्द के मुख्यमन्त्रित्व काळ में उनसे मतभेदों 
के कारण चौधरी चरणसिह ने प्रदेश के मन्त्रिमण्डल से 
त्यागपत्र दे दिया | उस त्यागपत्र की बात मे केवल चौधरी 
साहब के दिलचस्प पहल को प्रस्तुत करने के लिए लिख 
रहा Z| 


इतना ईमानदार आदमी मैने कभी न देखा था. 


मेरे एक मित्र हें पण्डित बलभद्र प्रसाद मिश्र जो किसी 
समय इलाहाबाद के देनिक “भारत! के प्रधान सम्पादक थे। 
लेकिन बाद में सूचना विभाग में डाइरेक्टर के पद पर आ 
गए थे । पण्डित बलभद्रप्रसाद का एक पहलू था-गो-पालन 
एवं गो-सेवा । एक दिन कुछ प्रफुल्लित, कुछ उत्तेजित से 
वह मुझसे मिले और उन्होंने मुझे सूचना दी कि उन्हें एक 
अच्छी SMS गाय मुफ्त में मिल गई है । उन्होंने बताया कि 
चौधरी चरणसिंह ने मन्त्रिपद से त्यागपत्र देने के बाद 
उन्हें बुलाया । मिश्रजी से उन्होंने कहा-“मिश्रजी, मैंने 
मन्त्रिपद से त्यागपत्र दे दिया है। बंगला गया, नौकर 
चाकर गए, मेरी गाय की देखभाल कौन करेगा । हमारे 
यहाँ गाय बेंची नहीं जाती । इसलिए आप यह गाय ले 
जाइए | आप सुपात्र GU 


मैं पण्डित बळभद्रप्रसाद मिश्च को बात सुनकर दंग रह 
गया । इतने लम्बे काल तक उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न 
विभागों में मन्त्री xg कर भी वह अपने को गाय रखने में 
असमर्थ पा रहे थे । दूसरों से अपने लिये लेना जसे इनकी 
प्रकृति में नथा । चौधरी चरणसिह मेरी नजरों में बहुत 
ऊचे उठ गए । इतना ईमानदार आदमी मैने कभी न 
देखा था । 


और ईमानदारी शब्द पर मैं अटक जाता हूं । ईमान- 


दारी का नकारात्मक पहल है बेईमानी और यह बेईमानी 
मुझे अपने इदं-गिदं gx जगह दिखती है। ईमानदारी 
व्यक्तिगत संज्ञा है । बेईमानी सामाजिक संज्ञा है और बेई- 
मानी के मापदण्ड क्या हैं, यह बड़ा विवादास्पद विषय है । 

चौधरी चरणसिंह की नजर में बेईमानी शब्द का प्रयोग 
विशुद्ध रूप से आथिक मामलों में किया जा सकता 21 

और मैं किसी हद तक चौधरी चरणासिह के इस दृष्टिकोण 

से सहमत हूं । राजनीति की अपनी निजी मान्यताथें होती 

हैं। चाणक्य, मेकियावली ये तो नीतिशास्त्री हैं, भगवान कृष्ण 

तक ने साध्य को सामने रखकर साधन की उपेक्षा की हे । 

आथिक बेईमानी स्वार्थ में डूबी हुई समाज विरोधी संज्ञा 

है । जब कि अन्य प्रकार की वेईमातियाँ विशेष समाज या 

अन्य व्यक्तियों के भले के लिए भी हो सकती हैं । 


राजनीति में वह आथिक मामलों में बेईमानी कभी भी 
बर्दाश्त नहीं कर सके | परिस्थितिवश समय-समय पर उन्हें 
इस तरह के आदमियों से समझौता करना पड़ा है। उन्होंने 
अपनी पाटियां बनाई-अनेक घनिष्ट सहयोगी उन्होंने बनाए 
लेकिन उनकी बेईमानियां जाहिर होते ही अपने सहयोगियों 
से वह हट गए । पाटियों के लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया । 


उन पर आम तोर से यह आरोप लगाया जाता है कि 
वह दल वदळते रहे हैं । लेकिन मैं कहता हूं कि d दल नहीं 
बदलते रहे, अपना नया दल बनाते और तोडते रहे हैं । 
राजनीति स्वयं में दलगत संज्ञा है। मुझे याद है कि श्री 
FANT गुप्त के शासन-काल में सत्रह अनुयायियों के साथ 
कांग्रेस छोड़कर उन्होंने भारतीय क्रांतिदळ को स्थापना की 
और फिर कुछ स्वतन्त्र व्यक्तियों को भारतीय क्रांतिदल में 
सम्मिलित करके एवं जनसंघ तथा सोशलिस्ट resi के 
सहयोग से प्रदेश के मुख्यमन्त्री के रूप में उन्होने प्रदेश के 
शासन की बागडोर सम्भाली । इस संविद सरकार के 
विभिन्न घटकों के मन्त्रियों से ऊब कर उन्होंने त्यागपत्र दे 
दिया । संविद सरकार टूट गई और कांग्रेस के हाथ में फिर 
प्रदेश का शासन आ गया । 


श्री गिरि ओर श्री संजीव रेड्डी के देश के राष्ट्रपति 
के चुनाव के सिलसिले में स्वयं कांग्रेस का विघटन आरम्भ 
हुआ । कांग्रेस के स्थापित नेताओं ने भारत की प्रधानमन्त्री 
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श्रीमती इन्दिरा गांधी का विरोध किया । श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी ने श्री गिरि का समर्थन किया था और श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी नई-नई प्रधानमन्त्री बनी थीं । चौधरी चरण- 
सिंह के भारतीय क्रान्तिदल ने एक स्वर में श्री गिरि का 
समर्थन किया और श्रीमती इन्दिरा गाँधी की स्थिति मजबूत 
हो गई । कांग्रेस के मुख्य नेता संगठन कांग्रेस (पुरानी 
कांग्रेस) के नाम से अलग दल बना कर विरोध पक्ष में 
आ गए | 


कांग्रेस की उस फूट के बाद इन्दिरा गाँधी ने प्रदेश में 
अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए भारतीय क्रांतिदल का, 
जिसकी संख्या सौ तक आ गई थी, सहारा लिया । चरण- 
सिह ने मुख्यमन्त्रित्व के पद को स्वीकार करके भारतीय 
क्रांतिदल एवं कांग्रेस की मिलीजूली सरकार बनाई | शायद 
कहीं एक मौखिक या मानसिक समझौता भी था कि चौधरी 
चरणसिंह अपने दल के साथ कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे । 
उस सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश ने वास्तव में उन्नति की। 
उस समय वाली शासन-व्यवस्था जितनी गठी हुई थी उतनी 
फिर कभी न हो पाई | 


और फिर वही व्यक्तियों की टकराहट । चौधरी चरण- 
सिह ने त्यागपत्र दे दिया और फिर वह तटस्थ हो कर ds 
गए | बहुत थोड़े समय में ही भारतीय क्रांतिदल के अधिकांश 
सदस्य कांग्रेस मं शामिल हो गए | 


गजब क्री प्राण-शक्ति मिली है उस आदमी को । जसे 
अपने अहं पर तथा अपनी योग्यता पर उसे असीम और 
अट्ट विशवास हो । कांग्रेस में तानाशाही का बोळ-बाला 
आया | एक लम्बे काळ तक पू जी से युक्त संगठन था उसके 
पास | कांग्रेस की फूट के बाद कांग्रेस इन्दिरा गाँधी के 
अयोग्य और अकमंण्य गुळामों की संस्था बन गई थी । 
विशेषरूप से भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान की पराजय के 
बाद । कांग्रेस के विरोधी अनेक दलों में बंटे हुए थे । चौधरी 
चरणसिह्‌ ने इन दलों को एक करके तानाशाही के स्थान 
पर फिर जनतन्त्र स्थापित करने की कल्पना FTI और 
चौधरी चरणसिंह ने कुछ पाटियों को ले कर भारतीय लोक 
दल की स्थापना की । लेकिन विरोध-पक्ष के मुख्य घटकों 
में कांग्रेस (विपक्ष) तथा जनसंघ ने चौधरी साहब के नेतृत्व 
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को अस्वीकार कर दिया और चौधरी साहब को परिकल्पना 
असफल रही । कांग्रेस वसी की qul शक्तिशाली बनी रही। 
चारों ओर भ्रष्टाचार और बेईमानी का दौर। भारत- 
पाकिस्तान युद्ध के परिणामस्वरूप देश की आथिक व्यवस्था 
प्रायः नष्ट हो चुकी थी । और इस बीच इन्दिरा गाँधी के 
विरुद्ध राजनारायण की चुनाव-याचिका का निर्णय । घटनायें 
तेजी के साथ घटीं और फिर इमरजेन्सी की घोषणा, मीसा 
का सहारा, प्रेस की जबान बन्द कर दी गई । जितने 
विरोधी नेता थे ga Hal में बन्द कर दिए गए | कौन मर 
गया, कौन मार डाला गया, किसे कितनी mana दी गई, 
कहाँ-कहाँ गोलियाँ चलीं-किसी को पता ही नहीं, कोई 
खबर छप ही नहीं सकती थी | इस सब की एक भयानक 
प्रतिक्रिया विश्व भर में हुई। भारतीय शासन की कड़ी 
आलोचना सारी दूनियाँ में हुई । देश में इस घुटन के वाता- 
वरण का फायदा उठा कर विश्व पर यह प्रमाणित करने 
के लिए कि भारत की जनता कांग्रेस एवं इन्दिरा गाँधी का 
समर्थन कर रही है, एक दिन-एक महीने बाद ही चुनावों 
की घोषणा । अधिकाँश विरोधी नेता मुक्त कर दिए गये । 


aie विश्‍वास तथा प्राण-शक्ति 


कुछ ऐसा लगता था कि कांग्रेस इस बार भी सफल 
होगी । लेकिन चौधरी चरणसिह के अन्दर अटूट विश्वास 
तथा । उनको घ्राण-शक्ति ने जोर मारा और भारतीय लोकदल 
के स्थान पर उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया । इस बार 
जनसंघ ने चौधरी चरणसिह को पुरा सहयोग दिया । इमर- 
जेन्सी के अत्याचारों का पूर्ण प्रहार जनसंघ पर पड़ा था । 
कांगों ने पहले तो नेतृत्व के प्रश्‍न को लेकर सम्मिलित होने 
से इन्कार किया लेकिन चौधरी चरणसिह देश-हित को 
ध्यान में रख कर मोरार जी देसाई को नेतृत्व सौंपने पर 
राजी हो गये। जनता पार्टी बन गई । श्रीमती इन्दिरा गाँधी 
ने कल्पता ही नहीं को थी कि इतने अल्प समय में सब 
विरोधी पाटियाँ एक हो जाएंगी तथा शासन-अत्याचारों के 
कारण जनता में कांग्रेस के प्रति घृणां की प्रबल भावना भर 
गई है । चुनाव हुए और कांग्रेस पूरी तौर से पराजित हुई । 
विशेष रूप से उत्तर भारत में जहां इन्दिरा गांधी के निक- 
टस्थ अनुयायियों द्वारा भयानक ज्यादतियाँ हुई थीं । 


कांग्रेस की इस पराजय में तथा विभिन्न पार्टियों के 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


जनता पार्टी में सम्मिलित होने में बहुत महत्त्वपूर्ण योगदान 
एक और व्यक्ति का भी रहा है; वह है श्री जयप्रकाश 
नारायण का d 


श्री जयप्रकाश नारायण से मेरा परिचय नहीं के बराबर 
हे; लेकिन श्री जयप्रकाश नारायण के प्रति मुझमें आदर कौ 
भावना है । राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा से सर्वथा मुक्त, उनका 
समस्त जीवन समर्पण का रहा है। ढोंग-आडम्बर, छल- 
कपट, दाँव-पेंच से सर्वथा मुक्त-में उन्हें महान ऋषि समझता 
g लेकिन मैं उन्हें युग-प्रवतेकों की कोटि में न रख सकू गा | 
सिद्धान्तों के प्रतिपादन में और उन सिद्धान्तों की स्थापना के 
क्रम में अन्तर होता हे । स्थापना में व्यक्तित्वों में टकराहट, 
संघर्षो का क्रम रहता है । एक दूसरे के विरोधी सिंद्धान्तों के 
प्रतिपादन के परिणामों का पता तब तक नहीं लग पाता 
जब तक उन Rari के कार्यान्वयन का प्रश्‍न सामने 
नही आता । 


श्री जयप्रकाश नारायण के नाम का उल्लेख मुझे इस- 
लिये करना पड़ रहा है कि जनता पार्टी में जो अन्दरूनी 
विग्रह चल रहा है उसमें जगह-जगह पर श्री जयप्रकाश 
नारायण की दुहाई दी जा रही हे । श्री मोरारजी देसाई, 
श्री जगजीवन राम, श्री चन््रशेखर-सभी तो श्री जयप्रकाश 
नारायण की दुहाई दे रहे हैं। एक विचित्र सा नाटक हो 
रहा है देश में । 


मैं wg नहीं भूल पाता कि पिछले आम-चुनावों में 
पार्टियों के मामले में जनता का वोट निगेटिव यानी नकारा- 
त्मक था । कांग्रेस जनता की नजर में अत्याचार, भ्रष्टा- 
चार और चरित्रहीनता की प्रतीक थी । ईमानदार और भले 
से भले काँग्रेस के आदमी हारे-और एक से एक बदमाश, 
बेईमान आदमी जो विरोधी पक्ष से खड़े हुये थे चून feu 
गये । जसे तीस साल तक कांग्रेस के झूठे वायदों से, पेसे 
की राजनीति के नंगेपन से जनता एकाएक विद्रोह कर उठी 
हो । सिद्धान्तों के मामले में वह वोट पाजिटिव या सक्रिय था। 


तमाशा चल रहा है 


देश जसे एकाएक भयानक अराजकता के दौर में 


आ पड़ा है। तीस वषं के कांग्रेस शासन के लम्बे दौर में 
देश लगातार गिरता ही गया हैं। एक के बाद एक समस्‍यायें 
पेदा होती गई हैं । उन समस्याओं के कृत्रिम निदान निकाले 
गये और हरेक निदान स्वयं में एक समस्या बन गया । विदव 
में बेज्ञानिक उन्नति और विकास के फलस्वरूप भारतवष ने 
भी उन्नति की, इससे तो इन्कार नहीं किया जा सकता, 
लेकिन अमीरी और गरीबी के बीच वाली खाई बढ़ती गई । 


दिल्ली में तथा अधिकांश प्रदेशों से कांग्रेस के पेर 
उखड़ गये हैं, लेकिन कांग्रेस के स्थान पर किस संगठित दल 
के नेतृत्व को देश ग्रहण करेगा यह अभी स्पष्ट नहीं हो पा 
रहा है । इमरजेन्सी की स्थिति से निकल देश ने एक राहत 
की सांस ले ली है, लेकिन देश में स्वतन्त्रता की नई लहर 
ने अराजकता का रूप धारण करना आरम्भ कर दिया है। 
चोरी-डकं ती-हत्या-लूट-चारों तरफ से विकृतियाँ उभर आई 
& । हर तरफ आपाधापी और छीना-झपटी । 


तमाशा चल रहा है-इस तमाशे का अगला रूप क्या 
होगा ? मुझे पता नहीं । कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं, ad- 
लोलुपों का नंगा नाच हो रहा है-जं से हरेक आदमी बेईमान 
बन गया हो। विवश और पराजित सा जनसमूह जनता 
सरकार को गालियाँ देने लगा है । यह जनता-सरकार स्वयं 
में विगठित और प्रभावहीन दिख रही है क्योंकि इसका 
कोई सबल और सक्षम नेतृत्व नहीं है । जितने भी बड़े नेता 
हैं, सब-के-सब जाने पहचाने । 


और मेरी नजर चरणसिंह पर अटक जाती है । इस 
आदमी पर हर तरफ से प्रहार हो रहे हैं। पराजित 'कांग्रेस- 
मेन' एक स्वर में इस आदमी को गालियाँ दे रहे हैं । इसी 
के कारण कांग्रेस पराजित हुई, देश पर कांग्रेस का जबर्दस्त 
शिकंजा टूटा, जनता पार्टी के विभिन्न घटकों के नेता इसे 
बदनाम कर रहे हैं, ताकि यह आदमी देश का एकमात्र नेता 


न बन जाये । हर तरफ इसी आदमी का विरोध, इसे ae 
नाम करने का प्रयत्न । 


जनता पार्टी तो बन गई है, लेकिन उन विरोधी पाठियों 
के घटक बैसे के वैसे मौजूद हैं। अगर कहीं विलय की 
प्रवृत्त दिखती है तो वह चरणसिंह के भारतीय लोकदल 
तथा जनसंघ में । 
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तमाशा चल रहा हे । जनता giaa कर रही है 
पुराने अपराधियों के दण्ड पाने पर। जनता रो रही है 
चिल्ला रही है, गालियाँ दे रही है, नये-नये अपराधियों की 
लूट पर, बढ़ती कीमतों पर, देश भर में बढ़ती हुई अनुशा- 
सनहीनता पर । किसी को स्पष्ट यह पता नहीं कि क्या 
हो रहा है, कंसे हो रहा हे? और इस तमाशे से चौधरी 
चरणसिह की स्पष्ट तथा उन्हें स्वयं चक्कर में डालने वाली 
भूमिका है। इस सब की मौजूदगी में मुझे यह भरोसा नहीं 
है कि wg आदमी टिका रह सकेगा-इसके पागलपन को 
देखते हुए, लेकिन दुनिया में असम्भव कुछ नहीं है । 


चौधरी चरणसिंह दक्षिणपन्थी हैं, लेकिन दक्षिणपन्थ 
की स्वाभाविक विकृतियों के विरोधी । उन्होंने स्वयं सामन्त- 
वाद को नष्ट करने में महत्त्वपूर्णं काम किया है। आधिक 
विषमता के वह सबसे बड़े विरोधी हैं । गांधीवाद के हृदय 
परिवर्तन पर उन्हें अटूट विशवास है और उनकी समस्त 
आस्थाये आर्यसमाज की नेतिकता वाली पृष्ठभूमि पर हैं | 
यही नेतिकता की पृष्ठभुमि जनसंघ का भी तो बळ है । 


लेकिन गांधीवाद की अहिसा स्वयं सन्दिग्ध संज्ञा है । गाँधी- 
वाद पर असीम आस्था रखने वाले इस युग के ऋषि श्री 
जयप्रकाश नारायण देश को बचाने के लिए चीन के माओ 
वाली सम्पूर्ण क्रान्ति का सहारा ढ्‌ ढ़ रहे हें । 


मैं स्वयं कुछ अजीब Seu ह। नारों में और समाज 
को बदलने के ठोस कदमों में जमीन आसमान का अन्तर 
& । जितना मैं चौधरी चरणसिंह को जानता हू. उसके बल 
पर मुझे चोधरी चरणसिंह की योग्यताओं पर, उनके चरित्र 
पर, उनकी नेतिकता पर पूरा विश्वास है, लेकिन अपने ag 
और आस्थाओं का पागलपन लिए हुए यह आदमी कब उखड़ 
जाएगा, मुझे इसका भरोसा नहीं । 


निस्पृह सा राजनीति से दूर, साहित्य के सृजनात्मक 


क्रम में डूबा हुआ मैं एक तमाशाई की भाँति सब कुछ देख 

हा हू, यह जानते हुए कि यह दक्षिण पन्थ वतंमान स्थिति 
में भारत का रूप न बदल सकेगा । चौधरी चरणसिह के 
प्रति मेरी शुभ कामनाएं हैं । 


वरं विरोधोऽपि समं महात्मभिः 


होता है । 
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युप्रागिक Bled ch BGA 


स्वतन्त्रताप्राप्ति के पश्चात्‌ भारत को सामाजिक एवं 
आथिक क्षेत्र में जो दिशा मिलनी चाहिए थी, वह दिशा 
दुर्भाग्यवश न मिळ सकी । हमने पाश्‍चात्य जगत की आथिक 
नीति का अनुकरण कर बड़ी मशीन एवं बड़े कारखानों 
का सहारा लिया, जिन्होंने इस देश में गरीब और अमीर, 
शहर और देहात के मध्य एक बड़ी चौड़ी आथिक खाई 
उत्पन्न कर दी । देश की समस्त सम्पत्ति कुछ मुट्ठी भर 
बड़े घरानों में चली गई । गरीब, गरीब बनता चला गया, 
धनी, धनी होता चला गया | साथ ही बेकारी और गरीबी 
इस देश में चरम सीमा पर पहुच गई । सामाजिक क्षेत्र में 
जातिवाद, छुआछूत, संकीणं साम्प्रदायिकता एबं भाषावाद 
के नाम पर आपसी संघर्षो को बढ़ावा मिला । इस प्रकार 
स्वतन्त्रता के ३० वर्ष पइचात्‌ राष्ट्‌ एक बड़े ही संकटकाल 
में पहुच गया । 

भारत वास्तव में देहातों में निवास करता हे । ग्रामीण 
क्षेत्र की उन्नति को ही वास्तव में भारत की उन्नति कहा 
जा सकता है । परन्तु इसकी सर्वथा उपेक्षा की गई और 
राष्ट्र की समूची शक्ति देश के मुठ्ठी भर शहरों को सजाने 
और पनपाने में लग गई । a WHIT ASA महात्मा 
गाँधी के स्वप्नों का भारत स्वप्न बन कर रह गथा d 


आपातूकालीन स्थिति में देश ने तानाशाही का जो 
आदर्श देखा उससे जनंतां की आँखे खुली और उन्होंने 
जीवन में पहली बार प्रजातन्त्र तथा स्वतन्त्रता के मूल्यों को 
सही रूप में आँका और अनुभव किया । उन्हें महात्मा गाँधी 
के उन उपदेशों में जिनको देश के शासक दल ने तथ्यहीन 
समझकर रही की टोकरी में फेंक दिया था उनके प्रति श्रद्धा 


7 ओमप्रकाश त्यागी 
संसद सदस्य 


बढ़ी और उसी तानाशाही के तूफान में भारत में प्रजातन्त्र 
का उदय हुआ और महात्मा गाँधी के सिद्धान्तों में विश्वास 
रखने वाले देश के सच्चे राष्ट्रीय नेताओं का उदय हुआ | 
महात्मा गाँधी के आदर्श अनुयायी अपने सिद्धांतों पर हिमा- 
लय की तरह अटळ रहने वाले श्रद्धोय मोरार जी देसाई के 
नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी और इसका गृह 
विभाग गाँधी के अनन्य भक्त चौधरी चरणसिंह जी ने 
संभाला | गृहमंत्रालय संभालते ही श्री चौधरी साहब ने जो 
दृढ़ता एवं दूरदशिता का परिचय दिया है, वह प्रशंसनीय है। 


माननीय चौधरी चरणसिह जी ने जो सब से महत्त्व 
पूर्ण क्रान्तिकारी कार्यं किया है, वह देश की आथिक नीति 
को गाँधीवाद के आधार पर मोड़ देना । 

इस क्रान्तिकारी पग के लिये भारत सदेव चौधरी चरण 
सिह जी का आभारी रहेगा । इसके अनुसार देश में ग्रामीण 
क्षेत्र का उत्थान होगा । मशीन एवं शक्ति का विकेन्द्रीकरण 
होगा और गृह्‌ उद्योग एवं लघु उद्योगों के द्वारा देश की 
तिर्धनता एवं बेकारी की जटिल समस्या का समाधान होगा 
और महात्मा गाँधी जी के स्वप्नों का भारत सही रूप में 
निर्मित होगा । 

सामाजिक क्रांति को दिशा में भी एक नवीन क्रांति 
करते हुए चौधरी चरर्णासह जी ने देश से जातिवाद जो 
कि समस्त सामाजिक बीमारियों की जड़ है, को समाप्त 
करने की प्रतिज्ञा को हे । इस दिशा में कोई ठोस पग नहीं 
उठाया गया परन्तु देश में पहली बार इस दिशा में सक्रिय 


कदम उठाने की जनता सरकार ने प्रतिज्ञा की है । * 
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मुझसे चौधरी चरणसिह जी से पहली बार भेंट सन्‌ 
१९५७ में हुई जब मैं उत्तर प्रदेश की विधान सभा में 
विरोधी दल का एक सदस्य था और चौधरी साहब माल- 
मंत्री थे। अपने विधायक जीवन का पहला कार्य HS प्रारम्भ 
किया जिसमें मैंने मांग की कि उत्तर प्रदेश और बिहार की 
स्थायी सीमा होनी चाहिए । पहले दिन जब मैंने यह प्रश्न 
सदन में उठाया तो उस दिन चौधरी साहब मेरी बात को 
पूरी तरह समझ नहीं पाये, उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे 
सुनकर उस समस्या को समझने का प्रयास किया और साथ 
ही उन्होंने माल विभाग के सचिव को बुलाकर यह कहा कि 
इनको पुरी वात सुन कर इस मामले को मेरे सामने 
रखिये । मैंने सचिव से बार-बार मिलकर अपनी पूरी समस्या 
को समझाया और उसके बाद चौधरी साहब ने उस समस्या 
को अपने हाथ में लिया । उसकी अन्तिम सफलता हमें तब 
मिली जब चौधरी साहब मुख्यमन्त्री हुए और अन्तिम रूप से 
त्रिवेदी कमीशन द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थाई 
सीमा निर्धारित कर दी गई । इस समस्या से लाखों किसानों 
की जीवन मृत्यु का सम्बन्ध था । इसको सफलता तक 
पहु चाने का श्रोय चौधरी साहब को रहा और मैं इस 
समस्या के साथ लम्बी अवघि तक जुटा रहा और जब-जब 
इस सम्वन्ध में हमने चौधरी साहब से भेंट की तो उन्होंने 
इस काम को आगे बढ़ाया । 


दुसरी बात मैं यह्‌ कभी नहीं भूछता हूँ जब उत्तर प्रदेश 
के समाजवादियों ने शिकमी किसानों का आंदोलन चलाया 
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= 


ग्राभीण STAT ळे SSS 


गौरीशंकर राय 
संसद सदस्य भारत 


जिसमें हम लोगों ने यह मांग की कि जमीन जो जोतता है 
उस पर उसका अधिकार मान लिया जाये । यह लड़ाई उस 
समय बंगाल में या केरळ में कहीं भी नहीं हुई। चौधरी साहब 
ने खेत के कब्जे वाले का चाहे वह जबरदस्ती का ही कब्जा 
क्यों न हो उस पर जोतने वाले का अधिकार मान कर 
उसको कानून का अंग बना दिया | भारतवर्ष के भूमि सुधार 
कानूनों में ऐसा प्रगतिशील कोई कानून आज तक qf 
बंगाल और केरळ में भी नहीं बना । इस कानून ने उत्तर 
प्रदेश के लाखों भूमिहीनों को भूमि का मालिक बना दिया। 
जमीदारों के समाप्त होने के बाद जमीन के सम्बन्ध में इसके 
अतिरिक्त इस देश में कोई और कानून नहीं बना जिसमें 
इतनी बड़ी मात्रा में भूमिहीनों को भूमि मिली हो । उत्तर 
प्रदेश और विशेष तोर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के दबे हुए तपके 
के कल्याण के लिए इससे अधिक कोई प्रभावकारी कदम 
कभी भी किसी सरकार ने नहीं उठाया । 


मेरी राय में केन्द्रीय सरकार द्वारा गरीब एवं ग्रामीण 
जीवन के विकास के लिए अधिक धन आवंटित करने का 
जो वर्तमान सरकार ने निर्णय किया है इसका श्रेय भी 
चौधरी साहब को होगा और भारतीय आशिक ढांचे का 
परिवर्तन उनका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कदम होगा । 


मेरी कामना है कि चौधरी साहब Tay हों और इस 
देश की ग्रामीण जनता के कल्याण में अधिक से अधिक 
प्रभावकारी सिद्ध हों । 
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चौधरी चरणसिंह जी किसी भी परिचय के मोहताज 
नहीं हैं । में उनके सम्पर्क में लगभग २० वर्ष अर्थात्‌ १९५७ 
ई० से हू. । जब से में उनसे अत्यन्त निकट हूँ मैंने उनको 
बहुत करीब से देखा है, समझा है तथा परखा RE । 


चौधरी साहब का घर मेरे गांव जोगीपुरा, जिला मेरठ 
से केवल १॥ मील के फासले पर है जिसका नाम है भदोला 
जो तहसील तथा जिला गाजियाबाद में है। मैंने चौधरी 
साहब का मकान देखा हे जो कच्चा है और छोटा है जसा 
कि एक मामूली किसान का होता है। मैंने अपने बचपन में 
चौधरी साहब के पिता जी को देखा था। आज भी मेरी 
आँखों के सामने उनका चेहरा है। वह अत्यन्त सुन्दर और 
तगड़े-तन्दुरुस्त थे । उनका स्वभाव और लिबास दोनों सादा 
थे। वह मेरे गांव जोगीपुरा आया करते थे। सभी गरीब 
लोगों की बड़ी सहायता करते थे | 


चौधरी चरणसिंह जी बहुत ही साफ बात कहने वाले, 
गरीबों के प्रति बड़ी सहानुभूति रखने वाले और न्याय-प्रेमी 
हैं । अपने काम में पूरी लगन और अथक कोशिश करना 
उनकी बड़ी विशेषता है। समय के बहुत ही पाबन्द हैं। 
उन्हें किसानों से हमेशा घनिष्ठ प्रेम रहा हे । उनकी खुश- 
हाली और उन्नति के लिए हमेशा चिन्तित रहते हैं । यही 
कारण है कि उन्होंने जब भारतीय क्रान्ति; दल की स्थापना 
की तो दळ का चिन्ह me तथा किसान' रखा | 


१९६७ ई० में जब चौधरी साहब ने उत्तर प्रदेश की 
सरकार बनायी तो उन्होंने अपने मन्त्रिमण्डल में हरिजन, 


एकु महान पुरूष 


O कुवर महमूद अली wi 
संसद सदस्य 


पिछड़ी जाति, अल्प संख्यक तथा समाज के अन्य कमजोर 
वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया था । उसी वर्ष इतिहास 
में पहली बार चौधरी साहब ने उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग 
में जाटव जाति (हरिजन) के श्री दौलतराम निम को 
सदस्य नियुक्त कराया; तब से बराबर इस आयोग में एक 
हरिजन सदस्य अवश्य होता है। इसी प्रकार उन्होंने पिछड़ी 
जाति के श्री रामलाल यादव को आयोग का सदस्य नियुक्त 
कराया और यह परम्परा भी बराबर चली आ रही d | 
यहीं श्री यादव १९७४ $o में आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त 
हुए । 


चौधरी साहब की कोशिशों से समाज के कमजोर वर्ग 


और मुख्यतः गरीब किसानों को और उत्तर प्रदेश के ग्रामों 


को जो उत्थान मिला है और जो परिवतंन आया है उसका 
उदाहरण मिळना बहुत मुश्किल है । 


चौधरी साहब मूलरूप से धामिक विचार तथा ईश्वर 
में सम्पूर्ण विशवास रखने वाले Sl बहुत ही सीधा-सादा, 
साधारण और स्वच्छ जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसा ही 
वह दूसरों के लिए पसन्द करते हैं। चौधरी साहब जाति- 
पांति का विरोध करते हैं। इस मामले में वह बड़े चिन्तित 
रहते हैं और उसे दूर करने की कोशिश करते Fl वह अपने 
सिद्धान्तों में अटल और इरादों में सुदृढ़ हैं । राष्ट्रीय एकता 
के मामले में वह बहुत ही पक्का निश्चय रखते हैं । 


चौधरी साहब अत्यन्त दयालु हृदय रखते हे | वह दूसरों 
के कष्ट को सहन नहीं कर सकते हैं । गरीबों की दशा पर 
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` मैने उनकी आँखों को दूसरों की दयापूर्ण हालत पर आँसू 
 बहातेदेखा है । 


में चोधरी साहब के सम्बन्ध में आगे क्या fup । सच 
पूछिये तो मेंरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं उनकी श्रेष्ठता के 
बारे में पुरे तौर पर लिख सक्‌ | मुझे डा० इकबाल का 
एक शेर याद आता है जो चौधरी साहब के महान्‌ व्यक्तित्व 
के लिए उचित है। 


“हजारों साल afta अपनी बेनूरी पे रोती है | 
बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पेदा OU 


आज जब देश नया मोड़ ले रहा है, चौधरी चरणसिंह 
पर सबकी आँखें लगी हैं, पूरे भरोसे एवं पूरे विश्वास के 
साथ । मैं ईइवर से यही प्रार्थना करता हूं कि चौधरी 
साहब बहुत जमाने तक जीवित रहें और हमारे देश एवं 
देशवासियों, खासतौर पर गरीबों की बेलाग-सेवा करते 


रहेँ । 


महाजनस्य संसर्ग : कस्य नोन्नति कारकः । 
पद्मपत्रस्थितं वारि धत्त मुक्ताफलश्नियम्‌ ॥ 


को धारण कर लेती है । 


महापुरुषों की संगति किसकी उन्नति करने वाली नहीं 
होती | कमलदल पर स्थित पानी की बू'द मोती की कान्ति 


-सुभाषित _ 
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अनेक महान नेताओं ने इस देश में जन्म लिया । इनके 
विचारों, प्रवत्तियों और गुणों में परस्पर भिन्नता भी थी 
किन्तु मातृभूमि की सेवा में सभी ने मूल्यवान योगदान 
दिया । राजनीति वस्तुतः सैद्धान्तिक दुढ़ता और कायसाध- 
कता दोनों के समन्वय से ही सम्भव है तथापि भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों में इन दोनों का अनुपात भिन्न-भिन्न होता हे | जहाँ 
वैचारिक seat और स्पष्टवादिता की चर्चा होती है, चौधरी 
चरणसिंह का नाम अनायास ही जवान पर आ जाता है। 
यद्यपि समझा जाता है कि कार्यसाधकता और समझौता- 
शीलता तात्कालिक समस्याओं के समाधान में शायद अधिक 


^ सहायक होती है तथापि अन्तिम विजय और दीर्घकालीन 


समाधान की प्राप्ति सैद्धान्तिक Tear से ही संभव होती है । 


यह सच है कि सिद्धांतों के प्रति अदूट आस्था और 
स्पष्टवादितां जहाँ जनता के एक वर्ग से श्रद्धांजलि प्राप्त 
करती है वहीं एक वर्ग से आलोचना भी अजित करती है। क्या 
हम आज सरदार वल्लभभाई पटेल, राम मनोहर लोहिया 
करीम भाई छागला, हमीद दलवई तथा ऐसे ही 


` अनेक नेताओं और विचारकों को इसीलिए याद नहीं करते 


कि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहते gU हजार आलो- 
चनायें सहन कर लीं किन्तु वाहवाही प्राप्त करने के feu 
सिद्धांतों के साथ समझौता (जो बहुधा समझौता नहीं 
समर्पण होता है) गवारा नहीं किया । चौधरी चरणसिंह 
भी अपने अदम्य संकल्प, सैद्धान्तिक दृढता और स्पष्टवादिता 
के लिये सदा याद किये जाते रहेंगे । वस्तूत: उनके व्यक्तित्व सें 
विवेक, दृढ़ता, सत्यनिष्ठा और कतंव्यपरायणता का एक 
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vivat के थीं 
7 sre इतिजा हुसेन 


अद्भुत संगम देखने को मिलता हे और साथ ही एक 
रचनात्मक कल्पना शक्ति भी , जो अन्याय, अंधविश्वासों और 
कुप्रथाओं और भ्रष्टाचार से मुक्त एक समाज के नवनिर्माण 
की प्रेरणा देती है । 


कुछ लोगों के पास न अपना दिशाबोध होता हे न 
संकल्पशक्ति, वे किसी वृक्ष की शाखाओं के समान उसी दिशा 
में मुड़ जाते हैं जिस दिशा में हवा चल रही हो। वे उस 
कवि के कथन का अनुसरण करते हैं जिसने कहा है “चलो 
तुम उधर को , हवा हो जिधर की । 


मानव ईश्वर को AAAS सृष्टि है, उससे निम्न श्रेणी 
के पशु हैं, तदन्तर वृक्ष हैं ओर सबसे निम्न श्रेणी में वे 
कॅकर पत्थर हैं जिनमें किसी प्रकार को चेतना नहीं । स्वयं 
दिशाबोध से रहित होते हुए इस प्रवृत्ति का दर्शन करना 
कि 'चलो तुम उधर को , हवा हो जिधर GT वस्ततः पेड़ 
पौधों का गुण हो सकता है मानव का नहीं । मानव तो 
उनसे दो श्रेणी श्रेष्ठ है। उसका काम तो स्वयं दिशा 
प्रदान करना है । चौधरी चरणसिह उन राष्ट्रीय नेताओं में 
हैं जो हवा को दिशा देते हैं, उसके झोकों में अनायास बहते 
नहीं रहते | उनका चिन्तन मौलिक है; उनका बौद्धिक 
साहस सर्वे-विदित है, स्पष्टवादिता उनके विशेष गणों में से 
है । यहाँ तक कि जहाँ कहीं सं द्घांतिक seat पर उन्हे गाँधी 
और नेहरू जैसे नेताओं से मतभेद होता है वे उसे THT 
और साहसिक ढंग से व्यक्त करते हैं । 


इसमें सन्देह नही कि गाँधी और नेहरू महान नेता 
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थे। किन्तु कोई व्यक्ति कितना ही महान क्यों नहो 
भ्रमातीत नहीं होता । महात्मा गाँधी और श्री नेहरू के 
विषय में भी यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होने हर मामले 
में सही दृष्टिकोण अपनाया । दोनों उदारता और सहिष्णुता 
के अग्रदूत माने जाते हैं किन्तु अनेक अवसरों पर उनकी 
उदारता ने प्रतिक्रियावाद और संकीर्ण पृथकतावादी साम्प्र- 
दायिकता के प्रति तुष्टीकरण का रूप धारण कर लिया। 
इसके अतिरिक्त आथिक और राजनीतिक प्रश्नों पर भी 
इनकी सब नीतियों को पूर्णरूप से fata नहीं समझा 
जा सकता । अनेक अवसरों पर तो स्वयं उन्होंने अपनी 
त्रुटियों को स्वीकार किया है। चौधरी चरणसिह महापुरुषों 
का सम्मान करते हैं किन्तु अंधानुकरण नहीं । वे बड़े से 
as नेता की त्रुटियों को इंगित करने में नही चूकते, जहाँ 
कहीं वे अनुभव करते हैं कि इससे राष्ट्रीय हितों को क्षति 
पहुँची है । इसलिये नहीं कि यह आप में कोई उद्देश्य है 
बल्कि इसलिए कि राष्ट्र के भावी दिशानिर्देशन में उन 
afeat की पुनरावृत्ति न होने पाये और उनके दुष्परिणामों 
से राष्ट्‌ को रक्षा की जा सके । 


यथार्थ में प्रत्येक नेता के अपने असाधारण गुण और क्षमतायें 

होती हैं और साथ ही अपनी-अपनी न्यूनताये भी । उदा- 
हरण स्वरूप स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरांत देशी रियासतों 
और रजवाड़ों के विलय के द्वारा इस क्षत विक्षत राष्ट्र के 
एकीकरण का जो ऐतिहासिक कार्यं सरदार वल्लभभाई 
पटेल ने किया था, वह श्री नेहरू के बस के बाहर था। 
वस्तूत: सौ नेहरू मिलकर भी यह कायं नहीं कर सकते थे 
जो एक पटेल ने किया । इसलिए जब हम एक नेता के गुणों 
. का बखान करते हैं तो दूसरे नेताओं को नहीं भूल जाना 
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अपने को धोखे में रखना ही अपने लिए अ 


é 

म्प्रदायिकता से मुक्त एक नये समाज का सूजन करने के 
लिये उन्होंने जैसे साहसिक और क्रान्तिकारी विचार रखे, वे 
सदा प्रेरणाजनक रहेंगे । किसी ऐसे देश में जो भ्रष्टाचार में 
सिर से dx तक डूबा हुआ हो भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिहाद 
छेड़ने का संकल्प उनकी प्रशासनिक विशेषताओं में से एक 
है । अब राष्ट्र को केन्द्रीय नेता के रूप में उनसे जातिप्रथा, 
दहेज, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार के निवारण के निमित्त 
साहसिक पग उठाने की आशा हे | वस्तुतः राष्ट्र का वास्त- 
विक संकट तो नेतिक ही है । अन्य सव संकट- राजनीतिक, 
सामाजिक, और आथिक-तो मुख्यतया उसके परिणाम 
मात्र हैं । उनमें सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष करने 
की प्रवछ भावना भी है, प्रशासनिक क्षमता भी और नेतिक 
साहस भी । प्रश्‍न उन अनेकानेक कठिनाइयों और जटिल 
परिस्थितियों का है जिनमें सत्ता की बागडोर संभालने का 
अवसर मिला है | 


| 
५ 
1 


सांप्रदायिकता के प्रश्‍न पर भी उनका दृष्टिकोण स्पष्ट 
और बेलाग है । दुःख इसका है कि हमारे अल्पसंख्यक 
संप्रदाय में लोग क्षणिक तृष्टीकरण को अपने दीर्घकालीन 
हितों की अपेक्षा अधिक महत्त्व देते हैं। राष्ट्रीयधारा में 
समाहित होने के बजाय वे अपने पृथक सांप्रदायिक हितों के 
लिए प्रलाप करते हें । योग्यता और पात्रता अजित करने 
और परिश्रम का मार्ग अपनाने के बजाय वे सरकार से 
बिशेष रियायतों की भीख मांगते हैं । राष्ट्रभाषा हिंदी को 
पूर्ण रूप से स्वीकार करने के बजाय वे sz का प्रतिक्रिया- 
वादी नारा लगाते हैं । परिश्रम व पुरुषार्थ को अपने पुनरु- 
त्थान का साधन बनाने के बजाय वे अकर्मण्यता और भिक्षा- 
वृत्ति को अपने जीवन का आधार बनाना चाहते हैं। 
वास्तविकता से आंखें चार करने के बजाय वे कल्पनाओं में 
खोये रहना चाहते हैं । चौधरी चरणसिंह म्‌ह॒देखी बातें 
करने के अभ्यस्त नहीं हैं । एक दयानतदार और प्रामाणिक 
नेता के रूप में वे इसे अपना कतंव्य समझते हैं क्रि अल्प- 
संख्यकों को धोखे में न रखे तथा उन्हें राष्ट्रीय धारा में 
समाहित होने और अपने पृथकतावादी सांप्रदायिक आत्म. | 
घाती दृटकोणों से मुक्ति पाने का सद्परामर्श देते रहें । 
दु.ख इस बात का है कि अल्पसंख्यकों का एक व 


[मझता है । आत्म: 


-प्रवंचना में ही वह आ 
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करता है । चौधरी चरणसिह जैसे किसी प्रामाणिक, 
दयानतदार और खरे नेता द्वारा भ्रमनिवारण उन्हें अखरता 
है । यह दुर्भाग्य की बात है कि जो नेता उन्हें अफीम खिला 
खिला कर गफलत में रखना चाहते हैं, उनसे वे अधिक 
सन्तुष्ट रहते हैं उन नेताओं की अपेक्षा जो उनका मोह भंग 
करके उन्हें वास्तविकता के निकट लाने और दीर्घकालीन 
हितों के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा देते हैं । 


केवल मुसलमान ही नहीं हिन्दुओं का भी एक वर्ग 
उनकी स्पष्टवादिता से खिन्न है। यही हमारा दुर्भाग्य है। 
जब.तक' हम अपने सच्चे और खरे नेताओं का मान करना 
न सीखेंगे, हम अपने देश से न भ्रष्टाचार समाप्त कर सकेंगे 
और न ही अपने नैतिक संकट से मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे । 
यह जनता का कतव्य है कि वह अपने किसी नेता को केवल 
इसलिए अस्वीकार न कर दे कि वह मुह देखी कहने को 


तैयार नहीं । नैतिक संकट से ग्रस्त इस देश में बहुत थोड़े 
लोग हैं जो स्पष्टवादिता और सत्यनिष्ठा का दीपक जलाये 
हुए हैं । अब देश का भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि हम 
उन्हें लोकप्रियता प्रदान करते हैं अथवा उनका तिरस्कार कर 
देते हैं । चौधरी चरणसिह जैसे स्पष्टवादी, दयानतदार और 
प्रामाणिक नेताओं को वरीयता देते हैं अथवा उन लोगों को, 
जो क्षणिक तुष्टीकरण के द्वारा दीर्घकालीन हितों पर 
कुठाराघात करते हैं । 


हमें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं को कृतज्ञतापूर्वक 
स्मरण करना चाहिए और आशा करना चाहिये कि उनका 
प्रखर व्यक्तित्व. उनका राजनीतिक विवेक, उनका प्रखर 
साहस, उनके मौलिक विचार और उनका क्रांतिकारी संकल्प 
दीर्घकाल तक राष्ट्र को सही दिशा की ओर प्रेरणा प्रदान 
करता रहेगा । 


मोक्ष जीवात्मा द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार है। वह 


किसी दूसरे लोक अथवा स्थान में पहु चना नहीं है । ज्ञान से 
मन के प्रकाशित हो जाने पर,कि जीवात्मा और अन्तनिवासी 
परमात्मा दोनों एक ही हैं , छाया, प्रकाश में विलीन हो 
जाती है । यही मोक्ष है । 

-सन्त वचन 


परंतप : ८१ 
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सच्चरित्र, ईमानदार, नेकदिल, कमंठ व्यक्ति के नाम 
से यदि किसी की तस्वीर उभर कर आती है तो वह हैं 
चौधरी चरणसिह । सहजता, सज्जनता, सहृदयता तथा 
सरलता के साक्षात प्रतीक चौधरी चरणसिंह कदाचित्‌ देश 
के अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हें भारतीय जन-जीवन की वास्त- 
बिक जानकारी है। एक मामूली कृषक परिवार में जन्मे 
चौधरी चरणसिंह आज देश के गृहमन्त्री पद पर पहुंच गये 
हं। इन सब सोपानों को पार करने में उनके साथ उनका 
दृढ़ निश्‍चय, निःस्वार्थ जन-सेवाव्रत और आत्मविश्वास था | 


TAHA के राजनीतिज्ञ व कुशल प्रशासक के रूप में 
उनकी ख्याति कभी भी धूमिल नहीं होने पायी । यदि यह 
कहा जाय कि उन्होंने कभी भी सिद्धान्तों के बदले में सौदे- 
बाजी नहीं की और अपने भरोसे देश-प्रदेश की समस्याओं 
से जूझते व उन्हें हल करते रहे, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । 


पद-लोलुप राजनीति से हमेशा अछूते रहने वाले चौधरी 
चरणसिह ने जिन मूल्यों और आदर्शो की स्थापना की 
वे किसी भी उदीयमान नेतृत्व के लिए मार्ग-दर्शन का कार्य 
करेंगे | 


किसान पुत्र के नाते चौधरी चरणसिंह का अपने देश के 
किसानों के लिए चिन्तित रहना अस्वाभाविक नहीं । सदियों 
से किसानों की शोषक जमींदारी प्रथा का अंत करने में 
चौधरी साहब का योगदान चिरस्मरणीय रहेगा । 


अपने जीवन का अधिकांश भाग महात्मागाँधी के 


८२ : परंतप 


praade 


0 श्री राजेन्द्र सिंह 
कृषि मन्त्री, उत्तर प्रदेश 


प्रेरणास्पद नेतृत्व की छत्रछाया में बिताने वाले चौधरी 
quae ने जब देखा कि कांग्रेसदल अपने घोषित 
लक्ष्य से परे हो रहा है, तो उन्होंने पद से चिपके न रहकर 
उसे और दल को त्याग दिया । उनके इस साहस की wd 
सराहना की गयी और वे किसानों गरीबों और दलितों के 
स्तेहभाजन बन गये | उस समय की राजनीतिक स्थिति में 
चौधरी चरणसिंह का यह कदम अत्यन्त निर्भीक कदम था 
और उनका राजनीतिक जीवन विघटित भी हो सकता था 
लेकिन उनकी कर्मठता, आत्मविश्‍वास, संगठनशक्ति तथा 
उद्देश्य की निष्कपटता ने प्रदेश ही नहीं देश के राजनीतिक 
वातावरण को हिला दिया और वे शासक दल के विरुद्ध 
एक दुधंषं योद्धा की भूमिका निभाने के लिए कटिबद्ध हो 
गये । 


चौधरी साहब का सदेव यही मत रहा है कि गाँवों के 
विकास पर ही देश का विकास और समृद्धि सम्भव & । 
इसीलिये वे खाद्योत्पादन में वृद्धि करने के लिए कृषक वर्ग 
को सभी सम्भव सहायता यथा समय उपलब्ध कराने के 
पक्षधर रहे हें । वे यद्यपि बड़े उद्योगों को समाप्त करने का 
समर्थन नहीं करते तथापि उनका निश्चित मत है कि ग्रामीण 
क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए लघु तथा कुटीर 
उद्योगों को स्थापित करने की आवश्यकता इसलिये है कि 
उससे किसानों को लाभकारी रोजगार मिल सके । 


चौधरी चरणसिह की सादगी हमारी पुरातन संस्कृति 
से मेल खाती है। दम्भ से दूर, मात्र जन-सेवा के लिए 
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समपित एक निष्कलुष व्यक्तित्व को अनेकानेक झंझावातों, 
आरोपों, विरोधों से भी गुजरना पड़ा है और वे प्रत्येक 
परीक्षा की घड़ी में खरे उतरे हैं । 


स्वतन्त्रता को प्राप्ति के तीस वर्ष पश्चात्‌ देश में जो 
एक शान्तिपूर्ण क्रान्ति जनता ने लाकर दिखा दी है वह इस 
बात का परिचायक है कि भारतीय जनमानस ve fea हो 
गया था और लोकतलन्त्रीय पद्धति पर कुठाराघात करने वाली 
किसी भी शक्ति को मु हतोड़ उत्तर देने को तत्पर था । इस 
जन-असन्तोष को स्वरूप और वाणी देना उन कतिपय परि- 
पक्व मस्तिष्कों की उपज है जिन्होंने जनता पार्टी गठित की 
और जन को जन के रूप में देखा तथा स्वयं को जन-सेवक 
के रूप में प्रस्तुत किया । कारागार के सीखचों में २० महीनों 
की यातना सहने के पश्चात्‌ जिन लोगों नें देश को, समाज 


सत्स्याः 
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को, व्यक्ति को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया उनमें 
चौधरी चरणसिंह अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं। नयी सरकार के 
गृहमन्त्री के रूप में उनके ऊपर आन्तरिक शान्ति-व्यवस्था 
और सुरक्षा का गुरुतर उत्तरदायित्व है। अभी तक जिस 
प्रकार उन्होंने हर दायित्व को निभाने में कभी भी हिच- 
किचाहट नहीं दिखाई वही उनकी प्रबृत्ति और प्रकृति 
रहेगी | आपात्कालीन गन्दगी को दूर करके जनता को एक 
स्वच्छ, कुशल व सम्वेदनशील प्रशासन देने के लिए गृहमन्त्री 
ने जो ad लिया है उसे सफल बनाने में भारत के प्रत्येक 
देशभक्त नागरिक का सहयोग अपेक्षित है । 


आइये हम सब विलक्षण प्रतिभा व बुद्धि के धनी 
चौधरी चरणसिंह के दीर्घजीवी होने की प्रार्थना करें। 


यथान्तःसलिलं चरन्तो 


ज्ञातु न शक्याः सलिलं पिबन्तः । 


युक्तास्तथा 


कार्यविधो नियुक्ताः 


ज्ञात्‌ न शक्याः धनमाददानाः di 


— चाणक्य 


जिस प्रकार पानी में प्रविष्ट मछली पानी पीती दिखाई 
नहीं देती, इसी तरह छोटे-छोटे अध्यक्ष, अपने-अपने कार्य 
पर नियुक्त हुए, राज्य के धन का अपहरण करते हुए जाने 


नहीं जा सकते। 
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7 अवधेश प्रसाद 


राज्य मन्त्री, उ. प्र. सरकार 


भारत के गृह मन्त्री श्री चौधरी चरणसिह का स्थान चौधरी साहब का जन्म मेरठ जिले के नूरपुर नामक 
सरदार पटेल और पं० गोविन्दवल्लभ पन्त की पंक्ति में स्थान में एक मध्यम श्रेणी के किसान परिवार में हुआ था । 
आता है । वतेमान राजनीति - क्षेत्र में आज वे देश के सर्व आगरा विश्वविद्यालय से एम० Uo की डिग्री प्राप्त करने 
श्रेष्ठ बहुचचित व्यक्ति हैं, जिनका प्रभाव उच्च वर्ग से के बाद उन्होंने कानून का अध्ययन किया और फिर वका- 
लेकर निम्न वर्ग के व्यक्तियों पर स्पष्ट रूप से पड़ा हुआ लत शुरू को हात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने 
दीख पड़ता है , चाहे वह उद्योगपति हो या रिक्शा या ठेला वकालत त्याग दी और सन्‌ १९२९ में कांग्रेस में सम्मिलित 
चाळक या साधारण व्यक्ति । सहज ही प्रश्‍न उठता है कि हुये। 
ऐसी कौन सी बात है श्री चरणसिंह जी के व्यक्तित्व में , कि 
उनका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ जाता है? उत्तर है, श्री : स्वतन्त्रता के संघर्ष में अपना सब me उन्होंने न्योछा- 
चरणसिंह का उच्चादशं, दृढ़ता और ईमानदारी | सम्भवतः वर कर दिया और अनेक बार जेल गए | उत्तर प्रदेश 
आज के भारत के लिए इन तीन चीजों की विशेष रूप से विधान सभा के for वे पहली बार सन्‌ १९३७ में छपरोली 
जरूरत है क्योंकि देश का विकास, उसकी उन्नति और गाँधी से चुने गये । सन्‌ १९४६ में do गोविन्द वल्लभ पन्त के 
जी के सपनों का भारत बनाने के लिए इन्हीं गुणों से सम्पन्न मन्त्रिमण्डल में वे पन्त जी के संसदीय सचिव बनाये गये। तब 
व्यक्तियों की नितान्त आव्यकता है । भारत के वर्तमान से लेकर अब तक चौधरी साहब राष्ट्रीय सन्दर्भ में महत्त्व- 
चौधरी चरणसिंह जो चौधरी साहब के नाम से पूर्ण भूमिकाएँ निभाते चले आ रहे हैं । 


चौधरी साहब की दूरदशिता और मौलिक चिन्तन का 
ही यह फल था कि देश में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन 
का कानून उत्तर प्रदेश में ही बना और लागू किया गया 
और ऐइवयं एवं भोग-विळास में डूबे सँकड़ों-हजारों जमींदार 
मुंह ताकते रह गये । सामन्तवादी शोषण की घुणित प्रथा, 
जमींदारी का उन्मुलन एक ही झटके में हो गया । 
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चौधरी चरर्णासह गाँवीवादी विचारधारा से ओत प्रोत 
एक पक्के गांधीवादी हैं | सम्भवत: यही कारण है कि जब 
तक कांग्रेस गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों पर चलती 
रही, तब तक वे उसमें रहे और कांग्रेस जब उस पथ से 
हटने लगी तो चौधरी साहब ने कांग्रेस को त्याग दिया । फिर 
उन्होंने उस पार्टी की ओर मुड़कर भी नहीं देखा । वे आगे 
बढ़ते रहे, बढ़ते गये । उन्होंने एक साधारण किसान के घर 
जन्म लिया था । साधारण जीवन, सादा जीवन हो उन्हें 
पसन्द है और साधारण मनुष्यों की पीड़ा को उन्होंने सदेव 
अपनी पीड़ा समझी । साधारण मनुष्य देश के लाखों गाँवों में 
बसता है और इसीलिए उनकी विचारधारा सदैव गाँवों के 
उत्थान पर केन्द्रित रही । अपना देश एक कृषि प्रधान देश है। 
कृषि की उन्नति के साथ-साथ ग्रामीण उद्योगों, कूटीर उद्योगों 
पर विशेष बल देना न्यायोचित ही है। जहाँ तक भारी उद्योगों 
का सवाल है, इसमें सन्देह नहीं कि इनके द्वारा जितना लाभ 
साधारण वर्ग को मिलना चाहिये था उतना विगत वर्षो में 
नहीं मिल पाया क्योंकि इनके कारण जन शक्ति का उप- 
योग नहीं हो पाया । 


चौधरी साहब ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री पद को दो 
बार सुशोभित किया । पहली बार सन्‌ १९६७ में जब 
कि उन्होंने कांग्र स पार्टी को छोड़ दिया और संयुक्त विधा- 
यक दल का नेतृत्व किया । फिर दूसरी बार सन्‌ १९७० में 
जबकि उन्होंने भारतीय क्रांति दल की स्थापना को और 
उसका नेतृत्व किया । इसके बाद उन्होंने स्वतन्त्र पार्टी और 
सोशलिस्ट पार्टी के सहयोग से भारतीय लोक दल की स्था- 
पना की । 


चौधरी साहब पर जहाँ महात्मागाँधी का अत्यधिक 
विशेष रूप से प्रभाव पड़ा, वहाँ वे स्वामी दयानन्द के आये 
समाज से भी प्रभावित हुए । यही कारण है कि वे सदेव 
जाति-पाँति के कट्टर विरोधी रहे हैं । उनके घर का खाना 
एक हरिजन बनाता था और सभी उसे सहज स्वीकारते थे । 


श्री चरणसिंह एक स्पष्ट वक्ता और स्वतन्त्र विचार 
वाले व्यक्ति हैं । वे जिस विषय पर जो कुछ भी कहते हैं 


CoN 
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उप्ते निःसंकोच बे हिचक और निडर होकर कहते हैं, क्योंकि 
उनका मन और उनके विचार dés साफ रहते हैं। वे 
ऐसे व्यक्ति हैँ जो पूर्ण रूप से यथार्थवादी हैं ऑर जिस बात 
को करने का इरादा कर लेते हूँ, किर दुढ़ता से उसका 
पालन करते हैं, चाहे लोग उसका गळत अर्थ HS ही लगाये | 


चौधरी साहब के चरित्रके विषय में यह विशेषता हे 
कि कोई भी व्यक्ति उनक्रे चरित्र की आलोचना नही कर 
सकता | ऐसा किसी डर या भय की वजह से नहीं बल्कि 
इसलिये कि किसी को उन पर उंगली उठाने का अवसर 
ही नहीं मिलता । चौधरी साहब अति साधारण, 
साहसपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं । उन्हें किसी प्रकार का 
कोई लालच नहीं है। भ्रष्टाचार के वे कठोर विरोधी 
हैं । wc व्यक्ति के लिए उनके पास कुछ नहीं है । वे कानून 
को सर्वोपरि मानते हें । कानून से बड़ा कोई नहीं है । हर 
व्यक्ति को नियम और अनुशासन का पालन करना चाहिए | 
यही उनके जीवन का एक मन्त्र Si यही कारण है कि 
चौधरी साहब की लगन, निष्ठा और अनुशासनप्रियता का 
लोहा सभी लोग मानते आये हैं । 


विगत शासन में देश में अनाचार व भ्रष्टाचार पनपा, 
मंहगाई और बेरोजगारी की समस्या ने विकराल रूप धारण 
किया । सर्वहारा और पू जीपति के बीच की खाई और 
बढ़ती गयी । इन समस्याओं के समाधान के लिए आज पुनः 
सरदार पटेल TA दूढप्रतिज्ञ व्यक्ति की आवश्यकता महसूस 
हो रही है, इस अभाव की चौधरी साहब ही पूर्ति हैं । आज 
अनेकों समस्याओं के समाधान के लिए तथा देश को उसकी 
खोयी हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाकर उसे उन्नति के मागं पर 
आगे बढ़ाने के लिए चौधरी साहब के नेतृत्व की नितान्त 
आवश्यकता है | 


हम उनकी दीर्घायु को कामना करते हुए ईश्वर से 
प्राथेना करते हैं कि वे शतायु हों और देश को उनका प्रे रणा- 
दायक नेतृत्व निरन्तर प्राप्त होता रहे ताकि गाँधी जी के 
सपनों के देश का निर्माण सफलता के साथ किया जा सके । 


चौधरी चरणसिह का जन्म एक मध्यम वर्गीय किसान 
परिवार में हुआ । सादगी और सरलता उन्हें पेत्रिक सम्पत्ति 
के रूप में मिली । बचपन से ही वे आर्यसमाज के उत्सवों में 
भाग लेते थे । फलस्वरूप स्वामी दयानन्द और आर्यसमाज 
का उनके जीवन पर गहरा असर पड़ा। कुछ दिनों तक वे 
आर्यसमाज गाजियाबाद के मन्त्रीपद पर रहकर समाज की 
सेवा करते रहे। देश की सेवा का मूलमन्त्र था-“इदं न AA’ 
(मेरा कुछ भी नहीं)। सन्‌ १९६७ में चौधरी साहब ने कांग्रेस 
छोड़ने के बाद जन-कांग्रेस की स्थापना की जिसे 
भारतीय क्रान्ति दल के रूप में संगठित किया और स्वयं 
उसके अखिल भारतीय अध्यक्ष gu | 


मैं, भारतीय क्रान्ति दल, वाराणसी शहर के महामन्त्री के 
उनके सम्पर्क में आया । फिर भारतीय क्रान्ति दल 
' के अध्यक्ष, तत्पश्चात्‌ भारतीय लोकदल के 
और उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य और अब 
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किसने के HAZ 


o प्रो० paana सिंह 
सदस्य, विधान सभा, 
उत्तर प्रदेश 


समावेश चौधरी साहब के प्रयास से ही हुआ है। केन्द्र में 
भी जनता पार्टी की सरकार इन कार्यो को मर्तरूप देने के 
feu कृत-संकल्प है । सन्‌ १९६९ में 'महषि दयानन्द काशी 
शास्त्रार्थं शताब्दी समारोह” का उद्घाटन करते हुए चौधरी 
साहब ने कहा कि मूति-पूजा एव जन्मगत जाति-पांति हिन्दू 
धर्म के अधःपतन के कारण हैं। उन्होंने कहा कि जन्मगत 
जाति-पांति का भेदभाव नहीं मिटा तो हिन्दू-धमं एवं जाति 
मिट जायेगी । स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश में गुण 
कर्मं एवं स्वभाव के आधार पर जातियों का विश्लेषण 
किया à— 


“जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारात द्विज उच्यते' । 


उन्होंने कहा-अधिकतर वे लोग हिन्दू-धम छोड़कर 
बाहर गये जिन्हें हमने धक्का देकर बाहर किया, वे अपनी 
इच्छा से बाहर नहीं गये। देश के विभाजन की आधी 
जिम्मेदारी मुस्लिम-लळीग और जिन्ना पर है, वहीं आधी 
जिम्मेदारी यहाँ के हिन्दुओं की है जिन पर यहाँ के मुसल- 
मानों को भरोसा नहीं रह गया था कि उनके साथ न्याय 
होगा | हरिजनों का उदाहरण उनके सामने था 
स्वामी दयानन्द ने सामाजिक और धामिक क्र 
केवल हिन्दू समाज बल्कि सारे हिन्दुस्तानियों 


| 
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सुधार का काम राजनीतिक कामों से बहुत कठिन है | 


- 


चौधरी साहब ने कहा--राजनीति में फंसा रहने के 
बावजूद में आर्यसमाजी ह॒।' एक आयंसमाजी ने भारतीय 
क्रान्ति दल के अध्यक्ष माननीय चौधरी साहब द्वारा समारोह 
का उद्धाटन करने पर आपत्ति की थी। इसका उत्तर 
देते हुए माननीय चौधरी साहब ने कहाकि 'क्या आर्यंसमाजी 
क्रान्ति दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता ? कोई भी राज- 
नीतिक विचार रखते हुए आर्यसमाज का उतना ही भक्त हो 
सकता है जितना किसी अन्य wu का । स्वामी दयानन्द का 
नाम लेकर अपनी जिह्वा को पवित्र करने का मुझे भी उतना 
ही अधिकार है जितना विशव में किसी और को । मेरा यह 
अधिकार कोई छीन नहीं सकता ।' यह सुनकर डी०ए०वी० 
कालेज , वाराणसी के विशाल प्रांगण में दो लाख से अधिक 
जनसमूह पांच मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत 
करता रहा । इसकी अध्यक्षता संसद सदस्य स्वर्गीय प्रकाश- 
वीर शास्त्री ने की थी। 


अक्टूबर सन्‌ १९७४ में कानपुर के फूलबाग में आयोजित 
आर्यसमाज स्थापना शताब्दी समारोह के अवसर पर लाखों 
आर्य नर-नारियों के बीच आयं सम्मेलन के अध्यक्ष पद से 
बोलते हुए माननीय चौधरी चरणसिंह जी ने कहा-मेरा 
आर्यसमाज में विश्वास है। जब मैं पढ़ता था तभी से मैंने 
आर्यसमाज का कार्य करना प्रारम्भ किया था । राजनीति में 
फंसकर मैं यहाँ अपने को बोलने का अधिकारी नहीं सम- 
झता । सोचा था , राजनीति में आकर शान्ति मिलेगी और 
जनता को पवित्र करने का मौका मिलेगा, पर ऐसा नहीं 
हुआ | इच्छा होते हुए भी समयाभाव से मैं आर्यसमाज की 
सेवा न कर सका, इसका मुझे दुःख है | 


केवल धार्मिक विचारों से काम नहीं चलेगा बल्कि 
सामाजिक धार्मिक विचारों में परिवर्तन करना पड़ेगा । 
क्योंकि हम नैतिक दृष्टि से पिछड़ गये हैं । जापान का 
उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा--जापान में लोग परि- 
श्रमी हैं, गुणी हैं, पुरुषार्थी हैं । इन्हीं गुणों के कारण विश्व 
में अमेरिका रूस के बाद जापान का नाम अग्रगण्य है । वहाँ 
का कर्मचारी हम जैसा आलसी नहीं हे । हम बेठकर खाना 
चाहते हैँ, काम करके नहीं । यहाँ का आदमी ईमानदारी से 


काम नहीं करेगा । 


अधिकांश हिन्दुओं का विशवास है कि जगत मिथ्या हे । 
जब जगत ही मिथ्या है तो कौन काम करे-संसार झूठा है , 
यहाँ से जाना है । जब जाना ही है, तो क्यों काम करे । जब 
काम करने पर भी मरना है और न करने पर भी मरना B, 
तो फिर काम क्यों किया जाय ? 


अतः एक निष्ठावान आर्यसमाजी की तरह इन अन्ध- 
विव्वासों पर गहरा प्रहार कर ईमानदारी ओर परिश्रम से 
कार्यं करना चाहिये ।' 


लोगों का ख्याल है कि परमात्मा के बिना पत्ता भी 
नहीं हिलता । अगर यही सत्य है तो किसान को हल चलाने 
की क्या जरूरत ? गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है- 
'कमंण्येऽवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन्‌ । हम PA करने 
में स्वतन्त्र हैं, पर फल भोगने में परतन्त्र हें । हमें काम करना 
चाहिए, फल की इच्छा नहीं । लोग कहते हैं _ जो किस्मत में 
लिखा है वही होगा । फिर क्यों कमं किया जाये ? परीक्षा 
में असफल होने पर माँ कहती है इसके भाग्य में यही लिखा 
था । चौधरी साहब ने कहा-'आर्यंसमाज ऐसी गलत मान्य- 
ताओं का विरोधी है और सत्य के आधार पर मनुष्यों को 
कार्यं करने की प्रेरणा देता है । प्रारब्ध से पुरुषार्थ बड़ा है । 
यदि मनुष्य पुरुषार्थं करेगा तो वह भाग्य को बदल देगा | 
आर्यसमाज कहता है, पुरुषार्थं करो ।' 


चौधरी साहब ने अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित 
किया और जाति-पांति तोड़ने के लिए इसे एक आवश्यक 
मुद्दा बताया । स्वयं अपने लड़के-लड़कियों की शादी दूसरी 
जातियों में करके अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया । 


जनता पार्टी की सरकार ने भी अन्तर्जातीय विवाह 
करने पर सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का निर्णय 
किया है । 


जब चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री थे तो 
उन्होंने पहले काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा आदि धामिक 
नगरों में पूर्ण नशाबन्दी लागू की थी और उत्तर प्रदेश में 
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मद्य-निषेध को काफी हद तक इससे बढ़ावा मिला और अंब 
जनता पार्टी की नीतियों के अनुरूप प्रधानमन्त्री श्री मोरार 
जी देसाई ने आगामी चार वर्षो में देश में पूर्ण नशाबन्दी 
लागू करने की घोषणा की हे । 


आज भारत सरकार में आर्यसमाज के उच्च आदर्शो 
में विश्वास रखने वाले नेता भारत की किसी भी स्वातन्त्र्यो- 
ततर सरकार की अपेक्षा अधिक हैं। समस्त आर्यो का यह 
दृढ़ विश्वास है कि अब आर्य आदर्शों के पालन और उप- 
लब्धि में किसी प्रकार की ढील नहीं रहेगी, सर्वोच्च न्याया- 
लय के न्यायाधीशों, मन्त्रियों तथा अधिकारियों को अपने 
कार्यकाल में शराब न छूने की प्रतिज्ञा कराना आर्य 
सिद्धान्तों की एक महत्तम उपलब्धि है । 


“सत्यार्थ प्रकाश’ में स्वामी दयानन्द ने स्वतन्त्रता के 
विषय में लिखा है कि अपना बुरा शासन भी अच्छा है | 
पराया अच्छे से अच्छा शासन भी बुरा ही है । वे स्वतन्त्रता 
के मूल्यों को भलीभाँति जानते थे । महषि दयानन्द भारतीय 
स्वतन्त्रता के प्रथम मन्त्रदृष्टा थे । इसी को ध्यान में रखकर 
माननीय चौधरी चरणसिह अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने 
के लिए स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड़े थे । 


चौधरी साहब लौहपुरुष हैं । उनके विचारों में दृढता है 
और जो कहते हैं, उसे करके दिखाते हैं। वे स्वच्छ एवं 
- कुशळ प्रशासन के हिमायती हैं। उन्हें यदि किसानों का 
मसीहा कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी । वे जन-नेता हैं, 
 जत-नायक हैं । सरदार पटेल के बाद देश को बड़े सौभाग्य 
ऐसा गृहमन्त्री मिला है। देश की निगाहें उनकी ओर 
गी हैं और सभी आशा भरी निगाहों से चौधरी साहब की 


का विकास नहीं होगा, छोटे-छोटे कुटीर 
चलाये जायेंगे तब तक किसान खुशहाल 
और रीर द दलितों, पीड़ितों और शोषितों को ऊपर नहीं 
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स्था को अपनी मुट्ठी में रखकर गरीबों का शोषण करने 
वाले पूजीपतियों पर कोई हाय उठाये । पर धन्य है महर्षि 
दयानन्द का तिभींक एवं चट्टान की तरह अडिग शिष्य, 
जिसने देश के चार अरबपतियों को भी जेल के सीखचों में 
बन्द करने का संकल्प किया । चौधरी साहब की ही दृढता 
है कि उन्होंने शाह आयोग का गठन कर, दुर्गा और 
भारत कही जाने वाली आपात्कालीन बर्बर अत्याचारों की 
जननी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री को बेनकाब कर दिया । 


महषि दयानन्द के बाद यदि किसी ने चोधरी साहब 
को प्रभावित किया तो वे हैं महात्मा गाँधी । उनके कक्ष में 
केवल दो ही तस्वीरे नजर आती हैं-एक महष स्वामी 
दयानन्द की और दूसरी महात्मागाँधी की, जो उनके आदशं- 
प्रेरणा स्रोत हैं । 


कानून और व्यवस्था-अनुपालन के हिमायती चोधरी 
साहब देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशासकों की श्रेणी में अग्रगण्य हैं । 
धवल खादी के वस्त्रों से शोभायमान छरहरे स्वस्थ कान्ति- 
मय शरीर पर कभी क्रोध की आभा नहीं परिलक्षित होती 
है, किन्तु जब कभी क्रोध की ज्वाला भड़कती है तो उसे भी 
इजहार करने का विलक्षण तरीका है । उदाहरणार्थं वारा- 
णसी टाउन हाल की विशाळ चुनाव सभा को सम्बोधित 
करते समय जब विरोधियों ने अत्यधिक उपद्रव कर सभा 
भंग करने की कोशिश की तो माननीय चौधरी साहब ने 


ललकारा था कि--'इन विरोध करने वालों को बता दो कि c 


हमारी सभा को भंग करने की कोशिश व्यर्थ जायेगी | 
आदर्शो के धनी बन्दरघुड़कियों से भयभीत नहीं होते । 
सच्चाई का विरोध करने वाले स्वय अपने लिए वह खाई 
खोद रहे हैं जो एक दिन उन्हीं के गौरव का विनाश करेगी ।' 


चौधरी साहब चिन्तक, विचारक, मनीषी और धुन के 
पक्के हैं, पर थोड़े fret भी हैं । उनके द्वारा बनाया गया 
जमींदारी उन्मूलन ‘Uae’ स्मरणीय रहेगा | सिद्धान्तो से 


उन्होंने समझौता करना नहीं सीखा है | हानि-लाभ, जीवन- 


. मरण को बराबर समझकर चलना ही उनका परम कतव्य हे 
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अखिल भारतीय नेता होने के बावजूद राष्ट्रहित में विभिन्न 
दलों के ध्र्‌ वीकरण पर भा०क्रां०द० एवं भालोद के नाम और 
झंडे को भी बदलकर जनता पार्टी का गठन किया । उनका 
विश्वास है, देश की लोकतन्त्रात्मक प्रणाली में केवल दो या 
तीन दल होने चाहिए | 


चौधरी साहब में अपार दूरदशिता है । आपात्कालीन 
स्थिति में जब मैं जेल में था तो तिहाड़ जेल से उन्होंने मुझे 
पत्र लिखा था कि, 'शीघ्र ही जेल में ही एक नयी पार्टी का 
गठन होगा । देश पर तानाशाही का छाया हुआ विकराल 
कुहासा लोकतन्त्र के सूरज के आते ही छट जायेगा । कुछ ही 
दिनों में जनता पार्टी का गठन हुआ और जेल से लिखी गई 
उनकी बातें साकार रूप में परिणत हुईं । 


चौधरी साहब मितभाषी हैं, हितभाषी हैं, लेकिन 
उसूलों के लिए फौलाद की तरह सख्त d | 


चौधरी साहब का कहना है कि भ्रष्टाचार ऊपर से 
नीचे की ओर चलता है। इसलिये उनका कहना है, भ्रष्टाचार 
दूर करने के लिए बडे अधिकारियों से शुरूआत करनी 
चाहिए | सत्य एवं स्पष्टवादी चौधरी साहब स्पष्ट कहने में 
झिझकते नहीं हं । अपनी चुनाव सभाओं में चौधरी साहब 
कहा करते थे कि-'यदि मेरी सरकार बनी तो सरकारी 
अधिकारी ९ बजकर ५९ मिनट पर दफ्तर की HAT पर 
मौजूद मिलेगा'--चौधरी साहब की इन बातों के बावजूद 
सरकारी अधिकारियों ने इनका प्रबल समर्थन किया । 


चौधरी साहब की सत्यवादिता, कमंठता एवं महान्‌ 
चारित्रिक गुणों का परिणाम मार्च, १९७७ के लोकसभा- 
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चुनाव परिणाम हैं । उत्तरी भारत के जिन नौ राज्यों का 
संचालक चौधरी साहब को बनाया गया था, वहाँ से कांग्रेस 
का पूणंतया सफाया हो गया । ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व और 
पुरुषार्थं किसी अन्य राष्ट्रीय नेता के सामर्थ्यं का नहीं था । 
भा०क्रां०द० एवं भालोद के उद्द श्य.और लक्ष्य में आयंसमाज 
की स्पष्ट झलक मिलती थी। 


यह दल ऐसे समाज की स्थापना में विश्वास करता है 
जो आथिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा जन्मगत जाति- 
पांति व अन्य प्रकार के भेदभाव पर आधारित शोषण से 
मुक्त हो तथा इन आदर्शों की पूति के लिए उन सभी उपायों 
में विश्वास करता हो जो महात्मा गाँधी की शिक्षा या उनके 
दृष्टिकोण से प्रेरित हो। - 


अन्त में यही कहा जा सकता है कि-- 


निन्दन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मीस्समाविषतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
aaa वा मरणमस्तु युगान्तरेवा, 
न्यायात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदम्‌ न धीराः । 


ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे कर्मठ, तपोनिष्ठ, सच्चरित्र 
इमानदार, दृट्प्रतिज्ञ, स्वच्छ एवं कुशल प्रशासन के हिमायती, 
वाणी एवं लेखनी के धनी, अप्रतिम वक्ता, राष्ट्रहित में सर्वस्व 
आहुति देने वाले माननीय चौधरी चरणसिह्‌ को शतायु करे, 
ताकि वे अपने सत्कमंमय जीवन के दीर्घकालिक अनुभवों 
का लाभ राष्ट्र को प्रगति के चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में 
प्रदान कर सके । 
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उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में महषि दयानन्द 
सरस्वती विश्व के लिए नवचेतना का दिव्य प्रकाश लेकर 
भारत की पवित्र भूमि में अवतरित हुए । वेदिक ज्ञान ज्योति 
से मण्डित ऋषिवर की वाणी ने भारत के मन मस्तिष्क को 
झकझोर दिया तथा प्राचीन रूढ़ियों, पौराणिक उपाख्यानों 
और अनगेल मिथ्याचार को तिरोहित करके आर्यसमाज 
का नवसन्देश प्रसारित हुआ। भारत जागा, भारत के 
निकटवर्ती द्वीपों में तथा जिन देशों में भारतीय जाकर बस 
गए थे, सब में ऋषि का सन्देश एक प्रकाश की किरण लेकर 
पहुंचा और आर्यसमाज एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में 
भारत में ब्रिटिश राज्य द्वारा घोषित किया गया । विदेशी 
शासन यह समझ गया था कि ऊपरी सतह में सांस्कृतिक 
और आध्यात्मिक आन्दोलन ST वाला आर्यसमाज 
वास्तव में भारत की आत्मा को प्रकाशित करने वाला एक 
शक्तिशाली आन्दोलन है तथा एक दिन यह भारत से ब्रिटिश 
सत्ता को फेंकने में सक्षम होगा । ऐसा हुआ भी और आगे 
चलकर्‌ कांग्रेस के संगठन में जिन शक्तियों और प्रतिभाओं 
ने कुछ कर दिखाया, उनमें से अधिकांश को प्रारम्भिक शिक्षा- 
दीक्षा आर्यसमाज के वातावरण में हुई थी । 


चौधरी चरणसिह जी का भी प्रारम्भिक जीवन आर्य- 
समाज के परिसर से प्रारम्भ होता है। आर्यसमाज में देश 
भक्ति, राष्ट्रीयता, मातृभाषा उन्नति एवं जातीयता उन्मूलन 
के कुछ ऐसे तत्व हैं जो प्रत्येक क्रांतिदर्शी मस्तिष्क को 
आकर्षित और प्रभावित करते हैं। श्री चरणसिह जी के 
साथ भी यही हुआ । गाजियाबाद में वकालत के कार्ये के 
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साथ ही आर्यसमाज के सक्रिय कार्यकर्ता हुए तथा स्थानीय 
आर्यसमाज के मन्त्री बने । आयं सिद्धान्तों के पोषक बने 
तथा उन्हें जीवन में क्रियात्मक रूप में भी अपनाया । जाती- 
यता का संकचित दायरा उन्हें बाँध न सका और अपने 
परिवार के कतिपय सम्बन्ध जातीयता के संकुचित वातावरण 
की परिधि को तोड़कर किये । जीवन को ऋषिवर के 
सन्देश के अनुकूल set ओर आज भी वे आये समाज के 
दढव्रती हैँ । किसी भी आर्यसमाज ने अपने उत्सव में बुलाया 
तो, यदि समय हुआ अवश्य गए तथा ऋषिवर के उपकारों को 


बखान किया | एक स्थल पर उन्होंने कहा था कि देश सेवा 


के क्षेत्र में आने के लिए आर्यसमाज मेरा प्रथम सोपान हे । 


महात्मा गांधी के भारतीय रंगमंच पर अवतरण के 
साथ ही राष्टीय कांग्रेस में एक नया बल आया तथा आरे 
समाज के सजग कार्यकर्ताओं का एक दल जो रणभेरी 
बजाकर देशप्रेम में मतवाला होकर झूम रहा था, आर्यसमाज 
में आ गया । स्वामी श्रद्धानन्द जी का नाम गौरव के साथ 
लिया जा सकता है। उसी लहर में गाजियाबाद क्षेत्र के 
नवयुवक कार्यकर्ता श्री चरणसिह जी भी थे तथा यह 
विशेषता रही कि आर्यसमाज के दीक्षित व्यक्ति जो कांग्रेस 
में आये, वह अपने मौलिक सिद्धान्तों पर कांग्रेस में रहते हुए 
भी दृढ़ रहे, TA राष्ट्भाषा हिन्दी, गोरक्षा , भारतीय 
संस्कृति आदि विषयों पर अडिग रहे तथा गाँधी जी के 
हिन्दुस्तानी और नेहरू के रोमन लिपि के विचारों से संघर्ष 
करते रहे । श्री चरणसिह जी के भी जीवन में उपयुक्त 
तत्व पूर्ण रूप से दृढ़ रहे । 
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राजनीति में दृढता और सत्यता दो ऐसी बातें हैं जो 
व्यक्तियों में कम मिलती हैं, परन्तु श्री चरणासह जी इसके 
अपवाद रहे । उन्होंने जिस तथ्य को स्वीकार किया, उस 
पर दृढ़ रहे तथा उनके विरोधियों तक ने स्वीकारा है कि 
जो निश्चय किया, उसका साहस के साथ अनुगमन 
करने का विलक्षण गुण आप में है। साथ ही अनुशासन 
आपको सदेव प्रिय रहा और सबने स्वीकार किया है कि उत्तर 
भारत से चौधरी जी के बराबर अनुशासनप्रिय नेता और 
कोई नहीं है और उनके मुख्यमंत्रित्वकाल में सारे gia में 
अनुशासन की अमिट रेखा सी faa गयी थी । प्रदेश में 
सर्वत्र सभी उनके अनुशासन के प्रशंसक हैं । 


छपरोली क्षेत्र से आप उत्तर प्रदेश व्यवस्थापिका सभा के 
लिए निर्वाचित हुए और जब से विधान सभा में प्रवेश 
किया, निरन्तर सदस्य रहे । कई निर्वाचनों में विजयी हुये । 
पालियामेण्टरी सेक्रटरी के रूप में प्रशासन के कायं को 
प्रारम्भ किया ओर विभिन्न विभागों पर नियन्त्रण करते हुए 
मन्त्री पद पर और मुख्यमंत्री पद पर रहे। जहाँ भी रहे, 
जिस पद पर रहे, उस विभाग में सब सजग रहते थे कि 
सत्यता, कार्यनिष्ठा और अनुशासन में जरा भी ढील हुई तो 
वह अक्षम्य होगी । काग्रेस में रहे, वहाँ की रीति नीति 
` में चाटुकारियों की संख्या में वृद्धि होने पर भारतीय 
लोक दल की संस्थापना की, जिसने आपके नेतृत्व में उत्तर 
प्रदेश में अपनी स्थिति दृढ़ की और अधिक स॒ख्या में उसके 
विधायक विधान सभा में पहुंचे । अतः जिस दल को, जिस 
प्रस्ताव को और जिस विचार क्षेत्र को आपका संस्पर्श 
मिला, वह उजागर हुआ और क्रियाशील बना | 


आपातकालीन स्थिति में देश में सभी विरोधी नेताओं 
को जैसे कारागृह भेजा गया; वैसे ही श्री चरणसिंह को 


भी कारागृह में डेढ़ वषं से अधिक रक्खा गया । यह समय 
आपने विचार मन्थन और भावी राजनीति की रूपरेखा में 
व्यतीत किया और कारागृह से बाहर आते ही आप भाई 
मोरार जीं के पास गये तथा दृढ़ स्वरों में कहा कि “भारत 
में यदि मानवीय स्वातन्त्र्य को जीवित रखना है, तो सारे 
राजनीतिक दल अपना अस्तित्व समाप्त करके एक नवीन 
दल के रूप में उदित हों तभी इस स्वेच्छाचारी और मानवीय 
स्वातन्त्र्य के विनाशक प्रशासकीय दल से मुक्ति पाई जा 
सकती है।' श्री चरणसिंह जी का स्वप्न साकार हुआ उन्हें 
जनतापार्टी के संगठन और उसे विजयी बनाने में बड़ा प्रयास 
करना पड़ा । हर्ष है कि आज भारत के स्वराष्ट् मन्त्री पद 
पर रहकर आप मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं । साथ ही अपने 
संकल्पों की पूति की ओर बढ़ रहे हैं, जिनमें आपात्‌ स्थिति 
के समय को जांच भौ है- उन ज्यादतियों और अनाचारों 
की जिसे देश में लाखों नागरिकों ने झेला है । 


श्री चरणसिह भारतीय कृषि तथा उससे सम्बन्धित 
विषयों के विशेषज्ञ हैं। भु-राजस्व और तद्विषयक अन्य 
समस्याओं के आप कुशल जानकार हैं । इस विषय पर 
आपकी कतिपय उच्च कोटि को कृतियाँ भी हैं । इसी हेतु 
सारा भारत आपका जन्मदिवस 'किसान दिवस' के 
रूप में आयोजित करता है। 'आर्यमित्र' भी भारत के 
इस मेधा सम्पन्न चरित्र प्रधान नर-नायक का अभिनन्दन 
करता है और प्रभू से प्राथीं है कि आप शतायु होते हुए देश 
की महती सेवा करें तथा ऋषिवर के जिन आदर्शो की छाप 
आप पर पड़ी है, वह सारे देश पर प्रतिबिम्बित हो । आपके 
बिशेष गुण हैं सत्यता, नेतिकता, दृढ़ता, सिद्धान्त-प्रियता 
और अनुशासनबद्धता | यदि राष्ट्‌ इन गुणों को आत्म- 
सात कर ले, तो उत्कषे की ऊंची शिखा हमारे निकट हो 
जाये | आशा है, राष्ट्‌ अपने नेता का अनुवर्ती होगा d 
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स्वतन्त्रताप्राप्ति के बाद लोह-पुरुष सरदार वल्लभ भाई 
पटेल भारत के प्रथम गृह्‌ मन्त्री बने | उनके सामने देश के 
विभाजन से उत्पन्न विषय साम्प्रदायिक समस्याये तथा ५२५ 
देशी रियासतों की जटिल समस्यायें अंग्रेज विरासत में छोड़ 
गये थे । अंग्रेज जानता था कि भारत इन समस्याओं का 
समाघान न कर पायेगा, उसकी आजादी खतरे में पड़ जायेगी 
तथा पुन: भारत में सत्ता स्थापित करने का उसे अवसर मिलेगा | 
हमारे तत्कालीन गृह्‌ मन्त्री ने सारी स्थितियों पर काबू 
पाया, सभी देशी रियासतों का भारतीय संघ में विलय 
करके संसार के सामने अपनी अद्वितीय कार्यकुशलता का 
परिचय दिया । वे राष्ट्र निर्माता के रूप में सदेव याद किये 
जायेगे । सरदार पटेल से मिलता-जूलता व्यक्तित्व हमारे 
वर्तमान गृह मन्त्री चौधरी चरणसिह का है। दिनाँक vars 
१९७७ को जनता पार्टी के नेतृत्व में बने प्रधान मन्त्री श्री 
मोरार जी भाई देसाई के मन्त्रिपरिषद में चौधरी साहब 
को गृह्‌ मन्त्री बनाया गया । सरदार पटेल की तरह आप भी 
किसान परिवार में जन्मे हैं और किसानों की भलाई के 
प्रति व कृषक सम्बन्धी कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन हेतु 
आपका सक्रिय सहयोग आगे-आगे झलकता है । 


उत्तर प्रदेश के अति मामूली परिवार में जन्मे इस 
संघर्षशील व्यक्ति ने बड़े परिश्रम से अपने जीवन को mI 
मंजिल तक पहु चाने के लिए अनेकानेक कंटकाकीर्ण मार्गों 
को पार किया हे । उन्होंने अपने व्यक्तित्व का निर्माण 
अनुदिन पर्लछिन तपरत रह कर किया है । उन्होंने साधना 
की है पर वरदान पाने की इच्छा कभी नहीं की। कानून 
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की शिक्षा प्राप्त की व कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर अपने 
राजनीतिक जीवन की शुरूआत की । एक सच्चे उपासक की 
भांति कांग्रेस दल की सेवा की । अपनी निष्ठा व मूलभूत 
सिद्धांतों से कभी विरत न हुए । सन्‌ १९३५ में अंग्रेजों 
द्वारा प्रान्तीय स्वराज्य लागू किये जाने पर प्रथम कांग्रेसी 
मन्त्रिमंडल में, जिसके मुख्य मन्त्री स्वनामधन्य qo गोविन्द 
बल्लभ पन्त थे, आपने पाछियामेंद्री सेक्रटरी के पद को 
सुशोभित किया ag सर्वविदित है कि इस काल में आपने 
किसानों की समस्या पर विशेष ध्यान दिया, एक रूपरेखा 
qui की जिसने जमींदारी को समाप्त करने के 
गुरुतर कार्य में काफी मदद पहु चायी । श्रद्धेय पंत जी के 
केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद में चले जाने से प्रान्त की स्थिर राज- 
नीति ने अंगड़ाइयाँ लेनी शुरू की । एक दूसरे को नीचा कर 
मुख्य मन्त्री बनने का खेल शुरू gem । चौधरी साहब तो 
गम्भीर एवं धीरजवान पुरुष हैं । सारा तमाशा देखते रहे 
और आखिर में दल की गलत नीतियों से परेशान होकर, 
कांग्रेस दल को त्याग कर, पहली बार dg ३ अप्रल सन्‌ 
१९६७ में प्रान्त के मुख्य मन्त्री बने | भारतीय क्रांति दल की 
स्थापना उन्होंने अक्टूबर सन्‌ १९६८ में की तथा उसके 
अध्यक्ष बने । धीरे-धीरे दल का प्रान्तीय स्वरूप अखिल 
भारतीय स्वरूप में बदल गया । दल बदल की बीमारी व 
कांग्रेस की “विपक्षी सरकार गिराओ' नीति के कारण आपको 
पद त्याग करना पड़ा । क्रांति दल को शक्ति बहुत बढ़ चुकी 
थी और द्वितीय बार १७ फरवरी सन्‌ १९७० को चौधरी 
साहब कांग्रेस के सहयोगं से फिर मुख्य मन्त्री बने | आपके 
शासन काल में बिना किसी “अनुशासन ca’ के जिस प्रकार 
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का सुदृढ़ शासन दृष्टिगत हुआ, वह एक नजीर है। छात्र 
आन्दोलन, gero, श्रमिक अशांति आदि कहीं कछ भी न 
दिखाई दिया | कार्यालयों में उपस्थिति की पाबन्दी होने 
लगी । प्रान्त के लिए ही नहीं, देश के लिए प्रथम अवसर था 
जब स्वच्छ प्रशासन व भ्रष्टाचार समाप्ति हेतु चौधरी साहब 
ने प्रान्त के आई० Ue एस० अधिकारियों को भी नहीं 
बर्शा | उनके खिलाफ कार्यवाही की गई | 


तत्कालीन सत्तारूढ़ प्रतिष्ठान की गलत आथिक नीतियों, 
शासन में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, सुन्दर व लुभावने वायदों की 
भूल-भूलेयां से देश की जनता की हालत उत्तरोत्तर बिग- 
इती जा रही थी । चारो तरफ असंतोष व्याप्त होने लगा । 
सरकार इनका समाधान करने में अपने को असमर्थ पा रही 
थी । भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट मन्त्रियों तथा निहित स्वार्थी पंजी 
पति मिलकर जनता को लूटने में लग चुके थे । इन व्याप्त 
असंतोषों व घुटन की परिणति गुजरात छात्र आन्दोलन के 
रूप में प्रस्फुटित हुई । सारे देश का ध्यान इधर केन्द्रित 
हुआ । श्री मोरार जी भाई को आमरण अनशन करना पड़ा। 
सरकार को झूकना पड़ा | इसी के बाद लोकनायक जय 
प्रकाश के नेतृत्व में बिहार में 'समग्र क्रान्ति का नारा बूळन्द 
हुआ | लोकनायक के अहिसक आन्दोलन को लाठी व 
गोलियों से दबाने को कोशिश की गई D सरकार ने भी 
लोकनायक को इस चुनौती को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्‍न बना 
दिया । लोकनायक से वार्ता करने से भी इन्कार कर दिया 
गया | सरकार के सलाहकारों ने इस आंदोलन को पूरा 
कुचल डालने की योजना तैयार की । कुछ विशेष परिस्थि- 
तियों के आ जाने तथा अपनी निरन्तर गिरती हुई प्रतिष्ठा 
को बचाने की गरज से २६ जून सन्‌ १९७५ को सारे देश 
में आपात्‌स्थिति लागू करके लगभग दो लाख व्यक्तियों को 
बिना अपराध बताये, जेलों में ठूस दिया गया । आतंक 
का राज्य लोकतन्त्र बचाने के नाम पर कायम कर दिया 
गया । नागरिक व शासन का सम्पक ही टूट गया । ताना- 
शाही का तांडव जनवादी विचारों को पूरी तरह से अपने में 
समेटने में लग गया | शासनतन्त्र स्वार्थपरता व चाटुकारिता 
की धुरी पर घूमने लगा | राष्ट की प्रतिरोधात्मक शक्ति का 
ह्लास हो गया । भारत का नागरिक असहाय, बेबस, चुप- 
चाप यह तमाशा देखने को मजबूर था । २६ जून सन्‌ 
१९७५ को ही, आधी रात में ही, देश के वरिष्ठ नेताओं के 
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साथ चौधरी साहब भी केद कर लिये गये feat को यह 
भी पता नथा कि आखिर वे कहाँ हैं! इस समय सहसा 
हमारा ध्यान उनको सह्धमिणी श्रीमती गायत्री देवी, भूतपूर्व 
एम० एल० Go पर केन्द्रित हो जाता है, जिन्होंने सती साध्वी 
को भाँति अपने पति की पगडंडी पर अपना जीवन बिछाकर 
फूल खिलाये और जो बाधाओं का भार वहन करते हुए पति 
के लिए प्रोत्साहन का केन्द्रबिन्दु बनी रहीं । 


ऐसे समय में भारतीय जनता मन हीमन एक ही 
विचार में लीन थी कि समय आये और वह इस अपमान- 
जनक स्थिति से निजात पा सके । आम आदमी राष्ट्रीय सर- 
कार को पुनः स्थापना, सामाजिक, राजनीतिक तथा 
आथिक व्यवस्था को बदलने, शासन की निरंकुशता एवं 
भ्रष्टाचार के दलदल से उबरने की बाते सोचने में संलग्न 
था । धीरे-धीरे नेता रिहा किये जा रहे थे मार्च १९७६ 
में चौधरी साहब भी रिहा कर दिये गये। रिहा होते ही 
आपातस्थिति की लटकती तलवार की धार पर इस निर्भीक 
मानव ने प्रान्त को विघान सभा में २३ मार्च सन्‌ १९७६ 
को अपने चार घंटे के भाषण में तानाशाही की घज्जियाँ 
उड़ा कर रख दीं । सेन्सरशिप की कृपा से आपका यह 
ऐतिहासिक भाषण जनता के समक्ष न आ सका था । संयोग 
वश चुनाव को घोषणा हुई । जनता को तानाशाही व लोक- 
तन्त्र दोनों में किसी एक को चुनने का मौका मिला । 


किसी महान कार्य को पूरा करने में व्यक्ति विशेष की 
महत्त्वाकांक्षाये ही सर्वोपरि निर्णायक नहीं होतीं। कोई न कोई 
महान आदर्श ही उसे सफल बनाता है । जनता में शासन को 
बदलने की भावना होती जा रही थी । बिखरे हुए राजनी- 
तिक दलों का एक सूत्र में, एक विचारधारा में संयुक्त होकर 
प्रयास करना जरूरी था । चौधरी साहब का क्रांतिदछ सन्‌ 
१९७१ में ही लोकदल के रूप में उभर कर सामने आ गया 

जिसके सवसर्वा लोह पुरुष चौधरी चरणसिह का 
'जनता पार्टी' को अस्तित्व में लाने का प्रयास विशेष महत्त्व 
रखता है । बिखरे हुए दलों का एक सूत्र में पिरोने का 
आपका यह भागीरथ प्रयास सदेव याद किया जायेगा Od 
चुनाव प्रचार में उनके भाषण, राष्ट्रीय पूर्तानर्माण का उद्‌- 
बोधन, जनता के मौलिक अधिकारों को पूनः स्थापना के 
मुद, उन्होंने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से जनता के सामने 
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रखे । जनता परिवतेन के लिए बावली तो थी ही लेकिन 
चौधरी साहब के सारगभित भाषणों का उस पर काफी 
प्रभाव हुआ | उसने विश्वास के साथ, पूर्ण समर्थन के साथ, 
मतदान द्वारा तानाशाही को ध्वस्त कर दिया और आजादी 
प्राप्ति के बाद प्रथम बार गेर कांग्रेसी सरकार, जनता पार्टी 
की सरकार केन्द्र में सत्तारूढ़ हुई । 
चौधरी साहब ने शासन-भार को संभालते ही सबसे 
प्रथम काम , शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने पर 
बल दिया । उन्होंने बड़ी निर्भीकता से बड़े बड़े महारथियों 
के खिलाफ कार्यवाही शुरू की , जिससे देश को दुबारा 
'अन्धकार युग' का सामना न करना पड़े । कितने ही 'जांच 
आयोग' कार्यरत हैं, जो कानून की परिधि में अपना काम 
कर रहे हैं। चौधरी साहब का कहना हे कि कोई कितना 
भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह अपराधी पाया गया 
तो उसे माफ नहीं किया जायेगा । सीधा-साधा जीवन पार 
करने वाले, ऐश्वर्य की चकाचौंध से कोसों दूर, गांधीवाद के 
पुजारी , चौधरी साहब कठोर प्रशासक व कोरे सुधारवादी 
ही नहीं हैं, बल्कि वे सच्चे अर्थो में आथिक व रचनात्मक 
कार्यों के हिमायती हैं । उनका ध्यान आथिक प्रगति पर 
सदेव लगा रहता है। शासक की नजर अगर राष्ट्र के 
विकास कार्यों पर नहीं रहती तो विकास प्रगति को स्पर्श 
नहीं कर पाता ॥ उनकी दृष्टि में आथिक विकास का मूल 
आधार कृषि हे । उनके विचार, उनके गहन अध्ययन व द्र 
दृष्टि को प्रतिबिम्बित करते हैं । जनता सरकार ने चौधरी 
साहब को आथिक नीति से सहमत होकर बजट का ४० 
प्रतिशत कृषि पर व्यय करने का निर्णय किया है । 
इन पंक्तियों के लेखक को अपने जीवन की चौधरी 
साहब से सम्बन्धित एक अविस्मरणीय घटना का स्मरण 
बरबस हो आया | उसका बगैर वर्णन किये दिल को तसल्ली 
न प्राप्त हो सकेगी । चौधरी साहब कितने निडर, कितने 
कर्तव्यपरायण हैं, यह इस घटना से ही प्रकट हो जाता है । 
सन्‌ १९३८ की बात है À उस समय विधान सभा देखने 
किसी न किसी एम० Uso Yo से पास लेकर जाता था | 
मुझे विधान सभा की कार्यवाही देखने में बड़ा सुख मिलता 
था । एक दिन की बात है, लगभग दो बजे का समय होगा । 
मैं ऊपर की मॅजिळ में जाने के लिए लिफ्ट की प्रतीक्षा कर 
रहा था । लिफ्ट नीचे आई । मैं लिफ्ट पर चढ़ा ही था कि 
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बहुत मोटा-ताजा अंग्रेज आया | लिफ्टमेन ने तपाक से उसे 
सलाम किया । इतने में ही उस अंग्रेज ने मुझे धक्का देकर 
कान पकड़ कर बाहर कर दिया। देव संयोग से चौधरी 
साहब उसी लिफ्ट में जाने के लिए आ गये। मुझे रु आसा 
देखकर उन्होंने मुझसे पू छा , क्‍या बात है ? AA बताया कि 
इन साहब ने मुझे कान पकड़ कर बाहर कर दिया है | 
साहब ( चीफ सेक्रेटरी ) ने कहा, “श्रीमान्‌जी, ये अवांछित 
लड़के ऐसे ही असेम्बली में घुमते हैं ।' जवाब सुनकर तत्काल 
मैने प्रवेश-पत्र चौधरी साहब को दे दिया । उन्होंने चीफ 
सेक्रटरी महोदय को पास दिखाते हुए कहा, 'पास होते हुए 
यह लड़का अवांछित केसे ?' साहब ने माफी uhr 
और चौधरी साहब मुझे लिफ्ट में साथ ले गये। ऐसे हैं 
हमारे गृहमन्त्री चौधरी चरणसिंह जी । 


देश इस समय घनघोर संकट.से गुजर रहा है। उसको 
ऐसे नाजुक दौर में तपे हुए कर्णधारों की आवश्यकता है । 
हमें खरे-खोटे की परख होनी चाहिए। कुछ हताश शक्तियां 
देश को वर्ग-संघर्ष की ओर ले जाने को आतुर हैं, चाहे 
देश आबाद रहे या बर्बाद हो । उन्हें सत्ता से प्यार है, देश 
से नहीं । अयोग्यों को अयोग्य कहकर, योग्यों की योग्यता 
की सराहना करके तथा योग्यों का सहयोग प्राप्त कर हमें 
उन्हीं के साथ देश की गौरव-गरिमा रखने तथा उसका 
निर्माण करने की जरूरत आ पड़ी है । तभी देश का कल्याण 
होगा | हमारा हताश मन, आशा व विश्वास की एक किरण 
से उत्फुल्ल हो उठता है जब हमारी दृष्टि चौधरी साहब पर 


पड़ती हे । कोई भी पद इन्हें आज तक प्रभावित नहीं कर - 


सका हे । इनका निस्पृह चरित्र ही इनका एकमात्र धन el 
स्वाभिमान एवं अखण्ड तपस्या से अभिसिचित अपनी करनी 
व कथनी इनको एकमात्र धरोहर है । देश को सुदृढ़ बनाने 
की प्रतिच्छवि इनके नेत्रों की आभा में तैरती रहती है । 
ऐसा निष्कलंक एवं सच्चरित्र व्यक्ति ही स्वतन्त्र भारत की 
भावना को रक्षा करने में समर्थ हो सकता है। आज की 
्वार्थंपूर्णं पंकिल दलबन्दी में हम भले ही उनको समझने में 
गलती करें, पर एक दिन अवश्य आयेगा जब हम इस 
निष्काम व्यक्ति पर श्रद्धा करेगे और यथार्थ समादर कर 
अपने को सौभाग्यशाली समझेंगे। सचमुच हमें उन पर 
गवे हे । 
© 
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गृहमन्त्री चौधरी चरणसिंह मेरठ जिले के हैं (ओर 
अनेक साहित्यिक, सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों 
के कारण उनका और मेरे पृज्य पिताजी स्वर्गीय श्री 
विशम्भरसहाय प्रेमी का निकट सम्पर्क दीर्घकाल तक रहा, 
इसलिए आज श्री चरणसिह के व्यक्तित्व और उनकी 
विचारधारा के सम्बन्ध में कुछ लिखने का अवसर मुझे 
मिल पाया है | 


१ अप्रैल सन्‌ १९६७ को जब उत्तर प्रदेश में पिछले 
लगभग बीस वर्षों से चली आ रही कांग्रेसी सरकार का 
पतन हुआ, बरबस मेरा ध्यान उस ओर चला जाता है, 
क्योंकि आज के सन्दर्भ में वह घटना भी अपने आप में 
महत्त्वपुर्ण है। आज केन्द्र में तीस वर्ष से चले आ रहे 
कांग्रेसी शासन का अन्त हुआ है और इसमें श्री चरणसिंह 
ने महत्त्वपूर्णं भूमिका निबाही है, उस समय भी उत्तर प्रदेश 
में कांग्रेस को अपदस्थ करने की भूमिका श्री चरणसिंह ही 
की थी | 


माचं-अप्रेल सन्‌ १९६७ के दिन उत्तर प्रदेश की राज- 
नीति में भारी उथल-पुथल के दिन थे । ATA सन्‌ १९६७ 
के दूसरे सप्ताह में संयुक्त विधायक दल का गठन हो चुका 
था, यद्यपि श्री चरणसिह उस समय तक कांग्रेस के साथ थे। 
प्रदेश के मन्त्रिमण्डल के गठन की स्थिति अनिङ्चितता में 
पड़ी थी । राज्यपाल श्री विश्वनाथ दास ने प्रदेश के एडवो- 
केट-जनरळ श्री कन्हैयालाल मिश्च को संवेधानिक मामलों 
में समय-समय पर परामश के लिए लखनऊ ही में बुलाया 
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हुआ था | 


कांग्रेस विधायक दल का नेता श्री चन्द्रभानु गुप्त को 
चुना जा चुका था और कांग्रेस, सदन में अपना स्पष्ट बहुमत 
होने का दावा कर रही थी। संयुक्त विधायक दल के प्रति- 
निधि दोनों सदनों में मिलाकर अपने बहुमत का दावा कर 
रहे थे । अन्ततः १४ मार्च को श्री चन्द्रभानु गुप्त के नेतृत्व 
में कांग्रेस ने सरकार बनाई । दलीय स्थिति का अन्दाज इस 
बात से लग सकता है कि विधान सभा के अध्यक्ष के चुनाव 
में कांग्रेसी प्रत्याशी श्री जगदीशशरण अग्रवाल को २२६ 
मत और सभी विरोधी दलों के उम्मीदवार श्री गंगाराम 
तलवार को १८८ मत मिले थे । 


दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राज्यपाल का भाषण 
आरम्भ होते ही विरोधी दल के नेता श्री रामचन्द्र विकल 
ने राज्यपाल द्वारा कांग्रेस को सरकार बनाने का निमन्त्रण 
देने के विरोध में सदन से 'वाक्‌ आउट' किया d 


राज्यपाल के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जब समय 
आया तो श्री चरणसिह ने “जन कांग्रेस' नाम से एक नए 
दल का गठन किया ओर कांग्रेस छोड़कर अपने १६ अन्य 
साथियों के साथ विपक्ष में मिलने की घोषणा की । उस 
समय की दलीय स्थिति का पता इससे लगेगा कि धन्यवाद 
प्रस्ताव पर विपक्ष द्वारा रखे गए संशोधन के पक्ष में २१५ 
ओर प्रस्ताव के पक्ष में १९८ मत आए | इस प्रकार से 


१अप्रे १९६७ को श्री AAI गुप्त की कांग्रेस सरकार 
का पतन हुआ । 
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श्री चरणसिह ने तब कहा था, “मैंने जन कांग्रेस का 
निर्माण इसलिए किया कि मैं महसूस करता हूँ कि कांग्रेस 
में रहकर मैं जनता के हितों को नहीं साध सकू गा । 


श्री चरणसिह जी द्वारा तब कांग्रेस का साथ छोड़ जाने 
पर बड़ी तीब्र प्रतिक्रिया हुई थी । श्रद्धोय do गोविन्द 
वल्लभ पंत के नेतृत्व में बने उत्तर प्रदेश के प्रथम कांग्रेसी 
मन्त्रिमण्डल में श्री चरणसिह पन्त जी के सभा-सचिव थे 
और उस समय से १९-२० वर्ष तक निरन्तर महत्त्वपूर्ण 
मन्त्रिपद सम्भालते रहे थे। कुछ लोगों ने श्री चरणसिह 
जसे वरिष्ठ कांग्रेसी द्वारा दल को छोड़कर विपक्ष का साथ 
दिए जाने को विश्‍वासघात तक कहकर उनकी आलोचना 
को थी । 


अप्रेल सन्‌ १९६७ में श्री चरणसिह जी जब पहली 
बार मेरठ आए तो पत्रकारों के साथ सम्मिलित भेंट हुई । 
स्वर्गीय श्री प्रेमी जी तो 'पंचायती राज' सम्पादक के रूप 
में थे ही, मुझे देनिक 'हिन्दुस्तान' के सम्वाददाता की हैसियत 
से मौजूद रहने का अवसर मिला था । उस समय प्रेमी जी 
के एक प्रश्‍न के उत्तर में श्री चरणसिंह ने कहा था-'यह 
फसला मेरे जीवन का एक ऐतिहासिक मोड़ है। जिन 
लोगों ने उस समय से अब तक की राजनीतिक गतिविधियों 
की तह में जाने का प्रयत्न किया है, वह यह स्वीकार करेंगे 
कि आपातकाल के सम्पूर्ण प्रतिबन्धो और दमनचक्र के बाद 
भी केद्र में से कांग्रेसी शासन को हटाने में दस वर्ष qd की 
इस घटना का भी महत्त्वपूर्ण हाथ था | 


उत्तर प्रदेश में सन्‌ १९६७ का संविद मंत्रिमण्डल, मैं 
एक प्रकार से महत्त्वपूर्ण परीक्षण समझता Zi उस समय 
संयुक्त विधायक दल में सम्मिलित विधायक कांग्रेस को 
हटाकर गर-कांग्रेसी शासन प्रदेश में चलाने में दिलचस्पी 
रखते gu भी अपने-अपने दल के हित साधन में ही लगे थे। 
जनसंघ से सम्बन्धित श्री रामप्रकाश राज्य के उप-मुख्यमं त्री 
बने थे । उस समय परस्पर शंकाओं ने संविद के मंत्रिमण्डल 
के भविष्य को अनिर्चित बना रखा था | 


तब श्री चरर्णासह के सुझाव पर संयुक्त विधायक दल 
को एक समन्वय समिति का गठन किया गया था जिसके 


९६ : परंतप 
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मन्त्री श्री उग्रसेन थे। श्री चरगसिहू ने तब "n था कि 
“राज्य में जेसी मिली-जुली सरकार काम कर रही है, वह 
एक नया परीक्षण है और जनता का हित और समृद्धि इस 
परीक्षण की सफलता के साथ जुड़े हैं । 


श्री चरणसिह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनी प्रथम 
गेर कांग्रेसी सरकार ने जनता को कर भार में राहत देने 
और प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करके सही अर्थो 
में स्वच्छ, सक्षम और ईमानदार प्रशासन प्रदान करने का 
वचन दिया और इसके लिए श्री चरणसिंह ने जरूरी ठह- 
राया कि सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं का 
अपना चरित्र भी सन्देह से परे होना चाहिए। उन्होंने संविद 
मन्त्रिमण्डल का यह कर्तव्य बताया कि जनता में विश्वास 
जमाया जाये ताकि उन्हें इन्साफ और उन्नति का समान 
अवसर मिले । वास्तव में सार्वजनिक जीवन और प्रशासन 
दोनों अंग्रजी काल की अपेक्षा अधिक भुष्ट हो जाने का 
उन्हें गम था । 


अपने पंचायती राज' के २१ मई सन्‌ १९६७ के सम्पा- 
दकीय में स्वर्गीय श्री प्रेमी जी ने उस समय की स्थिति का 
मूल्यांकन इन शब्दों में किया था-- 


“यह निविवाद है कि श्री चरणसिह दृढ़ता से कदम 
उठाने वाले एक कुशल शासक माने जाते हैं। भ्रष्टाचारी, 
निकम्मे और अयोग्य अधिकारी उनको कभी प्रिय नहीं 
Wl श्री चरणसिह के अनुसार प्रशासन तभी ठीक चल 
सकता है जब अफसर ईमानदारी और कतंव्य-परायणता से 
काम करे |” 


प्रशासन और सार्वजनिक जीवनं दोनों में ईमानदारी 
गर स्वच्छता के प्रति श्री चरणसिंह आज जो जोर दे रहे 
आज से दस वर्ष qd के उनके विचार इस सम्बन्ध में 
महत्व रखते हैं | 


अं 
e 


इस सम्बन्ध में दो बातों का विशेष उल्लेख करता 
चाहूंगा । उत्तर प्रदेश में न्यायपालिका को कार्यपालिका से 
पूरी तरह अलग करने के लिए प्रभावी कदम श्री चरणसिंह 
के मुख्य मन्त्रित्व में ही आरम्भ किए गए । इसके अतिरिक्त 
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अप्रैल सन्‌ १९६७ में ही उन्होंने प्रदेश में अवेतनिक मेजि- 
स्ट्रेटों की समाप्ति कर दी। संविद सरकार जव बनी 
तो कुछ घिसे-मंजे सरकारी अफसरों ने, जो यह सोच 
रहे थे कि यह सरकार बहुत दिन चलने वाली नहीं 
है, विकास विभाग की ग्राम सेविकाओं को जोर- 
आजमाई का साधन बनाया । प्रशासन के महिला वर्ग 
का चुनाव जन-सहानुभूति अपने साथ रखने के उद्देश्य 
से हो इस काम के लिए किया गया। मई सन्‌ १९६७ में 
ग्राम सेविकाओं ने मुख्यमन्त्री श्री चरणसिह की कोठी 
का 'घेराव' किया। तब श्री चंरणसिह ने कहा था कि 
उनकी सरकार घेराव के तरीके को बढ़ावा नहीं दे सकती । 
घेराव का मतलब है कानून को अपने हाथ में GAT उन्होंने 
स्पष्ट किया-- 


““लोकतन्त्रीय देश में मैं 'सत्याग्रह' के विरुद्ध हू । ये 
तरीके 'सत्ता के विरुद्ध विद्रोह' के तरीके हैं । ऐसे तरीके 
उन्हीं देशों में न्यायोचित हैं, जहाँ संवेधानिक तरीकों से न्याय 
प्राप्त करने के सभी रास्ते बन्द हों। 


जातिवाद और श्री चरणसिंह 


श्री चरणसिह के व्यक्तित्व को जब हम परखने बेठते 
है तो उनका यह्‌ विचार मुख्य रूप से सामने आता है कि 
देश में से जातिवाद को समाप्त किया जाये । श्री चरणसिंह 
के उत्तर प्रदेश में बने सर्वप्रथम गँर-कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल के 
शुरू के निर्णयों में से एक प्रमुख निर्णय यह भी था कि 
शिक्षा संस्थाओं के नामों में इस प्रकार से परिवर्तन किया 
जाये कि उनसे जातिसूचक नाम हटा दिए जायें । तब यह्‌ 
निर्णय हुआ था कि ३० जून सन्‌ १९६७ तक जो शिक्षा 
संस्थाये अपने नामों से जाति-सूचक शब्द नहीं हटाएंगी उन्हे 
सरकारी अनुदान नहीं मिळेगां । अनेक शिक्षा संस्थाओं के 
नामों से उस समय जाति सूचक शब्द हटाए गए । तथापि 
दो प्रसिद्ध विइवविद्यालयों-अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के नामों को लेकर इस 


समय भारी विवाद खड़ा हुआ | 


प्रेमी जी ने इस योजना की पूर्ण 
व्यक्त करते हुए कहा था, 'अनेक 


उस समय स्वर्गीय 
सफलता में गहरा सन्देह 
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शिक्षा संस्थाओं के जन्म और कुशल संचालन में 
किसी भी जाति-विशेष का उसके साथ जुड़ा होना कभी- 
कभी मुख्य बात होती हे ।' श्री प्रेमी जी ने सुझाव दिया था 
कि पुरानी संस्थाओं के जिनका गौरवपूर्ण इतिहास है, नाम 
बदलने पर जोर न दिया जाये और यह नियम भविष्य में 
बनाई जाने वाली शिक्षा संस्थाओं पर ही लागू किया 
जाये | तव श्वी चरणसिह ने केवल इतना कहा कि “उनका यह 
प्रयास जन मानस को जातिवाद से हटाकर राष्टीयता की 
ओर अग्रसर करने का प्रयास है ।' 


आर्थिक प्रश्‍नो पर श्री चरणसिंह 


इस देश के गरीव और मेहनती किसान, कृषि-उपज 
को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामों में व्याप्त बेकारी और 
अद्ध -बेकारी दूर करने के ware आदि के विषय में 
निरन्तर चिन्तन में लगे श्री चरणसिंह के आशिक प्रश्‍नों पर 
निश्चित मत हैं । श्री जवाहरलाल नेहरू TA व्यक्ति द्वारा 
प्रस्तावित सामुहिक अथवा सहकारी योजना का उन्होंने 
खुलकर विरोध किया था । भारतीय किसान के मानस को 
पहचानने वाले श्री चरणसिंह ने तब कहा था कि “भारत 
की धरती और यहाँ का किसान इस योजना को कभी स्वी- 
कार नहीं करेगे V 


श्री चरणसिंह सदेव से कृषि पर से जनसंख्या का भार 
कम करने और श्रम-बहुल कुटीर उद्योगों में यहाँ की विशाल 
जन-शक्ति को लगाकर देश के आथिक विकास के हामी रहे 
हैं । उन्होंने अनिवार्य क्षेत्रों को छोड़कर बाकी हर उद्योग में 
पू'जी-बहुल बड़े-बड़े कारखाने लगाये जाने का सदैव विरोध 
किया है | उनका कहना था कि यदि इस देश की ९० प्रति- 
शत जनसंख्या और खेती-योग्य सारी भूमि मिलकर भी देश 
को समृद्ध नहीं बना सकते हैं और विदेशों से ली गई पूजी 
कभी भी देश की आथिक रीढ़ को मजबूत नहीं बना सकेगी। 
उन्होंने अनेक बार तत्कालीन नेताओं को कहा था कि जब 
तक देश खेती की दृष्टि से सम्पन्न नहीं होगा, औद्योगीकरण 
अस्वाभाविक है और कभी भी इस विशाल भू-खण्ड के 
आशिक उद्धार का साधन नहीं बन सकता | 


Y नवम्बर सन्‌ १९६७ को श्री चरणसिह पश्चिम 
उतर प्रदेश वाणिज्य-मण्डल के वाषिक अधिवेशन के लिए 


परंतप : ९७ 


मेरठ आये थे उस समय उनसे विशेष भेंट और कुछ 
आथिक Wadi पर वार्ता का अवसर मिला । मुख्य बात जो 
उस समय उन्होंने कही यही थी कि 'भारत TA बड़े देश में 
जहाँ आबादी अधिक होने के कारण बेकारी को भयानक 
समस्या है, जो चीज छोटे पेमाने पर बन सकती है उसके 
कारखाने नहीं बनने देने चाहिए ।' 


इसी अवसर पर देश को श्रम समस्या पर भी उन्होंने 
अपने विचार प्रकट किये । उनका कहना था कि कई विक- 
सित देशों के श्रमिकों के मुकाबले में हमारे देश के श्रमिकों 
का वेतन काफी अधिक होते हुए भी वे कम उत्पादन 
करते हैं | 


काले धन का सवाल 


उस समय पत्रकारों से वार्ता में श्री चरणसिह ने यह भी 
कहा था कि देश के अर्थ संकट को दूर करने के लिए काले 
धन को बाहर निकाला जाना और उसका देश की समृद्धि 
और प्रगति के कार्यो में प्रयोग अत्यन्त आवश्यक है | 


गन्ना सन्‌ १६६७ में और सन्‌ १६७७ 8 


अपने पुराने कागजों को देख रहा हू, तो एक संयोग 
सामने आ गया | सन्‌ १९६७ में मद्रास, महाराष्ट्र और 
आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ से गुड़ के निर्यात पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया था, ताकि वहाँ की चीनी fast को गन्ना मिल 
सके | इन राज्यों द्वारा गुड़ निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा देने 
का परिणाम यह हुआ कि गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश 
पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के गुड़ की माँग बढ़ गई; 
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स्थान पर निर्यात के लिए नये-नये बाजार x का सवाल 
सामने है, पर इस बात में समानता है कि आज फिर चीनी 
मिल-मालिक घाटे का नाम लेकर मिलों को जल्दी बन्द 
करने की धमकी दे रहे हैं । आज फिर चीनी उद्योग को यह 
बताया जाना आवश्यक हो गया है कि यदि धरती के पुत्रों 
को उनके श्रम का मुल्य दिया ही जाना है, तो एक वर्ष मिल- 
मालिकों को घाटा वर्दाइत कर लेना चाहिए । सरकार ने 
अपना योगदान आज कर दिया है, गन्ना क्रय-कर में कमी 
करके लेवी चीनी का दाम बढ़ाकर सरकार ने उपभोक्ता से 
भी उसका अंशदान मांग लिया है | 


स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं 


मेरठ के मेडिकल कालेज के साथ भारत के लोह-पुरुष 
सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्मृति को स्थायी बनाने वाले 
सरदार बल्लभ भाई पटेल चिकित्सालय का शिलान्यास श्री 
चरणसिह ने ३१ अक्तूबर सन्‌ १९६७ को किया ST । उस 
समय “सेवा धमं: परम धर्म: को मन्त्र इस मेडिकल कालेज 
के अध्यापकों और छात्रों में फू कने का काम भारी इच्छा- 
शक्ति के धनी श्री चरणसिह के जिम्मे आया | आधार-डिला 
रखे जाने के समय यज्ञ किया गया जिसमें श्री चरणसिंह जी 
ने यजमान के रूप में भाग लिया । इस यज्ञ को सम्पन्न 
कराने का भार मेरे ही उपर था। 


इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमन्त्री के रूप में श्री चरण 
fag ने राज्य में स्वास्थ्य एव चिकित्सा सेवाओं के विस्तार 
की चर्चा विशेष रूप से की थी। उनका कहना था कि 
उनको सरकार का लक्ष्य प्रत्येक कमिइनरी में एक-एक मेडि- 
कल कालेज की स्थापना का हे । उन्होंने इस बात पर बल 
दिया कि राष्ट्र को जीवन-शक्ति के लिए आवश्यक है कि 
हमारे डाक्टर इस बात की निरन्तर खोज करें कि देश में 
उत्पन्न होने वाली कृषि की उपज एवं अन्य वनस्पतियों से 
किस प्रकार पौष्टिक भोजन प्राप्त किया जाये । चिकित्सा 
के साथ-साथ रोग निवारण के साधन जुटाये जाने पर विशेष 
रूप से बळ दिया गया । E 
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में डाक्टर प्रोफेसर इस कारण नहीं Dae रहे हैं, क्योंकि उन्हे 
निजी प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं है। आज भी निजी 
प्रैक्टिस बन्द कर दिये जाने पर बहुत से डाक्टर-प्रोफेसर 
कालेजों को छोड़ने पर विचार करने लगे हैं। तब भी श्री 
चरणसिंह ने मेडिकल कालेजों के प्रोफेसरों के लिए अध्यापन 
कार्य अधिक महत्वपूर्ण बताया था और कहा था कि सरकारी 
डाक्टरों को तिजी प्रैक्टिस का मोह त्यागना चाहिए । 


हिन्दी में राष्टीय जीवन की एकता के दर्शन 


मेरा श्री चरणसिह से सान्निध्य सन्‌ १९४५ के दिसम्बर 

में हुए अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ३६वें 

मेरठ अधिवेशन के अवसर पर हुआ था | उस सम्मेलन के 

स्वागताध्यक्ष श्री चरणसिंह जी थे, और मेरे पिता जी, Fao 

श्री विश्वश्भर सहाय प्रेमी, स्वागत मन्त्री थे। इस अवसर 

पर आयोजित एक परिषद, समाजशास्त्र परिषद, थी जिसके 
मन्त्री का भार मुझे दिया गयां था । 


तब मैंने पाया कि श्री चरणसिंह जी हिन्दी के अनन्य 
भक्त हैं और हिन्दी में राष्ट्रीय जीवन की एकता के दर्शन 
करते हैं । सन्‌ १९४८ का समय वह था जब कुछ प्रदेशों की 
अपनी-अपनी विधान सभाएं, मुख्य रूप से संयुक्त प्रान्त 
आगरा व अवध (वर्तमान उत्तर प्रदेश), बिहार तथा मध्य 
प्रदेश हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर चुकी थीं । 
राजस्थान अपने आज के स्वरूप में तब तक गठित नहीं हुआ 
था, परन्तु अधिकांश देशी राज्य हिन्दी के ही पक्षपाती थे । 
मख्य समस्या भारत के संविधान में हिन्दी को राजभाषा के 
रूप में प्रतिष्ठित कराने की थी । 


हिन्दी के समर्थक उस समय मेरठ के इस ऐतिहासिक 
अधिवेशन की ओर दृष्टि लगाये हुए थे और मैंने यह पाया 
कि श्री चरणसिह इस सम्मेलन को अनेक अन्य सम्मेलनों की 
भाँति केवल एक विचारधारा के लोगों के मिळने-जुळने का 
साधन-मात्र नहीं रखना चाहते थे, वरन्‌ चाहते दा कि मेरठ 
से हिन्दी के लिए जो उद्घोष हो, उसमें सम्पूर्ण राष्ट्र के 
जन-मानस का समवेत स्वर सुनाई दे सके । उन्होंने तथा 
स्व० प्रेमीजी ने राजषि पुरुषोत्तम दास टण्डन से आग्रहपूर्वक 
कहा था कि अहिन्दी प्रदेशों के हिन्दी प्रेमियों का स्वर मिल 
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जायेगा तो हिन्दी राज-भाषा के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ 
जायेगी । 


सम्मेलन की व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री चरणसिंह अनेक 
बार मेरठ आये तथा स्वागत समिति के सदस्यों एवं कार्य- 
कर्ताओं से और मेरठ-वासियों से अनेक व्यक्तिगत भेटों में 
उन्होंने यही कहा कि यह निर्णायक अवसर है और ऐसे 
समय खड़ी बोली के जन्म स्थान मेरठ को अपनी भूमिका 
निबाहनी चाहिए । 


इस विषय में एक बात का विशेष उल्लेख करना 
"rg गा । राजनीतिज्ञों का एक वर्ग पंडित जवाहरलाल 
नेहरू को प्रसन्न करने के लिए हिन्दी के स्थान में हिन्दुस्तानी 
को राजभाषा बनवाने के प्रयास में लगा था । इस लाब्री ने 
मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का सहारा ले रखा था 
और उनमें से कुछ का खयाल था कि हिन्दी ओर हिन्दुस्तानी 
के सवाल को इस तरह उलझा दंगे कि कोई निर्णय न हो 
पाये । 


तब श्री चरणसिह्‌ ने सम्मेलन के अधिवेशन से पूर्व ही 
यह कहा था कि "हिन्दी देश की अन्तरात्मा के अनुकूल है | 
सुदूर दक्षिण से भी बद्रीनाथ के दर्शन करने वाला तीर्थयात्री 
मुख्य रूप से हिन्दी के माध्यम से ही सारे देश का श्रमण 
कर लेता है। उन्होंने यह भी कहा था कि "हिन्दी के प्रश्‍न 
को धर्म अथवा सम्प्रदाय के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए ।' 
श्री चरणसिंह ने इस अधिवेशन के लिए मेरठ और आसपास 
के अनेक प्रमुख मुस्लिम और ईसाई बन्धुओं का सहयोग भी 
प्राप्त किया था । 


अधिवेशन में अपने स्वागत-भाषण में श्री चरणसिह ने 
उन लोगों को आड़े हाथों लिया था, जो कहते थे कि हिन्दी 
वाले साम्प्रदायिकता भड़काते हैं । साम्प्रदायिकता का रंगीन 
चश्मा पहनकर हर सन्दर्भ को देखने वालों, पग-पग पर देश 
की हर समस्या को हिन्दू और मुस्लिम रंग में रंगकर पेश 
करने वालों से उन्होंने कहा था कि "राष्ट्र का आधार केवल 
राजनीति नहीं हुआ करती, देश की भाषा और संस्कृति 
राष्ट्र को मूतेरूप प्रदान करती BO उनका तो मुस्लिम 
बन्धुओं को सदैव यह परामश रहा कि वह अपने आपको 
भारत राष्ट्र की जीवन-धारा के साथ आत्मसात्‌ करे । 


° FLAT : ९९ 


ee he 


3 í Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


'मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं मनस्विनाम्‌' 


मनस्वी व्यक्ति जो सोचते हैं वही वाणी से अभिव्यक्त 
करते हैं एवं वही उनके आचरण में भी दृष्टिगोचर होता 
हैं । वे जीते हैं तो किसी सिद्धांत के लिए, जोखिम उठाते हैं 
तो उसी सिद्धांत के लिए और उसी सिद्धांत की रक्षा एवं 
परिपालन के लिए पाञ्चभौतिक शरीर का परित्याग करके 
यशः शरीर धारण करते हैं । वह व्यक्ति अधिक दिनों तक 
जीवित नहीं xg सकता जिसका कोई अपना चरित्र नहीं 
होता | ठीक यही स्थिति राष्ट्र की भी होती है । जिस राष्ट्र 
की अपनी कोई संस्कृति नहीं, अपनी अभिव्यक्ति नहीं, 
शैली नहीं अपने सामाजिक मूल्य नहीं, अपनी राजनीतिक 
मान्यताये नहीं, अपना जीवन-दर्शन नही एवं अपना पुनीत 
चरित्र नहीं, वह अधिक दिनों तक स्वकीय स्थिति को स्थिर 
नहीं रख सकता; भले ही भौगोलिक मानचित्र में एक 
Yas के रूप में उसका अस्तित्व बना रहे । राष्ट्रवादी 
महापुरुष अपने राष्ट्र को प्रतिक्षण समृद्धि एवं उसकी 
मौलिकता की रक्षा करते हुए निरन्तर आजीवन-युग साक्षेप 
मागदर्शन करते रहते हैं । 


सच्चा जननेता स्वीकृत सिद्धांत एवं राष्ट्रीय मूल्यों का 
ज्ञान आम आदमी को कराते हुए उनकी रक्षा के लिए सदेव 
जागरूक रहता है । वास्तबिक राजनीति का यही स्वरूप 
है । यह हमारे राष्ट्‌ का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ के लोग 
राजनीति को साधन बनाकर सुख-सुबिधा को हासिल करने 
में संलग्न रहे हैं। उनका जीवन स्वीकृत लोक-तान्त्रिक 
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मुल्य परक एवं सिद्धांत परक न होकर अवसर परक रहा 
हे । जोड़-तोड़ की तिकड़म में जो जितना माहिर था, 
वह उतना ही बड़ा राजनेता माना जाता रहा था। यह 
समझ केवल अपरिपक्व विचार वाले आम आदमी की ही 
नहीं बल्कि कुछ विचार रखने वाले व्यक्तियों तक के मन में 
घर कर गई है। लोग मौका परस्त सियासत को ही 
असली राजनीति मान बंठ हैं, मानों जीवन के नेतिक मूल्यों 
का उससे किचित भी सम्बन्ध नहीं । 


अवसरवादी राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलती । 
एक न एक दिन ऐसे लोग बेनकाब हो जाते हैं। और हुआ 
भी यही । विगत तीस वर्षो से एक छत्र शासन तन्त्र पर 
कुण्डली मार FLAS हुए लोग उठाकर HH दिए WU | 

आज भी देश में इनेगिने राजनीतिज्ञ हैं जिनकी राज- 
नीति एवं जीवन-दर्शन नेतिक मूल्यों के सिद्धांत पर 
आवारित है । चौधरी चरण सिह उनमें अग्रिम पंक्ति के जन 
नेता हैं । उनकी राजनीतिक समझ जितनी ही स्पष्ट d, 
विचारों में उतनी ही दृढ़ता है। चरित्र की पवित्रता एवं 
नेतिक बळ की अतिरेकता के कारण स्पष्टवादिता उनके 
स्वभाव में बस गई है । मानवीय संवेदन शीलता एव परदु:ख 
कातरता इतनी कि गरीबों की दशा पर रो पड़ते हैं, तो वहीं 
पर प्रशासनिक क्षमता, आदशंजीवी दृढ़ता एवं ईमानदारी 
इतनी कि भ्रष्टाचारी आत्मीय व्यक्ति को भी कभी माफ 
नहीं करते । यही कारण है कि प्रतिगामी शक्तियों से लोहा 
लेते gu, जीवन के अनेक उतार चढाव का सामना करते 
हुए अपनी अस्मिता को कायम रखने में सफल हो सके हैं । 
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“लोकतान्त्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना, नागरिक स्वतंत्रता 
को बहाल करना, देश के सर्वाङ्गीण विकास के लिये कानून 
एवं दण्ड व्यवस्था को स्थापित करना, गांधी दर्शन के अनु- 
रूप ही साध्य एवं साधन दोनों की पवित्रता, ग्रामीण अचलों 
में रह रहे करोड़ों लोगों को उनकी इच्छा तथा क्षमतानुसार 
विकास के अवसर सुलभ कराना, किसानों, खेतिहर मजदूरों, 
भूमिहीनों, ग्रामीय दस्तकारों एवं कमजोर वर्गों की सेवा के 
लिए उनका जीवन समर्पित है । उनके व्यक्तित्व में श्रेष्ठता 
के सभी गुण पाये जाते हैं जो मिलजुलकर उनके व्यक्तित्व 
को चुम्बकीय बनाते हैं और जिनके कारण जन-समूह उसकी 
ओर खिचता ही चला जाता हे । 


चौधरी साहब के प्रति मेरी यह धारणा, यह आकर्षण 
प्रारम्भ में तो उनके भाषणों और विचारों का सम्यक 
अध्ययन कर लेने के कारण ही था, किन्तु जब मैंने अपने 
जीवन को राजनीतिक दिशा में ढालने का निश्चय किया तो 
चौधरी साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा का भाव उदय हो 
गया । मैंने बड़े आदर के साथ उन्हें अपने आदश के रूप में 
ग्रहण किया और एकलव्यीय साधना में ळग गया । 


राजनीति में रुचि तो मुझे सन्‌ १९५९ से ही थी जब 
मै क्राइस्ट चर्चा कालेज, कानपुर में स्नातक कक्षा का 
विद्यार्थी मात्र था और उन्हीं दिनों मैंने स्थानीय महा- 
पालिका का चुनाव जीवन में पहली बार लड़ा। उस 
चुनाव में मुझे आशातीत सफलता प्राप्त हुई और मुझे 
विश्वास हो गया कि यह सब चौधरी साहब के सिद्धांतों पर 
चलने का फल है । मेरी इस चुनाव सफलता पर मेरे शुभ 
चिन्तकों, मित्रों और समर्थकों को मुझसे कहीं अधिक सुख 
का अनुभव हुआ और मैं निरन्तर इस प्रयास में जुटा रहा 
कि मुझमें मेरे क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा जो गहरा विश्‍वास 
व्यक्त किया गया है; मैं पूरी तरह उस विश्वास के योग्य अपने 
को सिद्ध कर सक्‌ । मैं जानता था कि जन सेवा का एक 
लम्बा रास्ता मेरे सामने खुला हुआ है और यह्‌ प्रारम्भिक 
सफलता मेरे सामने रास्ते पर कदम बढ़ाने के लिए, मुझे 
सक्रिय सेबा के लिये आमन्त्रित कर रही है। क्षेत्रीय 
मतदाताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर उनके सुख-दुख 
में हाथ बटाना मेरी दिनचर्या में शामिल हो गया । पता 
नहीं यह सब मैं कंसे कर पाया, पर आज जब अतीत पर 


दृष्टि डालता g तो ऐसा लगता है कि यह सब चौधरी साहब 
के सिद्धान्तों पर चलकर जनसेवा करने के व्रत का ही 
प्रभाव है | 


चौधरी साहब का व्यक्तित्व राष्ट्र के नवनिर्माण के 
लिए ही बना हे । अदभ्य साहस एवं सिद्धान्तों के सामने 
कुछ भी त्यागने की प्राणवत्ता से पूरित उत्साह के कारण 
सन्‌ १९६८ ई० में जब चौधरी साहब ने भारतीय क्रान्तिदल 
की स्थापना की तो इस नये दल के संगठन हेतु दौरा करते 
हुए वे कानपुर में जाजमऊ स्थित मेरे निवास पर qur d 
उन्हें में अपने घर में पाकर गद्गद हो उठा । एकलव्य से 
द्रोण गुरूदक्षिणा लेने नहीं बल्कि उसे बरदान देने आये थे । 
पहले ही प्रत्यक्ष संभाषण में उनके व्यक्तित्व का जादू मुझ 
पर छा गया। उन्होंने एक योग्य एवं शुभचिन्तक गुरु की 
भांति इस नये दल में शामिल होने के लिए सलाह दी । मुझे 
विश्वास था कि इसके दुरगामी परिणाम अच्छे ही होंगे । 
अतः मैंने उन्हें हर प्रकार से श्रद्धामय सहयोग देने का संकल्प 
किया । ठीक दो मास पश्चात्‌ चौधरी साहब पुनः मेरे यहाँ 
पधारे और मैंने अपने मित्रों सहित भारतीय क्रान्तिदल की 
सदस्यता ग्रहण कर ली । तबसे लेकर अब तक हम सभी 
सम्पूणं निष्ठा से एक सिपाही की भाँति चौधरी साहब से 
दिशा निदेश प्राप्त करते हुए जनता जनादन की यथासम्भव 
सेवा में लगे हुए हैं । 

सन्‌ १९६९ में मुझे कानपुर छावनी क्षेत्र से विधानसभा 
हेतु चुनाव लड़ने का चौधरी साहब का निदेश मिला । मेरे 
विरुद्ध कांग्रेस के एक अत्यन्त 'अजेय दुर्ग माने जाने वाले 
महारथी खड़े थे । मैं भारतीय क्रान्तिदल के प्रत्याशी के रूप 
में लगभग ग्यारह हजार मतों से विजयी हुआ । वस्तूतः यह 
जीत भारतीय क्रान्तिदल को नीतियों की जीत थी और 
उसका सारा श्रेय चौधरी साहब को उस अद्‌भुत संगठनात्मक 
शक्ति को है, जिसका चमत्कार उन दिनों सम्पूर्ण प्रदेश में 
देखने को मिला था । 


चौधरी साहब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री हुए तो 
उनके मन्त्रिमण्डल में मुझे राज्यमन्त्री के रूप में कार्य करने 
का अवसर मिला । इसके भंग होने के पश्चात्‌ जब श्री 
त्रिभूवन नारायण सिह मुख्यमन्त्री बने तो मुझे श्रम एवं सेवा- 
योजन मन्त्रालय में सेवा करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया | 
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चौधरी साहब के कुशल निर्देशन में राजनीति में एक प्रकार 
से मेरा यह 'प्रशिक्षण-काल' at | कोई भी कठिनाई उपस्थित 
होने पर वे समस्या के हर पहलू को किसी सुयोग्य गुरु की 
भाँति हमें समझाते और उसके ge का उपाय Fe निकालते 
थे । अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उनका गहरा विश्वास, लगन 
और निष्ठा से अपने उत्तरदायित्वों के प्रति कार्यकर्ताओं को 
प्रोत्साहित करते रहने की उनकी क्षमता, चरित्र और आच- 
रण की दृढ़ता पर उनका विशेष बल, सार्वजनिक जीवन में 
ईमानदारी और स्वच्छता के प्रति उनका आग्रह और प्रशा- 
सन में अनुशासन को सर्वोपरि महत्त्व देने की आदत, इन 
सभी गुणों के कारण वे मेरे राजनीतिक जीवन की ध्रव- 
प्रेरणा बनकर प्रतिष्ठित हुए हैं । 


चौधरी साहब के व्यक्तित्व का दायरा जितना विशाळ 
है उनका हृदय भी उतना ही विशाल हे । स्वामी दयानन्द 
सरस्वती उनके माध्यम एवं गाँधी जी उनके आदशं हैं, तो 
सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके अनुकरणीय हैं | उनके 
व्यक्तित्व में गांधीवाद की उच्चतम उपलब्धियों के दर्शन 
होते हैं। गांधीजी सूत्र हैं, तो चौधरी साहब भाष्य हैं । गाँधी 
जी सिद्धान्त हैं तो चौधरी साहब कर्म हैं । गांधी जी ने 'यंग 
इंडिया के १६ फरवरी सन्‌ १९२१ के अंक में लिखा था-- 


“किसानों को अपने खाली समय के सदुपयोग के लिये एक 
खेतिहर देश में पुरक उद्योगों की आवश्यकता होती है ।” 


चौधरी साहब इसी सिद्धांत को मूर्तरूप दे रहे हैं। जनता 
को तथा जनता की अपने आपको अपने प्रयत्नों से जनतान्त्रिक 
ढंग से ऊपर उठने को क्षमता को ही हर काम, हर कदम 
का केन्द्रीय बिन्दु बनाये रखने का प्रयास, कृषि को प्राथ- 
मिकता, ATTY, लघुउद्योगों को प्रमुखता, आत्मनिर्भरता 
व विकेन्द्रीकरण पर बल, अर्थव्यवस्था चलाने में राज्यतन्त्र 
की न्यूनतम भूमिका, ग्राम्य संस्कृति पर नागरी सभ्यता का 
कुप्रभाव रोकना आदि कार्य करने में चौधरी साहब संलग्न है। 


चौधरी साहब की संगठनात्मक क्षमता और प्रशासनिक 
कुशलता देखकर सरदार पटेल का सहज स्मरण हो आता है, 
वे हृदय से गरीबी, भ्रष्टाचार, झूठ और मक्कारी से नफरत 
करते हैं और सिद्धान्तों पर अडिग रहते हैं 1 सिद्धान्त उनके 
लिए सर्वोपरि है, गृहमन्त्री को कूर्सी नहीं । उनके कमंठ 
नेतृत्व में देश का भविष्य सदेव सुरक्षित हे । विशेष रूप से 
उस उपेक्षित, पीड़ित ओर पद दलित वर्ग का, जिसके सर्वा- 
ier विकास में ही भारत का विकास निहित है । 


में अपनी मातृभूमि के लिए तथा उसके दुःखों 
के विमोचन के लिए हर तरह के कष्ट सहने 
को तत्पर हू --वे कष्ट चाहे जिस तरफ से आवें; 
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चौधरी चरणसिंह जी से मेरा सीधा परिचय नहीं हैं। 
इसलिये व्यक्तिगत तो कुछ लिख नहीं सकता, किन्तु मैं अपने 


x 


लिए इन्हें माननीय से आगे मननीय भी मानता हू । गृह- 
मन्त्री की माननीयता तो औपचारिक होगी और वह कुर्सी 
की अधिक हो जायेगी p माननीय के साथ जब मैं मननीय 
कहता हूँ तो इसलिए जब उनमें अपना विचार रखने और 
कहने का साहस है तब उस विचारं में कितनी दुढ़ता है कि 
जो जिद ही नहीं हो सकती, ag विचार सुचिन्तित है और 
अपने नीचे पक्की बुनियाद रखता है। 


राजनीति और राजनेता अधिकाँश समय को देखकर 
अपना अभिप्राय बनाते हैं, याती समयानुकूळता उन्हें अपने 
लिए आवश्यक होती है । अवसर को जो नहीं पहचानता 
वह राजनीति में ऊंचाई पर कंसे पहुच सकेगा ? चरणसिंह 
जी भी उस विषय में कम दूरदर्शी हैं ऐसा नहीं कहा जा 
सकेगा, लेकिन अपनी बात पर दृढ़ रहते हुए तत्काल के लिए 
अप्रिय बने रहने और उस अप्रियता को सह जाने को क्षमता 
उनमें है। यह सृजनशील राजनेता का लक्षण कहा जासकता है। 


पश्चिम में जिसे विकास मिला, उस अंक बैज्ञानिक अर्थ- 
शास्त्री से चौधरी साहब आतंकित नहीं हैं, न वहाँ की वेभव- 
शाली सभ्यता से विशेष प्रभावित हैं । आज के राजनीतिक क्षेत्र 
में बहुत कम लोग होंगे जो उस छाया से मुक्त हों । वे उस 
'िन्तनधारा के सहारे ऊपर अधर में उठ जाते हैं और अपनी 
धरती से टूट जाते हैं । चौधरी साहब की यह विशेषता कही 
जायेगी कि आज पद पर वे कितने भी ऊचे पहुँचे हों, 
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धरती स उनका नात! 
पर नहीं छा सकी Z 
qgm कर जीवन की मोर्ट 
गया है और उस प्रकार 
बचे रह गये हैं । 


p Hi 


जवाहरलाल जी अपने समय d एक अच्छ नता Ud 


उनके काल में और उनके बाद लोग गाँवी-नेहरू की दृष्ट्या 
में समानता और समन्वय ही देखते आए । स्वयं गाँवी जी 
के लिए अन्त की ओर यह सम्भव नहीं हो सका था d यहाँ 
तक कि नेहरू ने जब भारत का राज्य संभांला तब गाँधी 
आशीर्वाद तक देने के लिए आस-पास कहीं न थे । नेहरू 
गणित के सीधे तर्क से अपने निष्कर्ष तक पहुँच जाते थे । 
पर मनुष्य तो गणित का त्रिभुज है नहीं, सीधी त्रराशिक 
उस पर चल नहीं पाती । उन्होंने माना कि यंत्र से मनुष्य 
की उत्पादन शक्ति बढ़ती है, इसलिए मशीनी-उत्पादत पर 
-राष्ट्नीति का बल होना चाहिए । मशीन बनाने के लिए 
बड़ी मशीन चाहिए तो बड़े उद्योगों को पहले जमाओ | 
इस तरह एक प्रकार का भीमाकारवाद देश में चल निकला; 
किन्तु यंत जब मनुष्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए होता हे, 
qa यंत्रवाद इस मनूष्य की शक्ति को खा भी जा सकता है | 
देश में चलते वाले भीमोद्योगों को लाने-बिठाने के मोह का 
परिणाम मानव-क्षमता के हास में फलित होगा और हो 
रहा है, यह्‌ नेहरू के जीवन-काल में ही यदि किसी राज- 
नीतिक नेता ते पहिचाना तो श्री चरण fag ने। उन्होंने 
खुलकर चेतावनी दी और उसका विरोध किया । 
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भारत देश जनाकीणे देश है । पहिली माँग है कि उस 
तमाम आबादी की शक्ति का उपयोग हो । वह कुण्ठित होकर 
खटटी न बने और प्रकार-प्रकार के TAT! आर समस्याओं 
को जन्म न दे, प्रत्युत वह बनाने-रुक जाने मन केवल शिक्षण 
को बल्कि तमाम समाजव्यवस्था ओर अथ-व्यवस्था को इस 
दिशा में मोड़ना होगा । उद्योग कृषि पर हावी होने fau 
जाएंगे तो परिणाम होगा कि बेहाली ओर भखमरी बढ़ेगी 
और साथ ही साथ बाजार तरह-तरह के सामाना से पट 
जाएगा । जिन्दगी एक तरफ से बेहाल होती जाएगी आर 
दसरी तरफ आलीशान 'फाइव स्टार होटल AS होगे। इस 
दिशा में भारत का भविष्य नहीं à | उस तरफ दश का 
बढ़ाए लिए जाने का आशय उसे एक नई गुलामी म॑ डाल 
देना होगा । अगर गाँधी के नेतृत्व में भारत देश मे दासता से 
मक्ति मिल पाई है, तो वह मुक्ति साथक तभी होगा, जब 
भारत अपनी आत्मा और प्रतिभा के अनुकूल अपना विकास 
करेगा और पारचात्य सभ्यता के समक्ष एक दूसरी कल्पना 
और रचना का नमूना प्रस्तुत कर सकेगा | 


स्पष्ट है कि qaa के पास धन अधिक हे, यंत्र अधिक 
हैं, माल-टाळ अधिक है, किन्तु धन को अधिकता उधर है, तो 
जन की अतिशयता इधर पूव में है । अगर पूर्व जन में से 
ही धन का उत्पादन नहीं कर सकता हे, वरन्‌ धन का 
आयात परिचमोत्तर देशों से करने को विवश हे, तो जन, धन 
के नीचे और अधीन ही बना xg जाएगा। यह प्रकृति 
के विरुद्ध ब्रात होगी । 


चौधरी साहब ने यह पहिचाना और नेहरू-नीति पर 
चलने वाले और उसके तर्कान्त पर पहुँच जाने वाले 
इन्दिरा-राज्य के गिरने पर जनता सरकार के हाथ बागडोर 
आई, तो उन्होंने देश की अर्थनीति के लिए निर्देशक सिद्धांत 
घोषित किया i उन्होंने कहा कि देश की आवश्यकता की 
चीजें लघु और कुटीर उद्योगों से पैदा को जायें और बड़ी 
मशीनों से War हुआ माळ सिफ निर्यात के लिए हो। कृषि 
को प्रधानता मिले और यंत्रोद्योग उस पर भारी न हो। 


मैं मानता हूं कि भारतीय जनतंत्र के लिए यही दृष्टि 
उपयोगी और सार्थक हो सकती है । विकसित माने जाने 
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वाले देशों की समृद्धि उनके आयात पर निर्भर है। अगर 
बहाँ के माल के लिए मण्डी बने देश स्वावलम्बी बन जाते 

तो सम्पन्न देशों की समृद्धि ओर सम्पन्नता एकदम eg जाती 
& दूसरे शब्दों में वह्‌ सम्पन्नता अन्याय, अविकसित और 
विकासशील देशों की विपन्नता पर ठहरी हुई है । असल में 
az अर्थनीति और अर्थद्ष्टि ही गहरी और बुनियादी नहीं 
है, जो मानव के शोषण के आधार पर समृद्ध बन जाने का 
कल्पना करती है । उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया में भी 
मानवीय नैतिक विचार का दखल आगे-पीछे दाखिल हुए 
बिना नहीं रहेगा । गाँधी जी का इन्हीं नैतिक मूल्यों पर 
आग्रह था; उन मूल्यों की बात तो आज सब ओर से सुनाई 
देती है और जनता सरकार के प्रधानमन्त्री श्री मोरार जी 
देसाई का उनके पालन पर आग्रह भी पुरा हैं, पर अर्थनीति 
और व्यापार-व्यवसाय में उन Heat को घटित ओर फलित 
करने के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि चौधरी साहब 
अधिक सावधान और तत्पर हैं । 


मैंने उन्हें दूर से देखा है । मुझे प्रतीत हुआ है कि देहाती 
रहते-दीखने में उन्हें तनिक भी उद्यम नहीं करना पड़ता है 
अनेक नेताओं को सादा दीखने में सचेष्टता की आवश्यकता 
होती है । सादगी चरणसिह जी की प्रकृति में ही सिक्त है। 
गहमन्त्री के रूप में ऊचे से ऊचे अफसर से उन्हे [नबटना 
होता होगा । अफसरों के गवं ऑर दपं का सामना किसको 
नहीं करना पड़ता है ? यह सीधा-सादा सहज देहाती व्यक्ति 
उन गर्वीले अफसरों पर किस विधि से शासन कर पाता 
होगा, यह प्रश्न ओर तक का विषय भले हो सकता हो, पर 
यह प्रमाणित है कि वह शासन अभग और अखंड है । 


सादगी के साथ चौधरी साहब के व्यक्तित्व में कुछ ऐसी 
ही अतक्यं गरिमा होनी चाहिए | सरलता और यह अनुळ- 
gata गरिमा का एक व्यक्तित्व में समावेश कंसे हो जाता हैं 
यह मुझ जैसे कथा लेखक के लिए किंचित विस्मय और रहस्य 
का विषय है । इसलिये मैं जबकि राजनीततिक सफलता के 
के लिए उन्हें माननीय मान सकता हु, तब व्यक्तित्व की 
जटिलता और गहनता के लिये मैं उन्हें लेखक के नाते मननीय 
मानने को अपने को विवश पाता हूं । 
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इसमें तो कोई भी दो राय नहीं हो सकती कि भारत 
की स्वतन्त्रता को लाने में ज्यादा श्रेय महात्मा गाँधी को 
है । महात्मा गाँधी को साधारण आदमी समझ नहीं सकते । 
मैं तो उनके साथ तीन साल जेल में रहा हूँ और मैं समझता 
हूँ कि जेल जीवन में जितना मनुष्य एक-दूसरे को समझ 
पाता है, वह बाहर नहीं समझ पाता । गाँधी जी किसी 
पार्टी के नहीं थे, इसीलिए वह महान थे । 


बाद में सरदार पटेल के साथ भी रहा । सरदार पटेल 
का व्यक्तित्व बहुत महान था । मैं उनके साथ दो साळ जेल 
में रहा । उसके पीछे, यह जो २०-२५ वर्ष गए, इसमें एक 
पार्टी वालों ने दूसरी पार्टी को कभी प्रोपेगेण्डा करके गिराने 
की कोशिश की, कभी किसी को चढ़ाने की कोशिश की । 
लेकिन गिराने से और चढ़ाने से तो काम नहीं बनता । मुझे 
सबसे बड़ा दुःख तो यही है कि जितनी भी संसार के अन्दर 
राजनीतिक afeat हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसमें मौखिक 
प्रोपेगेण्डा का बाहुल्य है, चरित्र की तरफ कोई ध्यान नहीं 
देता । और मेरा ऐसा ख्याल है कि मनुष्य अगर चरित्रवान 
हो, महान पुरुष हो, जैसे गाँधी जी थे या सावरकर थे, तो 
उसको प्रोपेगेण्डा की जरूरत नहीं पड़ती । एक-दूसरे की 
आलोचना मूर्ख लोग ही करते हैं, बुद्धिमान लोग आलोचना 
नहीं करते । जो भगवान की महानता को प्राप्त कर लेगा, 
वह धरती माता की महानता को सहज ही प्राप्त कर लेगा | 
उसका तो धरती के समान चरित्र होता चाहिए | 
धरती के समान धीरज होना चाहिए। सबको क्षमा, सब पर 
दया करने की क्षमता होनी चाहिए | आलोचना तो हम 
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BIRT आढळ 


O do परमानन्द 


भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जीवित इतिहास के स्वाणम 
अध्याय, गदर पार्टी के नेता पण्डित परमानन्द, जिनके जीवन 
से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे संघर्बेशील महत्त्वपूर्ण 
इतिहास जुडा है या यों कहिये कि जिनका जीवन स्वातंत्र्य 
संघर्ष का साक्षी ही नहीं स्वयं वह जाज्वल्यमान ज्योति पुञ्ज 
हैं जिसने भारत माँ के पाँव में पड़ी बेड़ियाँ काठने में स्वयं 
अस्त्र का काम किया है। उनके दर्शन का अवसर मिला । 
अवसर का लाभ उठा कर मानव गत जिज्ञासा ने कई प्रश्‍न 
किये और कई उत्तर पाये। महात्मा गाँधी के कई सशक्त 
चित्र उनकी आंखों में दर्शन किए, उनकी वाणी से छलकता 
अनुभव अन त आस्था के साथ लिपिबद्ध उद्धृत है । 


® 

जैसे ही मूर्ख लोग करते हैं। कोई किसी की आलोचना 
करता है, तो मुझे बड़ा दुःख होता है कि यह उसी श्रेणी का 
आदमी है, जिसकी आलोचना कर रहा है | 

इंजीनियर जब महल बनाने को तेयार होता है, तो 
वह छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर ही काम करता 
है । उनकी श्रेणी दुसरी होती है, इंजीनियर की श्रेणी, दूसरी 
दोनों श्रेणियों के समन्वय से ही निर्माण होता है। जो 
इंजीनियर है, आकोटिक्ट है, वह महलों को रचने वाला है, 
उसे छोटी-छोटी बातों में, यह ईंट खराब है, यह सीमेंट 
खराब है, यह लकड़ी टेढी है, इसमें नहीं पड़ना चाहिए । 
अगर इंजीनियर इसमें पड़ जायेगा तो वह अपनी महानता 
खो बैठेगा । उसे तो उपलब्ध वस्तुओं की कमियों के बाव- 
ae gat निर्माण की कला प्रस्तुत करनी चाहिये । 


एक वक्त गाँधी जी के पास हिसा और अहिसा के बारे 
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m 3 बात कर रहा था । वह कहने लगे परमानन्द जी, 
“बताइये गुस्सा कब आता है ? मैंने कहा कि “आप ही 
बताइये कि गुस्सा कब आता है ?” तो उन्होंने कहा कि 
“गुस्सा तभी आता है जब मनुष्य का मनुष्यत्व खो जाता 
है, जब उसकी बुद्धि विवेकहीन हो जाती है ।' गुस्से से बुद्धि 
फेल हो जाने के कारण वह गुस्से से या तो जूता उठा लेता 
है या लट्ठ उठा लेता है | कहते हैं बुद्धिमान आदमी को 
गुस्सा नहीं आता । जिम्मेदार व्यक्ति को गुस्सा नहीं करना 
चाहिए । आपको देखना है कि ऐसा न हो कि बुद्धि का 
दुरुपयोग हो । 


gaga समय जो व्यक्ति हैं हमारे सामने राजनीति 
में उनमें कोन ऐसी विभूतियाँ हैं, जो हमारे देश को उन्नति 
की ओर अग्रसर कर सकती हैं ? 


उत्तर-ईमानदारी की बात है, मैं तो न प्रोपेगेण्डा में 
विश्वास करता हूं और न किसी की जम्पिग में; अगर कोई 
ठोस आदमी काम करने के योग्य हे तो वह चौधरी चरण 
सिंह हैं। उसके ऊपर मैं श्रद्धा करता हूँ, प्यार करता हूँ । और 
तो कोई मुझे नजर नहीं आता । सच्ची वात बताऊ । चौधरी 


सगोपस्थानिको बाह्य 
कुर्यान्नागरिकद्चान्तदू गे 
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चरणसिह है, वह घिरा हुआ है । घिरा तो रहता है, हरेक 
जो है कोई भी महापुरुष है वह घिर ही जाता है। तो 
चौधरी साहब को भी लोग घेरे रहते हैं। उसका चरित्र 
बहुत 'स्पाटलेस' है। आदमी बहुत सुन्दर है; बिल्कुल सिम्पल | 
मैं जब जाता हूँ, मिलता हूँ ad धोती पहने हुए, एक 
कमीज पहने हुए काम करता रहता हे । उसकी “सिम्पली- 
सिटी! जो है, 'करेक्टर' जो है, उससे पता लगता है वह कितना 
अच्छा इन्सान हे । हमारे लाला हरदयाळ कहा करते थे कि 
'्रेटनेस' देखना हो तो 'ग्रेटनेस' आम के पेड़ से पूछो, आंवले 
के पेड़ से पूछो कि जब तुम्हारे पास फल नहीं लगे थे तो 
बहुत उछलकूद मचा रहे थे और जब तुम्हारे अन्दर फल 
लदना शुरू हुए तो झुक गए; जमीन के पास आ गए | 
गग्रेटनेस' का नम्रता से बहुत गहरा सम्बन्ध है। नग्नता ही 
“सिम्बल है Geta’ का | चौधरी साहब में नम्रता है, लेकिन 
अपने विचारों और प्रशासन के मामले में मजबूती है । इसी 
वजह से चौधरी साहब मुझे पसन्द हें । चन्द्रशेखर से भी 
मुझे प्यार है, अच्छा लड़का हैं देश के वास्ते और तो कोई 
मुझे नजर आता नहीं, जो आज के हाल में देश को चला 
सके और आगे बढ़ा सके | 


प्रदेष्टा चौरमागंणम्‌ | 
निदिष्टहेतुभिः ॥ 
-चाणक्य 


प्रदेष्टा नामक राज्याधिकारी गोप तथा स्थानिक अधि- 
कारियों को साथ लेकर बाहर के चोरों को खोज लगाए । 
नगर या zx में नागरिक नामक अध्यक्ष चोरों का पता 


लगाए । 
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मैंने चौधरी चरणसिह का अर्थनीति सम्बन्धी लेख पढ़ा 
था और प्रसंशा भी की । मेरी दृष्टि से उनके विचार भारत 
की अर्थनीति को सफल और सशक्त बनाने में सक्षम हैं। 
पर उस लेख के बाद ऐसा कुछ सामने नहीं आया कि नीति 
का कार्यान्वयन प्रारम्भ हो गया है । लगता हे उनके अपने 
ही साथी इस ओर अधिक सचेष्ट नहीं हें । चरणसिंह 
भ्रष्टाचार उन्मूलन में लग गए हैं, शाह कमीशन और दूसरे 
कमीशनों के काम को देख रहे हैं और गलियों में बसने 
वाली जनता कह रही है कि नीति कागज में ही रह 
जायेगी । 


इस समय जनता का एक-एक आदमी जनता सरकार 
की प्रशंसा करता, अगर नयी सरकार के आने के बाद 
अनाजों के दाम गिरते जेसा कि रूस, चीन, वियतनाम, 
क्यूबा ओर उत्तरी कोरिया में हुआ था | 


अगर अर्थनीति का विषय हम पूरी तरह चरणसिह को 
सौंप दे तो जनता पार्टी अमर हो जायगी, चौधरी अमर हो 
जायेंगे । वे ही इस काम को कर सकते da फिर वे और 
कोई काम न करे, क्योंकि यह काम बहुत बड़ा है और बड़े 
महत्व का है । मैं पूरी तरह से उनके काम के लिए हूँ । तब 
तो भारत के गाँव और शहर चमक उठेगे । 
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“भारत में अंग्रेजी राज' पुस्तक के लेखक कमंवीर सुन्दरलाल 

उत सहान व्यक्तियों में हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को 

उसका वास्तविक स्वरूप प्रदान किया और स्वतंत्रता सेना- 

नियों की अनन्य देश भक्ति एवं भव्य गोरव-गाथाओं को 

लिपिबद्ध कर सत्य को ड. बने से बचा लिया । अंग्रेज इतिहास- 

कार तथ्यों को तोड़-मरोड़कर भारतीय स्वातंत्र्य आन्दोलन 

को 'गदर' का नाम देकर देश प्रेमियों की तस्वीर 'देशद्रोहियों' 

के रूप में परिवर्तित करना चाहते थे। आपकी सशक्त लेखनी 

ने विदेशी कुशासन का असली स्वरूप प्रस्तुत किया । शासन 

कम्पित हो उठा और आपको पुस्तक जब्त कर ली गई ` चन्द 

बरदाई की भांति देश में आपकी कोति सदा अक्ष्‌ण्ण रहेगी। 

9 
मैं महात्मा गाँधी का सोलह आने भक्त हूँ । गाँधी और 
कार्लमाक्स दोनों ही युग-दृष्टा थे । दुनिया उधर ही चलेगी 
एक दिन । मैं तो उस दित की कामना करता हूँ, जब स्वतंत्र 
चीन, स्वतन्त्र भारत और रूस आपस में मिलकर मानवता 
की बेहतरी और खुशहाली के लिए काम करेंगे । गाँधी के 
रास्ते पर तो दुनिया को चलना ही पड़ेगा चाहे हसकर 
चले या रोकर । 
चरणसिह की विचारधारा गांधीवादी हैँ; उनकी आथिक 

नीति में भी वे मौलिक बाते हैं, जिनका प्रतिपादन गाँधी जी 
ने किया था । मैं फिर बार-बार दोहराता हूँ कि देश को 
अर्थ-व्यवस्था का भार चरणसिह पर छोड़ दो । 
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चौधरी चरणसिंह भारत के भूमि-सुधारकों में गण्यमान 
हैं । किसान परिवार से सम्बन्धित होने के कारण उन्हें भारत 
की मिट्टी की पुरी तरह पहिचान हे । यही नहीं, वे इस 
मिट्टी में श्रम द्वारा काम करने वाले कृषकों की कठिनाइयों 
से भी भली प्रकार परिचित हैं । ग्राम्य अर्थ-व्यवस्था 
उनसे छिपी नहीं । जितनी संलग्नता से उन्होंने कृषक- 
जीवन को उभारने का प्रयत्न किया है, वह भी सर्वे- 
विदित है 1 


किसान के इस पुत्र ने जब वकालत पास की ओर 
गाजियाबाद तथा मेरठ में वकालत प्रारम्भ की तभी से उनके 
व्यक्तित्व की सुदृढ़ता तथा मनोबल की उच्चता का आभास 
हुआ और उन्होंने इसी कारण राजनीति में प्रवेश किया । 
उनमें ब्यक्तित्व की गरिमा है । जब वे उत्तर प्रदेश में कृषि 
मन्त्री थे तब भी उन्होंने नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में 
कृषि-सुधार प्रस्ताव जिसमें सहकारी कृषि को महत्ता दी गई 
थी, का प्रखर विरोध किया था । 


चौधरी महोदय गाँधी जी के पक्के अनुयायी है । उन्होंने 
गाँधी जी की आथिक नीतियों को ठीक रूप में समझा ही 
नहीं, अपितु उन्हें कार्यान्वित करने में भी वे सदा अग्रसर रहे 
हैं । उनका qs विश्वास है कि गाँधी जी के बताये हुए मार्ग 
पर चलकर ही देश को आर्थिक पिछड़ेपन से बचाया जा 
सकता है | उनका विचार है कि गाँधी जी के विचार आज 
भी उतने महत्वपूर्ण हैं, जितने वे ईसा के २००० वर्ष बाद में 
भी होंगे । 
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Li शान्ता कुमार 
मुख्य मंत्री, हिमाँचल प्रदेश 


उनके विचार में पिछली आथिक नीतियों की विफलता 
के दो कारण हैं । पहला यह्‌ कि कृषि तथा उद्योग पर असं- 
तुलित धनराशि का प्रावधान और दूसरे बड़ी-बड़ी मशीनों 
पर अधिक ध्यान | इसके समाधान के लिए उन्होंने दो आमूल 
परिवतंनों का सुझाव दिया है । ये आमूल परिवर्तन à— 
धनराशि के प्रावधान में कृषि को अधिक प्राथमिकता तथा 
बड़ी मशीनों पर नियन्त्रण । उनका विचार सही है कि 
भारत की आथिक रूपरेखा ग्राम्य-विकास तथा उन उद्योगों 
पर निहित हो, जिनका कच्चा माल स्वदेश में ही उपलब्ध 
हो । इसी नीति द्वारा भारत स्वावलम्बी अर्थ-व्यवस्था की 
ओर अग्रसर हो सकता है । 


कृषिःक्षेत्र की उपेक्षा करना एक 'मौलिक पाप' हे । 
इसकी उपेक्षा से खुराक की कमी पैदा हुई है । खुराक की 
कमी को पूरा करने के लिए हमें ६ हजार करोड़ रुपये से 
कुछ अधिक व्यय करना पड़ा है । इसी कारण न तो हमारे 
उद्योग ही पनप सकें हैं और न ही कृषि-रहित व्यवसाय । 


सन्‌ १९५१ में ७२ प्रतिशत लोग कृषि में रोजगार पाते 
थे । १० प्रतिशत उद्योगों में और १८ प्रतिशत अन्य आर्थिक 
क्षेत्रों में । यह दुःख की बात है कि आज भी रोजगार उसी 
अनुपात में उपलब्ध हैं । 


गलत आथिक नीतियों के सन्दर्भ में उनका विचार है 
कि बड़े-बड़े उद्योगों द्वारा देश की आथिक बढ़ोत्तरी को 
धक्का लगा है । वास्तव में गाँधी जी के आथिक कार्य 
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क्रमों से हटकर, देश का जो गलत दिशा निदेश हुआ है, उससे 
बहुत सी कठिनाइयाँ सामने आई हैँ । ठीक तो यह है कि 
देश की आथिक समृद्धि उसके अपने स्रोतों तथा 
मानव शक्ति के उचित प्रयोग से ही सम्भव है। इसीलिये 
श्री चरणसिंह ने अपनी नई आथिक नीति की व्याख्या 
करते हुए कहा है, कि सारा अर्थतन्त्र कृषि, 
व्यवसाय प्रधान तथा विकेन्द्रित उत्पादन पर केन्द्रित होना 
चाहिए, जिससे गांधी जी के वह शब्द कि 'जनसमूह्‌ द्वारा 
जनसमूह के लिए ही उत्पादन होना चाहिए, सार्थक हों । 


नई आशिक नीति की विवेचना करते हुए चौधरी 
चरणसिह ने देश को गाँधीवादी आथिक कार्यक्रम से जोड़कर 
एक नया मोड़ दिया है। उनका विचार हुँ कि देश की 
समुद्धि को लोहे, वाहनों तथा दूरदर्शन के उत्पादन से नहीं 
आँका जा सकता, परन्तु आवश्यक वस्तुओं जं से अन्न, कपड़ा, 
मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि की बढ़ोत्तरी से ही आँका 
जा सकता हे । 


उद्योग अर्थतन्त्रको भी नई रूपरेखा देना हमारी 
आशिक विषमताओं पर काबू पाने का एक महत्वपूर्ण पग हे । 
जिस देश में धन का अभाव हो और मानवशक्ति अधिक हो, 
उसमें उद्योग-तन्त्र को उसी रूप में ढालना है। धन-प्रधान 
उद्योगों से हटकर श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देने से ही 
बहुत हाथों को काम मिल सकता है, जिससे कि मानव शक्ति 
का पूर्णरूप से प्रयोग भी हो सके तथा उनके जीवन-स्तर को 
भी ऊँचा उठाया जा सके । बड़े-बड़े उद्योगों का भी स्थान है, 
परन्तु केवल उन्हीं पर अर्थव्यवस्था प्रगति नहीं कर सकती । 
रोजुगार प्रदान करने की दिशा में भी चौधरी साहब के 
विचार सराहनीय है । उनके अनुसार कृषिः्षेत्र, ग्राम्य-कार्य- 
क्रम तथा ग्राम्य-उद्योग बढ़ती हुई बेरोजगारी को रोकने में 
समर्थ हैं | 


आज से qd, यह दुर्भाग्य रहा है कि देश की आथिक 
योजनायें विदेशी तकनीकी-ज्ञान पर ढाली गई , जिसका फल 
यह हुआ कि हमारे सामाजिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में वे ठीक 
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नहीं उतरीं। यह इसलिये भी हुआ कि गाँधीवादी आथिक कार्य- 
क्रमों से हम दूर हट गये । हमने उस भवन का निर्माण किया 
है जिसकी नींव खोखली है। यदि हम अधिक लोगों कों 
साथ लेकर उनसे उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कार्य करते' 
तो हमारी अर्थव्यवस्था का रूप ही कुछ और होता । 


चौधरी चरणसिंह ने जिस वास्तविकता से देश के लिए 
एक नई आशथिक-पद्धति का आह्वान किया है, वह सभी देश- 
वासियों की भलाई के लिए है। राष्ट्र की सर्वाङ्गीण प्रगति 
इसमें निहित है । यह उनका ही क्षेत्र हे कि अपने उत्कृष्ट 
अनुभव द्वारा उन्होंने सच्चे गांधीवादी के रूप में देश की 
समस्याओं को मुलरूप में पहचाना है और इनके समाधान 
हेतु क्रियात्मक सुझाव प्रस्तुत किये हैं । 


नई आशिक नीति के सन्दर्भ में चौधरी महोदय के 
सुझाव देश को नई दिशा प्रदान करते हैं । भावी इतिहास में 
शान्तिपूर्ण व्यवस्थित तथा समीचीन आथिक-क्रान्ति के अग्र- 
दूत के रूप में उनका स्मरण किया जायेगा । 


जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में, भारत 
के गृहमन्त्री होने के नाते उन्होंने पार्टी के घोषणापत्र के 
अनुसार ही नई आथिक नीति का संपादन किया है । उनका 
मत ठीक है कि 'मनुष्य केवल रोटी खाकर ही नहीं जीता, 
परन्तु स्वतन्त्रता तथा समानता भी उसके जीने के लिए उतने 
ही आवश्यक हैं जितनी कि रोटी ।' जनता पार्टी उस समाज 
की रचना में विश्वास रखती है, जिसमें स्वचालित-रोज्गार 
प्राप्त हो । उन्होंने नई आथिक नीति द्वारा विकास का नया 
विकल्प प्रस्तुत किया है जो गाँधी जी के बताये हुए मागं पर 
निर्धारित है i 


मैं ईश्वर से प्राथेना करता हूँ कि वे चिरायु हों ओर 
देश को नये विकास के मार्ग पर ले जाने में तथा गाँधी जी 


के सपनों को साकार कर उनके आशथिक-दर्शंन की विजय- 
पताका विशव में फहराने में सफल हों । 
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बीसवीं शती के राजनीतिक चिन्तन में दो राजनीतिज्ञ 
विशेष रूप से जिज्ञासा के विषय बने हैं, प्रथम लोकनायक 
जयप्रकाश और दूसरे चौधरी चरणसिह | जयप्रकाशनारायग 
के राजनीतिक चिन्तन में जितनी संश्लिष्टता हैं, उतना ही 
ana चौधरी चरणसिंह के चिन्तन में है । संश्लिष्टता के 
कारण जयप्रकाश जी के चिन्तन में असंगति का आरोप 
लगता है और चरणसिह के चिन्तन में सारल्य होने से उनके 
विन्तक रूप की अस्वीकृति प्रकट की गई है। जयप्रकाश जी 
के चिन्तन में नागर कौशल है, और चरणसिंह के चिन्तन 
में ग्रामीण गरिमा है p अभिप्राय दो राजनीतिज्ञों की तुलना 
का नहीं है । केवल चौधरी चरणसिह के राजनीतिक चिन्तन 
की उत्कृष्टता का निरूपण करना है। चौधरी चरणसिह्‌ के 
राजनीतिक चिन्तन को समझने में किसी कठिनाई का बोध 
नहीं होता । वे अपने में नितान्त स्पष्ट ži सम्भवतः वे 
किसी कूटनीतिक बुद्धिमत्ता पर विश्वास नहीं करते, और 
महात्मा गाँधी की तरह सत्यनिष्ठा पर आधारित चिन्तन 
और चरित्र पर गहरा विश्‍वास करते हैं । 


सक्रियतावादी चिन्तन 


भारत देश की यह परम्परा और प्रतिष्ठा रही है, कि 
शास्त्रवादी और सक्रियतावादी दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्तित्व 
के नहीं माने गये हैं । सिद्धान्त का निरूपण दूसरे के लिए 
ही नहीं अपने लिए भी होता रहा है । इस प्रकार इस देश 
के विचारकों ने कथनी 


परंतप 


| और करणी के सामञ्जस्य को. 
आवश्यक माना है । सिद्धान्त और व्यवहार में समन्वय एक 
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सहज स्थिति है । चौधरी चरणसिह निश्चित रूप से जिन 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हैं, वे नितान्त व्यावहारिक 
हैं । उनके चिन्तन में शास्त्रीय वाग्विलासिता नहीं है। स्वतः 
जीवन से और सक्रियता से प्रकट होने वाला चिन्तन है। 
परम्परा निस्सृत-तत्त्वज्ञान की भूमिका में परिस्थिति-जन्य 
तथ्यों की सहज मीमांसा उन्हें शास्त्रीय व्यक्तियों की अपेक्षा 
सामान्य जन के अधिक निकट ला देती है । चौधरी चरण- 
सिंह का जो कुछ भी राजनीतिक चिन्तन है, वह उनके 
जीवन में समस्याओं, संघर्षो, समाधानों तथा सफलताओं का 
प्रतिफल है । 


इतिहास का सन्दर्भ 


चौधरी चरणसिह का राजनीतिक इतिहास इस देश कौ 
बीसवीं शती के पूर्वाद्धं की गतिविधियों को भी निष्कपट 
रूप में अभिव्यक्त करने वाला है । भारतीय स्वातंत्र्य के 
qd कांग्रेस के मंच से राष्ट्रीय जीवन में योगदान उनकी 
उस मानसिकता को प्रकट करने वाला है, जिसमें राष्ट्रीय 
पराधीनता के प्रति एक अदम्य विद्रोह है । चौधरी चरण 
सिंह स्वातन्त्य संग्राम की प्रथम पंक्ति में भले ही न रहे हों, 
किन्तु स्वतन्त्रता का इतिहास यह प्रकट करता है कि एक 
समर्थ चिनगारी शोला बनने की दिशा में अवश्य थी । एक 
pion अर्निपुञज बनने जा रहा था | स्वतन्त्रता के संघर्ष 
में किसी भी भूमिका का निर्वाह परवर्ती पीढ़ियों के feu 
पावन और प्रेरक प्रसंग है । सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह हे कि 


अपने यौवन काल में ही अहिसक प्रतिकार की सौम्य प्रवृत्ति | 


å 
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को स्वीकार किया था । सत्य और अहिसा के महान आग्रही 
महात्मा गाँधी के नेतृत्व को स्वीकार करने वाले तत्कालीन 
युवक अपने संयम और सब्र के लिए ऐतिहासिक प्रशस्ति के पात्र 
हैं। चौधरी चरणसिह का राजनीतिक चिन्तन और चरित्र 
स्वातंत्र्य और स्वराज्य प्राप्ति से प्रारम्भ होता है । 


सामन्तवाद की समाप्ति 


चौधरी चरणसिह ग्रामीण क्षेत्र से उभर कर आने वाले 
राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में सामन्तवाद को 
समाप्त करने का स्पष्ट विचार और विवेक दिया था । 
जमींदारी उन्मूलन में सामन्तशाही को धराशायी करने का 
उद्देश्य था । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ ही इस कार्य और विचार 
को चौधरी साहब ने वैज्ञानिक और व्यवस्थित ढंग से करने 
का प्रयत्न किया था । ग्रामीण क्षेत्रों में सामन्तवाद की 
समाप्ति आखिर हो गई। किन्तु बड़े किसानों के रूप में 
amand कानून से आँख मिचौती कर जीवित रही है । 
इस दिशा में चौधरी चरणसिंह ने एक स्पष्ट चिन्तन और 
चरित्र दिया, कि बड़े खेतिहरों की सीमाबन्दी नितान्त 
आवश्यक है । जोतों की सीमा के सम्बन्ध में स्पष्ट अभिमत 
रहा है कि मध्यम आकार की खेती आथिक और सामाजिक 
सन्तुलन को स्थापित रख सकती है । सन्‌ १९७७ में सत्ता- 
धारी पक्ष के विचारार्थ आथिक प्रस्ताव में इस विचारः 
विवेक qx चौधरी साहब ने बल दिया है । साथ ही सामन्ती 
संस्कारों के उन्मूलन के लिए चौधरी साहब ने भूमि 
स्वामित्व की समाप्ति का विचार दिया है, जिससे जोतदार 
का राज्य से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो जाये। वस्तुतः 
चौधरी साहब एक ऐसी काषिक व्यवस्था के पक्षधर ह 
जिसमें सामन्तशाही वृत्तियाँ जो शासन, शोषण और स्वामित्व 
पर आधारित होती हैं, समाप्त हो जाये । 


समाजवाद की व्याप्ति 


चौधरी चरणसिह का राजनीतिक चिन्तन महात्मा गाँधी 
के आदर्शों के अनुरूप है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि महात्मा 
गाँधी के आदशों में अधिकांश राजनीतिज्ञों ते अपने अनुकूल 
अंशों को ग्रहण किया है । किन्तु महात्मा गाँधी में जो सर्वा- 
धिक महत्त्वपूर्ण नैतिकता की सुगन्धि है, उसे किसी atc 


DEEE 


विवाद से आवृत्त नहीं किया जा सकता । इस नेतिकता के 
कारण ही गाँधी-विचार चौधरी चरणसिह के निकट प्रतीत 
होता है । स्वतन्त्रता का परवर्ती राजनीतिक इतिहास, 
समाजवादी संघर्ष और संरचना का अध्याय है । समाजवाद 
के प्रयत्नों और प्राप्य में चौधरी साहब की भूमिका कम 
महत्त्वपूर्ण नहीं है । इसकी मीमांसा समाजवादी आन्दोलन 
की अक्षमता और सक्षमता दोनों को स्पष्ट रूप से विश्लेषित 
कर देती है। चौधरी साहब ने स्पष्ट रूप से गाँधी-विचार 
के परिवेश में समाजवाद को स्वीकार किया है । यहाँ यह 
जान लेना महत्त्वपूर्ण है कि गाँधी-विचार राज्य-समाजवाद 
के स्पष्ट रूप से विरोध में था । 


महात्मा गाँधी ने बीसवीं शती में बढ़ते हुए राज्य 
वाद को मानवीय समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण माना था | 
समाजवाद का अभिप्राय सरकारीकरण नहीं है । पू जीवाद 
को राज्यवाद से अच्छा मानकर भी महात्मा गाँधी ने पू जी- 
वाद को कभी स्वीकार नहीं किया था । किन्तु पंडित नेहरू 
ने समाजवाद और पू जीवाद के बीच मिश्चित अर्थव्यवस्था 
के रूप में समझौता किया था । वस्तुतः इस नीति में समाज- 
वाद ने अपनी तेजस्विता खोई थी, जनता पार्टी की आथिक 
नीति की प्रस्तावना में चरणसिह जी ने महात्मा गाँधी जी 
के इस विचार को स्वीकार किया है कि “समाजवाद के 
लिए आवद्यक योजना जो उच्च स्तर से बननी प्रारम्भ 
होती है आजादी के लिए हानिकारक है। क्योंकि इसमें 
लोगों के लिए अपने निर्णयों के पालन करने की अपेक्षा, 
आदेशों का पालन करना आवश्यक होता है | इसके अलावा 
कायं पटुता नहीं रहती है । क्योंकि इससे लाखों व्यक्तियों के 
अपने-अपने विस्तृत ज्ञान का प्रयोग असम्भव हो जाता है। 
जबकि नीचे के स्तर से आरम्भ योजना जो गांघी विचार 
की अर्थ व्यवस्था पर जागू होती है, सभी का कल्याण बढ़ाने 
में प्रत्येक के हितों का ध्यान रखती है और इस प्रकार यह 
वास्तविक प्रजातन्त्र के लिए उपयोगी है । चौधरी साहब 
ने समाजवाद को तथ्यगत और तात्त्विक रूप में समझा है । 
उनके अनुसार समाजवाद को औपचारिक रूप में या सरकारी 
रूप मे स्वीकार करने से देश का लाभ नहीं होने वाला हे । 
देश की बेरोजगारी और गरीबी आदि को मिटाने के लिए 
अधिक यथार्थवादी नीतियों को स्वीकार करना होगा । 
महात्मा गाँधी के विचार इसमें प्रकाश स्तम्भ की तरह हैं । 
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वस्तुतः समाजवाद के शुद्ध और सात्विक रूप को या 
गाँधी-विचार की नीतिमत्ता को चरणसिह जी ने अपनी 
स्वीकृति दी है । यदि समाजवादी विशेष्य से इसे समझा 
जाये तो यह ग्रामीण समाजवाद है। यह महत्त्वपूर्ण है कि 
जिस देश में सत्तर प्रतिशत से अधिक लोग ग्रामीण क्षेत्रो में 
और कृषि कार्य में संलग्न हों, उनकी उपेक्षा कर ऐसे उद्योगों 
की रचना, विकास और स्वामित्व की चिन्ता की जाये, 
जिनसे केवल कुछ ही लोगों का, विशेषकर नागर वर्ग का 
ही लाभ हो, विवेकपूर्ण नहीं है। यह ग्रामीण-समाजवाद 
उपेक्षित बहुमत के जीवन को सवंतोमुखी सम्पन्नता की 
दिशा में ले जाने के लिए संकल्पित प्रतीत होता है । जनता 
पार्टी की आथिक प्रस्तावना में चौधरी साहब ने यह स्पष्ट 
किया है कि “जब तक यह देश आथिक विकास के मौजूदा 
ढाँचे के अनुसार चलता हं जिसमें वह केवल शहरी लोगों 
की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए या अपने उत्पा- 
दनों को बिल्कुल कम कीमतों पर नियत करने के लिए, 
भारी लागत पर आधुनिक पूंजी प्रधान उद्योगों की स्थापना 
करता रहेगा, तब तक न केवल बेरोजगारी ही बढ़ती जायेगी 
और पूजी चन्द लोगों के हाथों में इकट्ठी होती जायेगी, 
बल्कि इस बात का भी खतरा है कि यह देश धनवान राष्ट्रों 
के चंगुल में अधिकाधिक फँसता चला जायेगा ।' आज के 
राज्य-समाजवाद से श्रमिकों का शोषण समाप्त हो सकता 
है, इसे चौधरी साहब विश्वासयोग्य नहीं मानते । वस्तुत: 
चौधरी साहब एक ऐसे समाजवाद की स्थापना करना चाहते 
हैं, जो नितान्त व्यावहारिक हो और देश के विशाल जन- 
समुदाय की आथिक समस्याओं का समाधान तथा संतुलित 
आथिक सम्बन्धों की स्थापना कर सके और उसके राजनीतिक 
अधिकारों को संरक्षण दे सके । 


aaga या दक्षिण पंथ 


चरणसिह जी के राजनीतिक चिन्तन और चरित्र से 
यह स्पष्ट है कि वे वामपंथी राजनीति के समर्थक हैं । यह 
विचार योग्य है कि बीसवीं शती के उत्तराद्ध में वामपंथ 
और दक्षिणपंथ जैसे भेद कृत्रिम हो गये हैं। fare दक्षिण- 
वादी समझा जाता है, वे भी सामान्य जनों की सुख सुवि- 
धाओं को अस्वीकार नहीं कर सकते | विज्ञान और प्राविधि 
ने यह सम्भव भी कर दिया हे | वामपंथी शक्तियाँ घृणा को 
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मूल्य बनाकर यदि चलने का अभिक्रम और पुरुषार्थं तत्का 
लीन परिस्थितियों में करें भी, तो उसकी आवश्यकता नहीं 
है। स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि जो चिन्तन 
अभावग्रस्त और अन्यायग्रस्त वर्ग का पक्षधर हे, वह वाम- 
पंथी है । यह वामपंथ की निष्कपट व्याख्या है। गांधी-विचार 
वस्तुतः अति-वामपंथी हैं | वामपंथ का हिसा से या घृणा से 
सम्बन्ध जोड़ना अबुद्धिमत्ता है । वामपंथ उपेक्षित, प्रताड़ित, 
पद्दलित और पिछड़े वर्ग को उठाने का विचार है, विवेक 
हे और व्यथा है । मानवीय करुणा से आपूरित वामपंथ 
मानवीय पद्धति से ही समाधान करना चाहेगा । यथावत 
स्थितिवादी यदि कोई दक्षिणवर्ग है, तो वह चौधरी चरण 
सिंह को स्वीकार नहीं है । यदि वामपंथ मानवीय आधारों 
पर सामाजिक विषमताओं का समाधान करना चाहता है, 
चरणसिह जी उसे स्वीकार करते प्रतीत होते हैं । 


यथार्थवादी चिन्तन 


यथार्थवादी राजनीतिक चिन्तन के पक्षधर होने के 
कारण चरणसिंह जी विशेष ग्रहणीय हैं। मार्क्स और महात्मा 
गाँधी के विचारों में सत्ता के अन्तिम स्वरूप को लक्ष्य कर 
जो 'यूतोपिया' है, उस दिशा में चरणसिह जी ने चिन्ता 
नहीं की है, राज्यशक्ति के समाप्त होने की, या जनशक्ति 
के ऐसे विकास स्तर को स्पर्शं करने की कल्पना, जहाँ 
राज्य समाप्त हो जाये, निश्चयपूर्वक आज 'युतोषिया' है। 
आज की राजनीति, राज्यशक्ति और जनशक्ति के संतुलित 
सामञ्जस्य की अपेक्षा करती है। चौधरी चरणसिंह ऐसी 
राजनीति के ही सूत्रधार हैं। महात्मा गाँधी पर विश्वास करने 
वाले आज के कुछ राजनीतिक विचारक, आज की राजनीति 
पर विश्वास नहीं करते, वे आने वाले कल की राजनीति 
का स्वप्न देखते हैं । ये स्वप्नदृष्टा स्वागत योग्य हो सकते 


> 
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हैं; किन्तु आज की यथार्थं राजनीति से जूझने का कौशल 
न प्रकट करना, पलायनवाद भी बन सकता है। थे प्रतीक्षावादी 
या पलायनवादी जिस 'युतोपिया' में रह रहै हैं, उससे उन्हें 
निकलना होगा और यथार्थं की चुनौती स्वीकार करनी 
होगी । ऐसा प्रतीत होता है कि चरणसिह जी ने चुनौती 
भरे यथार्थं को अपने चिन्तन और चरित्र में स्वीकार किया 
है । गाँधी-विचार में 'युतोपिया' से अधिक यथार्थ का महत्व 
है । केवल सत्ता में जाना ही यथार्थ नहीं । समसामयिक 
समस्याओं से जूझना भी यथार्थ है । 
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आदशॉन्मुखी यथार्थ 


चरणसिह जी के राजनीतिक चिन्तन में यथार्थ आदर्शो- 
न्मुखी हे । बीसवीं शती के उत्तरार्द्ध के दूसरे दशक में 
नागपुर के काँग्रेस महा अधिवेशन में पंडित नेहरू द्वारा समर्थित 
सहकारी कृषि का चरणसिंह जी ने विरोध किया था | 
उसका अभिप्राय सहकार का विरोध कभी नहीं था । सह- 
कारिता के उस प्रतिमान का विरोध था, जो संस्थाओं को 
प्रमुखता देकर व्यक्ति के अभिक्रम को और स्वातन्त्र्य को 
क्षीण कर देता है। यथार्थं Ug है कि आज ग्रामीण समाज 
में सहकार की महती आवश्यकता हे । सहकारिता व्यक्ति 
के कौशल और उत्पादन के परिमाण को बढ़ा सकती हे, 
तो वह स्वागत योग्य हे । सन्‌ १९७७ की जनता पार्टी की 
आथिक नीतियों की प्रस्तावना में चरणसिह जी ने सेवा- 
सहकारिता या साधन उपलब्ध कराने के सहकार को 
स्वीकार किया है । आज के राजनीतिक चिन्तन का मुख्य 
प्रश्‍न है कि राज्य व्यवस्था व्यक्ति के स्वातन्त्र्य को किस 
सीमा तक सुरक्षित रख सकेगी और राज्य के हस्तक्षेप को 
aur मर्यादा हो ? चरणसिंह जी ने इस क्षेत्र में यथार्थं और 
आदर्श का सामञ्जस्य किया है। किसान को साधनों का 
भीषण अभाव है। ये सहकार के द्वारा अपनी सामर्थ्यं 
अवश्य ही बढ़ा सकते हें | इसी प्रकार अपना स्वातन्त्र 
अक्षुण्ण रखकर सहकार के समर्थ स्वरूप की अनुभूति कर 
सकते हैं | 


नेतिक राजनीति 


चरणसिह जी ने अपने चिन्तन और चारित्र्य की प्रामा- 
णिकता द्वारा एक परिपक्व राजनीति का दर्शन कराया हे । 
सन्‌ १९७७ की काँग्रेस की ऐतिहासिक पराजय के बाद यहे 
अन्याय के प्रतिकार की भावना सहज थी कि आपात्‌- 
कालीन अनाचारों का नेतृत्व करने वालों को तत्काल 
दण्डित किया जाये । किन्तु जिस राजनीतिक सब्र और 
संयम का उदाहरण प्रस्तुत किया गया, वह राजनीति की 
प्रामाणिकता और परिपक्वता का लक्षण हे । विभिन्न 
आयोगों की रचना का वस्तु-स्थिति की जांच कराने को 
किन्ही क्षेत्रों में सही नहीं माना गया । आयोगों को अना- 
वश्यक भी समझा गया ; क्योंकि आलोचना करने वाले यह 
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विस्मृत कर देते हैं कि जांच के बिना आज के सत्ताधारी 
भी निरंकुश और नियन्त्रणहीन हो सकते हें । जांच आयोगों 
द्वारा एक ओर तो लोकतान्त्रिक सन्दर्भ में सत्ता के दुरुपयोग 
न होने की आकांक्षा बलवती होगी, और दूसरे सत्ता द्वारा 
सम्पत्ति के अवैध संचय पर लोभ की दृष्टि समाप्त होगी | 
यह नैतिक राजनीति की नीतिमत्ता है कि वस्तु स्थिति की 
जांच के लिए आयोंगों कौ रचना की गई । इससे स्वस्थ 
राजनीति के शुभारम्भ होने की कल्पना और कामना 
करनी चाहिए | 


अनुशासनवादी चिन्तन 


लोकतांत्रिक राजनीति में एक जो अनुशासन का अभाव 
होकर भीड़तन्त्र का प्रभाव स्थापित होता है, उसका विरोध 
चरणसिंह जी के राजनीतिक चिन्तन और चरित्र में ada 
परिलक्षित है । अनुशासन के पक्षधर के रूप में उनको छवि 
उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रित्व काल में रही है । अनुशासित 
व्यक्ति और समाज ही लोकतन्त्र को सही दिशा और दायित्व 
देने में समर्थ हैं । लोकप्रियतावाद कभी-कभी अनुशासन के 
विरोध में प्रतीत होता है ; किन्तु चरणसिहू जी ने लोक- 
प्रियतावाद का समर्थन न कर अनुशासन का पक्ष लिया है । 
फिर भी सन्‌ १९७७ मार्च के महानिर्वाचन ने यह स्पष्ट 
किया है कि वे अपने चिन्तन और चरित्र में लोकप्रियता- 
वाद और अनुशासनवाद दोनों का संतुलन, सामञ्जस्य और 
समन्वय करने में समर्थं हैं। भारतीय राजनीति में एक 
अनुशासन की आवश्यकता है, जो स्वेच्छया व्यक्ति के मन 
में जाग्रत हो तथा समाज संकल्पित और व्यवस्थित होकर 
प्रगति के मागं पर अग्रसरित हो सके | 


चरणसिह्‌ जी के अनुशासनवाद को दृष्टिगत रख कर 
स्वच्छ प्रशासन के लिए अपने कार्यकाल में सर्वत्र ओर सदैव 
प्रयत्न किया और कर रहे हैं । राज्यकर्ता अपने कत्त व्यबोध 
से यदि सामान्य नागरिक के अधिकारों का रक्षण नहीं 
करता, तो यह समाज के लिए दुर्भाग्यपूणं होता है । राज्य- 
कर्ता का कत्त व्यबोध उसके लिए अनिवायं है ही, समाज के 
लिए भी अत्यन्त आवश्यक है। स्वच्छ प्रशासन में उनसे 
किसी रुचि वैचित्र्य का आरोप न कर, सहज रूप से यह 
देखना कि लोकतांत्रिक aad में समाज में विभिन्न 
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वर्गों का दायित्व क्या है? प्रशासन में संलग्त व्यक्ति देश 
में अधिक शिक्षा और सुविधा सम्पन्न, सामान्य नागरिक की 
तुलना में हैं। अतः स्वच्छ प्रशासन की आकांक्षा सहज और 
स्वाभाविक है | 


जनवादी चिन्तन 


चरणसिह जी एक ऐसे अनुशासनवाद के पक्षधर प्रतीत 
होते हैं, जो राज्यशक्ति को अधिक विस्तार या उसकी हस्त- 
क्षेपनीयता में अधिक बढ़ोत्तरी पर विश्वास नहीं करता । 
जनवादी शक्तियों को बढ़ाने पर उनका अधिक बिश्वास है | 
जनवादी शक्तियाँ ही परिवर्तन का समर्थन करती हैं । 
बीसवीं शती के उत्तराद्धं के दूसरे दशक में, जब चरणसिंह 


जी के अभिक्रम से भारतीय क्रांतिदल की स्थापना हुई थी, 
qa यह स्पष्ट हो गया था कि क्रांतिवादी शक्तियाँ यथा- 
स्थितिवाद को तोड़ने का संकल्प ले रही हैं । भारतीय 
क्रांति-दल में पिछड़ी जातियों के रूप में मेहनतकश और 
कृषि-मजदूरों ने अपनी भागीदारी और समर्थन से यह सिद्ध 
किया कि चरणसिंह जी एकऐसे जनवाद के समर्थक हैं, जो 
समाज की नींव में विशाल जनसमुदाय को, समर्थ और 
सम्पन्न रूप में चाहता है। भारतीय समाज में यह स्थिति 
स्पष्ट रही है कि उत्पादन में लगा हुआ विशाल जनसमुदाय 
उपेक्षित रहा है । शेष समाज की सभ्यता में उसे दाखिल 
नहीं किया गया था । चौधरी चरणसिंह जी का राजनीतिक 
चिन्तन कोटि-कोटि उपेक्षित जनों के प्रति समर्पित है | 


अपने सुखों की, आनन्दों की, अपने यश की, प्रतिष्ठा 
की, यहाँ तक कि अपने प्राणों को भी आहुति चढ़ा दो और 
मानव-आत्माओं का ऐसा सेतु बाँध दो, जिस पर होकर ये 
करोड़ों नर-नारी भवसागर को पार कर जायं । ‘aca’ की 
समस्त कठिनाइयों को एकत्र करो । यह चिन्ता मत करो 
कि तुम किस पताका के नीचे चल रहे हो । यह भी चिन्ता 
मत करो कि तुम्हारा वर्ण क्या है-लाल, हरा या नीला ! 
बल्कि सब वर्णो को मिला दो और स्नेह के प्रतीक श्वेत रंग 
का प्रखर तेज उत्पन्न करो | हम केवल कर्म करें; परिणाम 


अपनी चिन्ता स्वयं करेंगे । 
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केन्द्रीय गृहमन्त्री चौधरी चरणसिंह ने एक बुनियादी 
बात नियोजन और देश निर्माण के संदर्भ में उठाई है। 
उन्होंने श्री नेहरू को अपना नेता और नेकनीयत मानते हुए 
भी नेहरू जी की आथिक नीतियों को देश की दुर्दशा के 
लिए जिम्मेदार ठहराया है तथा नियोजन में प्राथमिकताओं 
को पूरी तरह बदल देने की बात बहुत जोरदार ढंग से कही 
है। चरणसिंह जी ने श्री नेहरू का अंधविरोध नहीं किया 
है, बल्कि तथ्यों के आधार पर नेहरू जी के आथिक विचारों 
की निररथंकता साबित करते हुए एक ठोस और आशिक 
बेकल्पिक कार्यक्रम देश के समक्ष रखा है | 


जरूरी हो गया है कि दोनों विचारों का अन्तर लोगों 
के सामने आये और देश की आथिक बीमारियों के कारण 
व इलाज पर एक स्वस्थ बहस चले । 


चौधरी चरणासह जो अपने विचारों को मूलतः गाँधी- 
वादी मानते हैं, उन्होंने इस बात को उत्साहवद्धक बताया 
है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग अब 
गांधीवाद को विभिन्न समस्याओं का समाधान मानने लगे 
हें । अभी हाल में प्रकाशित पुस्तक 'गाँघियन safe में 
चरणसिंह ने लिखा है कि वर्तमान स्थिति आजादी के फौरन 
बाद की गई इस गलती के कारण Tat हुई कि हम तत्काल 
औद्योगीकरण की तरफ चल दिये । राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी 
ने सदैव कृषि को पहला दर्जा देने की बात कही थी । उसके 
बाद हस्तकला और कुटीर उद्योगों, फिर छोटे और हल्के 
उद्योगों तथा सबके बाद भारी उद्योगों के विकास की बात 
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कही थी । मगर गाँधी जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी 
श्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके विचारों को तिलाञ्जलि दे 
दी और ऐसी हवाई नीतियाँ अपनाई, जो देश की वास्त- 
विकता और आंतरिक स्थितियों से कतई मेल नहीं 
खाती थी d 


श्री नेहरू से चरर्णासह जी का विचार-वेभिन्न्य कोई 
एकदम ताजा घटना नहीं है, बल्कि यह सन्‌ १९५९ में काँग्रेस 
के नागपुर अधिवेशन से ही श्रू हो गया था । नागपुर में 
कांग्रेस के अधिवेशन में नेहरू जी ने सहकारी खेती सम्बन्धी 
प्रस्ताव का समर्थन किया था । उस समय चरणसिंह जी ने 
राष्ट्र नेता जवाहरलाल नेहरू का अधिवेशन में जमकर 
विरोध किया at नेहरू जी इसे भूले नहीं। इसके बाद 
चौधरी साहब के साथ श्री नेहरू, श्री ढेबर और श्री सम्पूर्णा 
नन्द जी ने क्या व्यवहार किया वह एक लम्बी और अलग 
कहानी है । अपने राजनीतिक जीवन में चौधरी साहब को 
इस साहसिक काम की भारी कीमत अदा करनी पड़ी | 


पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए ३६ प्रतिशत 
राशि और उद्योगों के लिए पाँच प्रतिशत की व्यवस्था की 
गई थी । चरणसिह का कहना है कि उस समय सरदार 
पटेल के विचारों का प्रभाव इस योजना पर पड़ा था | मगर 
सन्‌ १९५६ में यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि के 
लिए घटाकर कूल २१ प्रतिशत राशि रखी गई। दूसरी 
तरफ उद्योग के लिए पहले पांच से बढ़ाकर २३ प्रतिशत 
राशि की अपेक्षा पांच गुना से अधिक बिजली (ओर सस्ते 
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दामों पर) बड़े उद्योगों को दी जाती रही। इस प्रकार 
उद्योगों में खरचा होने वाली राशि का अनुपात कृषि के 
मुकाबले में और भी बढ़ गया । 


१९ जनवरी सन्‌ १९५६ को नेहरू जी ने राष्ट्रीय 
विकास परिषद की बेठक में बोलते हुए कहा कि देश की 
उन्नति के मूल बड़े कारखाने हैं, दूसरी चीजों का उतना 
महत्व नहीं है । इसलिए उन्होने इसी वर्ष, बजाय अपने देश 
में कषि की उन्नति पर बल देने और उस पर अधिक व्यय 
करने के २९ अगस्त को अमेरिका से रियायती दरों पर 
पी० एळ० ४८० के अधीन अन्न मांगने (और अधिक से 
अधिक रुपया उद्योगों पर खर्च करने) का फेसला किया । 


पंडित नेहरू ने सन्‌ १९५४ तक समाजवाद का नाम 
नहीं लिया था । सन्‌ १९५४ के नवम्बर में वह चीन गये 
और वहाँ से वापस आते ही विना मंत्रिपरिषद या काँग्रेस 
वर्किग कमेटी से परामर्श किए उन्होंने समाजवाद को अपने 
देश का लक्ष्य घोषित कर दिया तथा दो महीने बाद जनवरी 
सन्‌ १९५४ में २४ घंटे के अन्दर काँग्रेस आवड़ी के अधिवेशन 
में गांधीवाद को छोड़कर सर्वसम्मति से समाजवाद की हिमा- 
यती बन गई । समाजवाद का अर्थ हुआ बड़े-बड़े कारखाने 
या बड़े -बड़े फार्म, सरकारी मिल्कियत के नियंत्रण सें 
स्थापित करना और कृषि की अपेक्षा बड़े उद्योगों को 
प्रोत्साहन देना । चौधरी साहब का कहना है कि इस विषय 
में एक दिलचस्प बात यह है कि जहाँ नेहरू जी ने चीन की 
नकल करके समाजवाद अपनाया और कृषि की बजाय बड़े 
उद्योगों को पहला स्थान दिया वहाँ उसी देश अर्थात्‌ चीन ने 
जब (अप्रेल सन्‌ १९६२ में) अपने यहाँ प्राथमिकताओं का 
क्रम बदल दिया, तो नेहरू जी ने उसी की नकल में (नवम्बर 
सन्‌ १९६३) अपनी नीति बदलने अर्थात्‌ कृषि को पहला 
स्थान देने की बात कही । 


चौधरी साहब मानते हैं कि सरदार पटेल की मृत्यु के 
बाद नेहरू जी काँग्रेस पर पूरी तरह हावी हो गये थे और 
राष्ट्रपिता को सलाह के ठीक विपरीत दिशा में चल 
दिए थे । 


श्री नेहरू जी की जीवनी लिखने वाले प्रसिद्ध लेखक 
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श्री माइकेल ब्र खर से बात करते हुए नेहरू जी ने इस बात 
का खंडन किया कि चीन-यात्रा और समाजवाद को मेरी 
बातों में कोई रिश्ता है । मगर श्री Tax की राय है कि 
नेहरू जी पर चीन-यात्रा के दौरान वहाँ की प्रगति और 
अनुशासन का भारी असर पड़ा और अंतःकरण में श्री नेहरू 
जी ने महसूस किया कि एशिया में सेद्धान्तिक लड़ाई में चीन 
बाजी मार रहा है । इस यात्रा के बाद के नेहरू जी के 
बयानों और अमल से भी यह साबित हो जाता है कि 
आवड़ी का समाजवाद चीन से आया | 

इस दोरान श्री नेहरू ने भारी उद्योगों के प्रति बेहद 
आसक्ति दिखाई । खेती और रोजगार पैदा करने वाले छोटे 
उद्योगों की अपेक्षा का यह दौर था । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री 
डा० $o एफ० शमाखर के अनुसार नेहरू अपने इस्पात 
कारखानों पर बहुत गौरवान्वित थे- कहते थे कि इनमें हम 
देश की शक्ल बदल दे गे । वह राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं पर 
भी बहुत गर्व का अनुभव करते थे कि भविष्य का नेतृत्व 
यहीं से आयेगा । मगर मेरी राय में वे एक भयभीत व्यक्ति 
की तरह अंधेरे में सीटी बजा रहे थे। एक बार जब मैं बम्बई 
में शानदार अणृशक्ति केन्द्र का नेहरू जी के साथ चक्कर 
लगाकर लोट रहा था तो केन्द्र के दरवाजे पर हमारी कार 
एक भिखारी की बैसाखी पर लगभग चढ़ गई होती । उस 
समय मैंने नेहरू जी से पूछा कि अणुशक्ति केन्द्र और 
भिखारी कया साथ-साथ जंचते हैं ? इस पर नेहरू जी चुप 
हो गये । 


यह घटना नेहरू जी की भारी उद्योगों पर ज्यादा जोर 
देने ओर दिखावे के अर्थशास्त्र की नीति की असफलता को 
उजागर कर देती है । 


मगर दूसरी योजना के बाद जो-जो नतीजे निकले, जो- 
जो आथिक कठिनाइयाँ dur हुई, उनसे नेहरू जी इस नतीजे 
पर पहुँचे थे कि प्राथमिकताओं के मामले में उन्होंने और 
योजना आयोग ने गलती की थी । ९ नवम्बर सन्‌ १९६३ 
को राष्ट्रीय विकास परिषद की qom में उन्होंने एक तरह 
से कबूल भी किया, जब उन्होंने कहा कि कृषि-उद्योगों से 
भी ऊ चा स्थान रखती है तथा कृषि आथिक विकास का 
मूल gi 
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फिर ११ दिसम्बर सन्‌ १९६३ को लोकसभा में बोलते हुए 
पंडित जी ने कहा कि ‘A बड़े-बड़े कारखानों और अर्वाचीन 
तकनीकी ज्ञान का बड़ा प्रशंसक रहा हू, परन्तु देश की 
बेरोजगारी की समस्या उससे हल नहीं हुई तथा यह भी कि 
आज मुझे रह-रह कर महात्मा जी की याद आती है । साथ 
ही यह भी कहा कि 'मेरी और योजना कमीशन की गलती 
के कारण देश की आथिक सम्पत्ति का वहुत बड़ा भाग चन्द 
आदमियों के हाथों से इकट्ठा हो गया है, मैं लोकसभा 
को वचन देता g कि भविष्य में यह गलती नहीं 
होगी v 


उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री बहुगुणा को 
७ जनवरी सन्‌ १९७५ को लिखे एक पत्र में चौधरी साहब 
ने लिखा कि महात्मा जी कृषि को पहला स्थान देना चाहते 
थे। नेहरू जी ने ठीक इसके उल्टा किया और जब देश 
बर्बाद हो गया, तो उनको यह महसूस हुआ कि उनसे गलती 
हो गई है और महात्मा जी की याद की । हो सकता है कि 
परमात्मा उनको और लम्बा जीवन देता तो वे अपनी सारी 
नीतियाँ बदल देते, परन्तु देश का दुर्भाग्य कि उनकी मृत्यु हो 
गई और डेढ़ वर्ष बाद उनकी बेटी के हाथ में शासन की 
बागडोर आ गई, जिनको नीतियों के गुण व दोष से कोई 
मतलब नहीं थां । ae कहती थीं कि वह अपने पिता की 
नीतियों पर ही चल रही हैं, परन्तु उनको इतनी मोटी-सी 
बात भी नहीं मालूम थी कि उनके पिताजी ने, जिनके 
पास वह रहती थीं, अपनी नीतियों को गलती को खुलकर 
स्वीकार कर लिया था । 


दिलचस्प बात यह है कि जनता पार्टी के भी कई 
शीर्षस्थ नेता अभी नेहरूजी की ही आथिक नीतियों को सही 
मान रहे हैं । 


नेहरू जी के आथिक रुआनों की व्यर्थता बताने का काम 
नकारात्मक होता यदि चरणसिंह जी ने इसके विकल्प में ठोस 
आशथिक-कार्यक्रम न रखा होता | इसी से आज वे जनतापार्टी 
के आर्थिक प्रवक्ता बन गये हैं । 


चरणसिंह जी का कहना है कि गाँधी जी को वास्तविक 
प्रतिभा थी; ‘saat एकदम निचले स्तर से नियोजन का 
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विचार ।' भारत की बेहतर सेवा खेती से; जिससे खाना और 
कपड़ा Tal होता है, कुटीर उद्योग जिससे मानव श्रमशक्ति 
की जरूरत बढ़ती है, घटती नहीं और जो बिल्कुल साधारण 
तकनीक के प्रयोग से चलते हैं और विशुद्धतः स्थानीय माळ 
से उत्पादन करते हैं, इन सबको बढ़ाने से ही हो 
सकती है। 


चौधरी साहब के अनुसार यदि हमें प्रगति करनी है तो 
बेरोजगारी और अद्धंबेरोजगारी को जल्दी सें जल्दी खत्म 
करना होगा । हमें अपनी आथिक नीति का उद्देश्य कुल 
राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ाने से बदल कर, उत्पादक रोजगार 
बढ़ाने का करना होगा | अधिक रोजगार की व्यवस्था से 
कुल राष्ट्रीय उत्पादन में तो बृद्धि होगी ही, परन्तु यदि 
हमें कम रोजगार की व्यवस्था और कूळ राष्ट्रीय उत्पादन 
के ऊचे रेट के बीच में तथा उत्पादन के कम रेट मगर ज्यादा 
रोजगार के बीच में चुनाव करना हो, तो बाद वाली 
स्थिति को चुनना चाहिए । 


वित्तीय और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने 
के लिए मौजूदा औद्योगीकरण की प्रणाली छोड़नी होगी 
और गांधी जी के बताये उस रास्ते पर चलना होगा जो देश 
के अनुकूल है । उस रास्ते की अपेक्षायें हैं, हाथ से बनने वाले 
सामानों को मशीनों के जरिये बनाने की कतई मनाही | 
कोई भी मध्य या भारी आकार का उद्योग अस्तित्व में न 
आने दिया जाये, जो वह चीजे बनाता हो, जो कुटीर या 
छोटे उद्योगों के जरिये बनाई जा सकती हों। इसके नतीजे 
के तौर पर जो बड़ी मिले इस समय ऐसा सामान बना रही 
हैं, मसलन कपड़ा मिले, उनको अपना सामान सिफं बाहर 
बेचने के लिए ही बनाने देना होगा । सरकार विदेशों में 
प्रतिस्पर्धा करने लायक माल बनाने के लिए उनकी हर सम्भव 
मदद करेगी मगर यदि फिर भी वे प्रतिस्पर्धा न कर सके 
और बन्द हो जायें तो छोटे और कुटीर उद्योगों की रक्षा 
के लिए हम बड़ी मिलों का बन्द हो जाना पसन्द 
HAT | 


बैकल्पिक कार्यक्रम जो चौधरी चरणसिह जी ने देश के 
सामने रखा है, उसका सार है योजना में कृषि को पहला 
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दर्जा देना और मशीनों का इस्तेमाल जितनी दूरी तक सम्भव 
हो रोकना | पहली बात के लिए ग्रामीण विकास पर सर्वा- 
धिक ध्यान देना होगा और दूसरी के लिए आत्मनि रता 
इस EX तक बढ़ानी होगी कि बिना विदेशी पू जी और तक- 
तीको ज्ञान के काम चलाया जा सके । 


गरीबी का मतलब हे उन चीजों और सुविधाओं की 
कमी जो मनुष्य को बुनियादी आवश्यकताओं को पूरी कर 
सके । ये चीजे कृषि और गेर कृषि स्रोतों से प्राप्त की जाती 
हैं यद्यपि कृषि के विकास को गेर कृषि क्षेत्र के विकास से 
सहायता तो मिलेगी मगर पहला दूसरे पर निर्भर नहीं 
करता | जबकि x कृषिजन्य स्रोत तब तक विकसित किये 
ही नहीं जा सकते जब तक कि कृषि स्रोतों का विकास न 
किया जा चुके, या इसे पहले अथवा साथ-साथ न बढ़ाया 
जाये | दूसरे शब्दों में जब तक अनाज और कच्चे माल का 
उत्पादन नहीं बढ़ाया जाता और नतीजे के तौर पर जब 
तक खेती पर आधारित आबादी गर कृषि देशों की तरफ 
नहीं जाती तब तक गंर कृषि क्षेत्र का विकास भी नहीं हो 
पायेगा । इस सत्य का अहसास अब कम से कम हो जाना 
चाहिए कि कृषि के लिए अधिक आथिक स्रोतों की और 
उस पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है । 


तब तक नतो कृषि और न गेर कृषि स्रोतों का उत्पा- 
दन बढ़ाया जा सकता है और न ही आबादी पर नियन्त्रण 
किया जा सकता है जब तक कि हमारे लोगों को उनके 


पुराने तरीके, पुराने रुझान और रिवाज बदलने को तैयार 
नहीं किया जाता और जितनी लगन और मेहनत के साथ 
वे अब काम करते हैं उससे अधिक लगन व मेहनत से काम 
करने की आदत पैदा नहीं की जाती । भाग्यवाद, जातिवाद 
आदि को समाप्त करना होगा और परिवार नियोजन को 
बढ़ावा देना होगा तथा संसदीय लोकतन्त्र पर नई दृष्टि 
अपनानी होगी । 


चौधरी चरणसिंह के आथिक विचारों का क्रियान्वयन 
एक बड़े मजबूत आथिक वर्ग के विरुद्ध जाता है जो देश में 
राजनीतिक आथिक और सामाजिक उच्च वर्ग से मिलकर 
वना है । इन विचारों का सफल क्रियान्वयन तभी सम्भव है 
जब देश की गरीबी की रेखा के नीचे की सम्पूर्ण आबादी 
तथा ग्रामीण जनता को पूरी तरह चेता दिया जाये और 
ग्राम शक्ति का उदय हो जो निहित स्वार्थो और उच्च वर्गीय 
शहरी चट्टान को तोड़ कर नवनिर्माण की धारा को बाहर 
ला सके । 


इन नीतियों को लागु करने में एक दशक लग सकता है 
मगर यह्‌ समय एक देश की जिन्दगी में कुछ नहीं होता । 
इन नीतियों से समता, सम्पन्नता और निजी आजादी एक 
साथ हासिल की जा सकती है। सभी तरह के समाजवाद 
और सभी तरह के पू जीवाद से अलग मूलतः गाँधी जी के 
विचारों पर आधारित यह रास्ता आधुनिक और उपयुक्त 
रास्ता है । 


कतंव्य पालन करने में मनुष्य को प्रत्येक दिन अपने 
जीवन का अन्तिम दिन समझना चाहिए । 
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चरणसिंह जी ने एक मध्य aT किसान के घर जन्म 
लिया | होश संभालते ही उन्हे ग्रामीण जनता की असहाय 
स्थिति के पर्यावळोकन का अवसर मिला । जमींदारी प्रथा, 
शासन-तन्त्र, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के मुख्य कार्य-चालक 
दारोगा जी, तब के पटवारी जी, नहर विभाग के अधि- 
कारी पतरौल व अमीन तथा अंग्रेजी पद्धति की न्याय 
प्रणाली जो स्वतन्त्र वातावरण में और दूषित होकर पनपी 
व इसी प्रणाली से पोषित गाँव के धनी साहुकार अंग्रेजी 
शासन की देन थे । इन सभी के द्वारा ग्रामीण जनता का 
शोषण होते वे अपनी आंखों से देखते रहे । ग्रामीण वर्ग के 
आथिक उत्पीड़न व शोषण की चीख पुकार में wg पले और 
बड़े हुए | एक शहर में उत्पन्न और सीमित विकसित बुद्धि- 
जीवी वर्ग को छोड़कर अन्य लोगों के लिए यह सब बातें 
साधारण थीं और सभी इस स्थिति से परिचित थे; पर अन्यों 
की भाँति श्री चरणसिंह ने केवल देखा व सुता ही नहीं, पर 
वस्तु स्थिति का मनन भी किया । उनके हृदय व मस्तिष्क 
आन्दोलित हो गये । ग्रामीण असहायों का करुण-क्रन्दन 
उनके कानों में गू जता रहा । यह गुंजन अब भी उनको 
sg feq किए है। फलस्वरूप भारतीय कृषि की दयनीय 
स्थिति पर उनका मनन चलता रहा । इसी सन्दर्भ में उन्हें 
अर्थशास्त्र विशेषकर कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन में रुचि हो 
गयी । राजनीति के अध्ययन की भी आवश्यकता हुई, इन 
विषयों का उन्होंने गहन अध्ययन किया । फिर उन्होंने पाया 
कि स्वतन्त्रता के तीस वर्ष बीत जाने के बावजूद ग्रामीण 
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O So गंगाधर अग्रवाल 


क्षेत्र की दशा अधिकांश में ज्यों की त्यों रही । वस्तु स्थिति 
के मूल्यांकन से तथा दीर्घकालीन अध्ययन व मनन से उनके 
विचार भी परिपक्व होते गये । 


जीवन के संघर्ष तथा राजनीति, इतिहास व ad- 
शास्त्र विषयों के अध्ययन से उनका विशवास दृढ़ हो गया 
कि ग्रामीण जनता के जीवन-स्तर में उन्नति व कृषि-विकास 
के लिए निम्नांकित कदम अत्यन्त आवश्यक d— 


१. भिन्न-भिन्न वर्गो द्वारा कृषक व कूटीर उद्योगों 
वाले व्यक्ति व मजदूर वर्ग के आथिक-शोषण की 
समाप्ति । 

२. कृषि, कुटीर तथा सभी ग्रामीण उत्पादों की दरों 
में वृद्धि | 

३. सबको रोजगार और आय के साधन | 

४. उपरोक्त ध्येय की प्राप्ति के लिये ग्रामीण जनता 
का संगठन व शासन में उनका उचित प्रतिनिधित्व | 

५. ग्राम से पू जी, प्रतिभा व हुष्ट-पुष्ट जन समुदाय 
के पलायन पर रोक व ग्राम विकास में राज्य द्वारा 
ऐसे प्रोत्साहन, जिनसे ग्रामीण क्षेत्र में सदियों से 
पूंजी व प्रतिभा के निर्गमन द्वारा हुई क्षेति की 
पृत्ति तथा भविष्य में ऐसी क्षति न होने का 
उचित प्रबन्ध । 

६. व्याय-प्रणाली में उचित सुधार, जिससे सदेव सबल 
वर्ग के पोषण की अपेक्षा निर्बल वर्ग को भी स्याय 
को प्राप्ति । 


परंतप : १२१ 


उपरोक्त परिमाण ही उनके आथिक विचारों का आधार 
स्तम्भ है । उनका राजनीतिक जीवन व विचारधारा भी उप- 
रोक्त आथिक एवं सामाजिक सुधारों की भावना से प्रेरित व 
पोषित है । उन्होने यह भली-भाँति महसूस किया है कि 
राजनीतिक शक्ति व शासन-अधिकार के बिना किसान व 
अन्य पद-दलित वर्गों को राहत नहीं पहुँचायी जा सकती । 
उनके सामाजिक कार्यकर्ता तथा एक नये राजनीतिक दल 
के नेता के रूप में उभरने की यही भूमिका है । 


मेरा उनके निकट सम्पर्क में आने का कारण भी कृषि 
अर्थशास्त्र के विषय में उनकी गहरी रुचि व अध्ययन ही 
। जहाँ तक मैं समझ पाया ह उनके जीवन का प्रमुख ध्येय 
किसान व ग्रामीण जनता को सुखी व उच्चतर बनाना हे | 
उनका eg विश्वास है कि ग्रामीण जनता, अपने आथिक 
विकास तथा समाज में अपने न्यायोचित स्थान की प्राप्ति 
के लक्ष्यों को निजी सबल संगठन द्वारा हो साकार कर 
सकती है । 


वे आँकड़ों को विशेष महत्व देते हैं । उन्हीं के आधार 
पर यह स्पष्ट है कि भारत गाँवों में रहता है तथा गाँवों में 
छोटी जोत व बिना जोत के लोगों का बाहुल्य है । इसलिए 
उनकी दृष्टि में ग्रामोत्थान विशेष कर निम्न वर्ग का 
उत्थान तथा देश का उत्थान एक दूसरे के पर्याय ही हैं । 


शोषण व म्रष्ठाचार-निवारण 


उत्तर प्रदेश में चौधरी चरणसिह के राजस्व मंत्रित्व- 
काल में पूरे देश में सवंप्रथम जमींदारी उन्मूलन दुढ़तापू्वंक 
सम्पन्न हुआ; यद्यपि इस प्रदेश में जमींदार वर्ग बहुत 
प्रभावशाली था | जमींदारी-प्रथा के अन्त होने पर जमींदार 
वर्ग द्वारा कृषक वर्ग का आथिक शोषण समाप्त हुआ तथा 
उसे समाज में बराबरी का दर्जा प्राप्त हुआ। उसको 
आजादी का एहसास हुआ और एक स्वतन्त्र व्यक्ति को तरह 
जीवन-यापन का अधिकार प्रथम बार प्राप्त हुआ | चरण 
fag जी ने ही देश में सर्व प्रथम आयकर के सिद्धान्त को 
कृषि-राजस्व में भी लागू किया, जिसके अनुसार निम्न आय 
के वर्ग को अर्थात्‌ ३।१।ऽ एकड़ तक वालों को राजस्व 
से छूट दी गयी। 
१२२ : परंतप 


अंग्रेजों द्वारा थोपी गई अजनवी न्याय-प्रणाळी के 
माध्यम से तथा राजस्व विभाग के अधिकारी-जिनका 
ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी प्रतिनिधि है, नहर विभाग के 
पतरौल व अमीन तथा पुलिस-द्वारा ग्रामीण जनता का 
शोषण होता रहा । पटवारियों के भ्रष्टाचार को रोकने 
तथा उनसे कृषक वर्ग को राहत दिलाने के श्री चररणासह जी 
के साहसिक प्रयत्न सदेव याद किए जायेगे। उन्होंने ही 
पटवारी को Sure अर्थात्‌ कृषि सम्बन्धी आंकड़े के एक 
अधिकारी की संज्ञा प्रदान की । 


इन प्रयत्तों के TATE उन्होंने महसुस किया कि जब 
तक कृषक व अन्य ग्रामीण संगठित न होंगे वे आथिक व 
सामाजिक न्याय से वंचित रहेंगे। अतएव उन्होंने भारतीय 
लोकदल का निर्माण किया और उसके संगठन में अपना 
जीवन समपित किया और दल को सफलता भी प्राप्त हुई । 


कदाचित श्री चरणसिह स्वयं भी दल को इस भूमिका 
से स्पष्ट अवगत न हों और चाहे वे इसकी राजनीतिक 
आधार को ही अधिक महत्व देते हों, लेकिन यह ऐतिहासिक 
सत्य है कि भारतीय लोक दल ने जनता पार्टी के विलय के 
उपरान्त अपने कृषि-प्रधान अस्तित्व की छाप जनता पार्टी 
पर छोड़ी है । आगे भी एक ऐसे स्वतन्त्र कृषक सगठन की, 
जो दल के अन्दर और बाहर देश की आथिक एवं सामा- 
जिक नीतियों में अपना प्रभाव रख सके, आवश्यकता रहेगी । 
ऐसे संगठन की अगुआई श्री चरणसिह ही कर सकते हैं । 


संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान-संगठन तथा अन्य 
देशों की भी किसान-संस्थायें प्रायः राजनीतिक संस्थाये 
नहीं है । चुनाव में वे अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करतीं, 
पर उनके समर्थन के लिए प्रत्येक राजनीतिक दल आपस में 
होड़ करते हैं, जिससे कि उनकी उचित माँगों को प्रत्येक दल 
का समर्थन प्राप्त रहता है । aa ही भारत में कृषि-प्रधात 
देश होने के कारण ऐसे संगठन की आवश्यकता सदा रहेगी, 
तभी किसान अपने न्यायिक अधिकारों को प्राप्ति व रक्षा 
कर सकता है और अपनी आवाज बुलन्द कर सकता है | 
शोषण के विरोध में ग्रामीण जनता सगठन के समानान्तर 
मजदूर संघ का भी मुख्य लक्ष्य अपने आथिक हितों को 
रक्षा करना ही है। सही अर्थ में इन संस्थाओं को वर्ग संघर्ष 
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की भूमिका न देकर शोषण करने वाले सबल दलों से, अपने 
आर्थिक व सामाजिक हितों के संरक्षण के कतेव्यो के पालन 
की ही प्रमुखता मिलनी चाहिये । इनके अस्तित्व का सह- 
कारी समितियों की भाँति यही एक न्यायपूर्ण औचित्य है । 
ग्रामीण सहकारी समिति का प्रादूर्भाव महाजन प्रथा द्वारा 
शोषण समाप्त करने के लिये ही हुआ था । सहकारी आ्दो- 
लन को आथिक आन्दोलन के रूप में ही देखा जाता है; उसे 
राजनीतिक संज्ञा देना दुस्साहस होगा । उसी भांति कृषक 
संघ व मजदूर संघ के ध्येय वास्तव में उनकी आथिक 
भूमिका अदा करने में ही हें । वसे राजनीति व अर्थशास्त्र 
दोनों ही एक दूसरे के पूरक S| आज के युग में तो यह 
प्रत्यक्ष है कि किसी भी आर्थिक नीति, पू जीवाद, समाज- 
वाद आदि का पोषण राजनीतिक समर्थन के बिना अस- 
म्भव हे । 


यदि भारतीय लोकदल में जातिवाद का आभास रहा 
है, तो इसका कारण हे कि अपने देश में जाति-व्यवसाय एवं 
आथिक-स्तर में घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह सदियों का अभि- 
शाप है । कतिपय अपवादों के साथ कृषक समुदाय, मजदूर 
वर्गं व दलित वर्ग की जातियों में निर्धेनता का बाहुल्य हे 
एवं अन्य जातियों में धनिक वर्ग अधिक हें qug निश्चय 
ही कालान्तर में इस दल को कृषक, मजदूर, दलित वर्ग व 
हरिजनों को आथिक, सामाजिक व न्यायिक अधिकारों के 
संरक्षण की भूमिका वाला बनकर ही विकसित होना 
पड़ेगा । आथिक प्रगति के प्रयासों के आगे जातिवाद का 
हास हो जायेगा | 


इस लेख में अभी तक आथिक नीतियों की नकारात्मक 
क्रियाओं की ही चर्चा की गयी है अर्थात्‌ जमींदारी उन्मूलन, 
आथिक शोषण की समाप्ति, भ्रष्टाचार-निवारण इत्यादि | 
अब श्री चरणसिंह की सकारात्मक (पाजिटिव) नीतियों का 
उल्लेख प्रस्तुत है | 


सत्तारूढ़ जनता दळ ने कृषि विकास को प्राथमिकता 

दी है। पंचवर्षीय योजना के व्यय का vo प्रतिशत कृषि 
उन्नति के लिए सुरक्षित किया गया है । ग्रामोन्मुख आर्थिक 
विकास योजनाओं, ग्रामीण औद्योगीकरण, कुटीर धन्धों व 
गृह उद्योगों पर विशेष बल दिया गया है । देश को ८० 
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प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में है। इनमें ४५ प्रतिशत 
गरीबी का शिकार हैं । उनके रोजगार की व्यवस्था, 
आय-वृद्धि व आथिक-विकास पूर्णतः न्याय-संगत हैं । 


इन नीतियों के निर्धारण में श्री चरणसिह ने विशेष 
भुमिका निभाई है, जो उनके जीवन की महान उप- 
लब्धि मानी जाएगी । कुछ लोग इनको भारी उद्योगों का 
विरोधी मानते हैं, पर सत्य इतना ही है कि उनका कहना 
है-जिन वस्तुओं व उपकरणों का कुटीर व गृह उद्योगों में 
उत्पादन किया जा सकता है वह इन्हीं उद्योगों के लिए 
सुरक्षित हो जायें । उनमें भारी उद्योग अथवा पू जी-प्रमुख 
तकनीक को आवश्यकता नहीं है । देश में. श्रम का बाहुल्य 
है अतएव इस उपादान के उचित उपयोग के लिए उन 
उद्योग-प्रणालियों को प्रोत्साहन मिलना आवश्यक है, जो 
श्रम-प्रमुख हों । 


भारी उद्योगों में पूंजी का बाहुल्य होता है। देश में 
उचित मात्रा में पूजी का अभाव है। अतएव उक्त विचार- 
धारा न्याय संगत ही है। एक विशेष दल के अध्ययन द्वारा 
यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दामोदर घाटी विकास 
योजना में अरबों रुपये के व्यय के बावजूद उस क्षेत्र में 
बसे आदिवासियों की किसी प्रकार की आथिक प्रगति नही 
हुई है । जितना धन लगा है, उसके अनुपात में बहुत ही थोड़े 
लोगों को रोजी मिली हे । 


पू'जीवादी विचारधारा में कार्यक्षमता व कुशलता को 
आड़ लेकर भारी उद्योगों का समर्थन किया जाता हे । पर 
अब पाश्चात्य देशों में भी गाँधी-दर्शन के समर्थक एवं चिन्तक 
हैं। इस दिशा में “लघु ही सुन्दर हे' के रचयिता डा० 
BAHL का महत्वपूर्ण योगदान रहा है | 


अर्थशास्त्र का यह प्रारम्भिक सिद्धान्त है कि उत्पादन 
आदानों में जो आदान स्वल्प-मात्रा में हों, उनकी क्षमता का 
अधिकतम उपयोग हो । उदाहरणतः कृषि के feu भूमि 
सीमित है । अतएव इसकी प्रति इकाई से अधिकतम उत्पा- 
दकता का लक्ष्य होना चाहिये । चरणसिंह ने इसी सिद्धान्त 
को अपनी आथिक नीति का आधार बनाया है । उनके कटु 
से कटु आलोचक भी उनकी इस बात से सहमत हैं कि देश 
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की वर्तमान स्थिति में लोगों को रोजी देने, अधिकतम रोज- 
गार प्रदान करने और उनकी क्रयशक्ति बढ़ाने के लिये जिस 
वर औद्योगिक विकास निर्भर है, श्रम प्रमुख तकनीकी को 
प्राथमिकता देता आवश्यक है। पूँजी के अभाव में पूजी 
प्रमुख तकनीकी को श्रेय देना तर्कसंगत नहीं होगा | 


श्री चरणसिह की अर्थनीति' की देश के प्रमुख अथ 

शास्त्री डा० बी० के० आर० वी० राव ने जो आलोचना 

| की है, वह इस बात पर आधारित है कि श्रम-प्रमुख तक- 
नीकी अपनाने से उत्पादन अधिशेष कम हो जायेगा और 
लोगों की बचत के विनियोजन हेतु आकर्षित करने के लिये 
अनिवार्य नियम बनाने होंगे, जो कि गणतन्त्र प्रणाली के अनु- 
कूल नहीं है । इस प्रकार का सरलीकरण और निष्कर्ष युक्ति- 
पूर्ण नही है । सत्य तो यह है कि जो जनशक्ति उपयोग में 
नहीं है, वह वतंमान उत्पादन के उपभोग में साझीदार है 
फलतः इस तरह के अधिशेष में कमी पहले से ही आ रही है 
| यदि इसे श्रम-प्रमुख तकनीकी द्वारा उपयोग में छाया गया, 
| तो आंशिक रूप से उत्पादन में वृद्धि होने से अधिशेष में भी 
वृद्धि होगी न कि ह्लास | जनसख्या की बढ़ोत्तरी का नियन्त्रण 

ही जनसंख्या की वृद्धि द्वारा अधिशेष के ह्लास को रोकने का 

एकमात्र उपाय है । श्री चरणसिह ने देश के आर्थिक-विकास 

का एक आधारभूत ढाँचा प्रस्तुत किया है । इसे सुसज्जित 

करना एक व्यक्ति का दायित्व न होकर भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के 
aims का सामूहिक दायित्व है। इस ढाँचे के foara- 

घण की अपेक्षा उचित तो यही होगा कि इसे सर्वाङ्गीण 

बनाने के लिये व्यावहारिक dara प्रस्तुत किये जाये । 

वरिष्ठ अर्थशास्त्री डा० राव का यह भी कथन है कि देश में 

श्रम-प्रमुख व पू जी-प्रमुख दोनों ही प्रकार की तकनीकी की 

मिश्चित प्रणाली उपयुक्त है । श्री चरणसिह द्वारा अनुमोदित 

| आथिक नीति इससे कहीं आगे है। वह तो इस नीति के 
j समर्थक हैं कि कालान्तर में जब देश में आथिक विकास इस 
सीमा तक पहुंच जाये कि श्रमिकों की कमी महसूस होने लगे, 
तो यन्त्रीकरण द्वारा उत्पादकता में वृद्धि की जानी चाहिये, 
: जिससे आर्थिक-समुद्धि अधिकतम की जा सके । इस पर भी 
i उनकी यह आलोचना कि उनकी आथिक नीति, देश के 
ds आथिक विकास की अवरोधक है,हास्यास्पद ही मानी जायेगी । 


श्री चरणसिंह साधारण से साधारण व्यक्ति के सुझाव 
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का आदर करते हैं तथा अपनी भूल मानने व सुधारने के 
लिये सदेव तत्पर रहते हें | एकबार जबकि जमींदारी उन्मू- 
लन के अन्तर्गत कृषक-वर्ग को भूमि स्वामित्व देने के लिये 
लगान के दस गुना की वसूली के अभियान को कार्यान्वित 
करने में वे सफल हो चुके थे, मेरे द्वारा संकलित कृषि 
सम्बन्धी आय-व्यय के आंकडे देखने का उन्हें अवसर मिला । 
जब उन्होंने भलीभाँति सुनिश्चित कर लिया कि आँकड़ों में 
त्रुटि नहीं है, तब उन्होंने अपने आप कहा कि मैंने दस गुना 
लगान वसुली की योजना इसलिये सोची थी कि कृषक वर्ग 
बहुत समृद्ध हो गया है । एक ओर वह्‌ भूमि का स्वामी बन 
जायेगा और दूसरी ओर देश में जो मुद्राप्रसार का प्रकोप है, 
वह दस गुना जमा कराने से अपने आप समाप्त हो जायेगा | 
पर इन आँकड़ों द्वारा तो यह प्रतीत होता है कि मेरे यह 
विचार तकंसगत नहीं थे । गोल्डस्मिथ की इस उक्ति 
से कि “स्वामित्व का अधिकार प्राप्त होने से किसान 
बालू को भी स्वर्ण में परिवर्तित कर सकता हे॥ इस 
विचार से वह बहुत प्रभावित हैं, पर उत्पादन के साधनों के 
निजी क्षेत्र में उपयोग तथा उसके लाभांश पर सामाजिक 


नियन्त्रण के पक्ष में हैं । 


इस देश में कृषि अर्थशास्त्र का विकास बहुत देर से 
हुआ है और इस विषय की आधारशिला भारतीय सन्दभे में 
अच्छी तरह निर्मित नहीं हो पाई है । अमेरिका ऐसे औद्योगिक 
दहर-प्रधान देश में कृषि अथेशास्तरज्ञों का प्रादुर्भाव साधा- 
रण कृषक परिवारों से हुआ, wed कृषि का समुचित आव- 
व्यक ज्ञान था । इसके विपरीत भारत के अधिकांश शिखर 
के वरिष्ठ कृषि-अथंशास्त्रज्ञ शहर में पले व बड़े हुये हैं । 
ग्रामीण-जीवन से उनका सीधा नाता नहीं रहा । कृषि-विज्ञान 
से ने सर्वथा अनभिज्ञ रहे तथापि विश्वविद्यालयों में a- 
शास्त्री व सांख्य बन गये । ये पाश्चात्य देशों की आथिक 
स्थितियों में विकसित आथिक सिद्धाम्तों के अनुयायी-मात्र 
की भूमिका अदा कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी कृषि-अर्थं शास्त्री 
हैं, जिन्होंने अमेरिका में कृषि-अर्थशास्त्र का प्रशिक्षण प्राप्त 
किया है। इस प्रशिक्षण में उत्पादन प्रक्रिया विश्लेषण व 
प्रारूप निर्माण की प्रमुखता थी । भारतीय कृषि-समस्या का 
निरूपण उन आधारों पर S sat, बिना बुनियाद के रेत का 
महल बनाने सा है । इस प्रकार के प्रशिक्षित अधिकांश कृषि 
अर्थशास्त्री इत उल्लिखित प्रणालियों का उपयोग आज भी 
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सम्मानप्रद मानते हैं। इन दोनों प्रणालियों के दोष यह हैं 
कि किसी आदान का उत्पादन में योग निकालते के लिये 
यह मानना पड़ता हे कि अन्य आदान की मात्रा स्थिर È 


कृषि में आदानों की मात्रा में सामञ्जस्य एक दूसरे के 
सम्बन्ध पर आधारित है । उदाहरणतः यदि खाद की मात्रा 
बढ़ाई जाती है तो सिंचाई भी अधिक करनी होगी। ऐसा न 
करने से उत्पादन में वृद्धि की अपेक्षा कमी आयेगी । बीज 
की मात्रा भूमि की इकाई से सम्बद्ध है । गणतीय तरीकों के 
उपयोग के लिये पर्याप्त और सही आँकड़े आवश्यक हें । देश 
में कृषि-अर्थशास्त्र के वर्तमान अनुसन्धान की स्थिति में ऐसी 
सूचना का अभाव है। इन कारणों से इन गणतीय विइलेषणों 
का उपयोग सीमित रूप में ही वांछित है । 


पर विदेश में प्रशिक्षित नई पीढ़ी के भारतीय कृषि 
अर्थशास्त्रज्ञ उत्पादन प्रक्रिया व प्रारूप द्वारा आथिक विइले- 
षण का अधिक उपयोग करते हैं। गणतीय विइलेषणों को 
अपनाते हें । उपरोक्त दोषों के कारण इन विश्लेषणों द्वारा 
भारतीय कृषि-समस्या का सही निदान नहीं किया जा 
सकता | इससे देश में कृषि-अथंशास्त्र के विकास को सही 
दिशा अभी तक नहीं मिल पाई है । इसके विपरीत श्री 
चरणसिह ने कृषि-अर्थश्ञास्त्र की पुस्तकों का ही अध्ययन 
नहीं किया, वरन्‌ भारतीय कृषि-प्रणाली व ग्रामीण अर्थशास्त्र 
पर गहन मनन किया तथा कृषि एवं राजस्व मन्त्री के नाते 
बहुमूल्य अनुभव भी प्रोप्त किये। वह अपने को अब भी 
कृषि-शास्त्र का एक विद्यार्थी ही मानते हैं । इतने व्यस्त 
होते हुये भी अध्ययन, मनन एवं चिन्तन उनका स्वभाव बन 
गया है । 


गाँधी जी के अनुयायी होने के नाते श्री चरणसिह को 
सत्य में अडिग विश्वास हे । वह जिसे सत्य समझते हें, 
उसके कहने में एवं समर्थन में, उन्हें कोई हिचकिचाहट तथा 
भय नहीं होता । 


पंडित नेहरू जो अपने राजनीतिक जीवन के चरम 
उत्कर्ष पर थे, उनकी विचारधारा का विरोध करने का 
साहस इने-गिने लोग ही कर सकते थे। पर चरणसिह d 
अपने युक्ति-संगत भाषण द्वारा नागपुर के खुले अधिवेद्न में 
सहकारी खेती की व्यावहारिकता को असंगत सिद्ध कर 
दिया; यद्यपि कि नेहरू जी जोरदार शब्दों में इस प्रणाली 
का' डटकर प्रचार कर रहे थे। भारत की राजनीति पर 
नेहरू की पूर्णतः छाप रहने के कारण चरणसिंह को राज- 
नीतिक क्षेत्र में कुछ काल के लिये एक नगण्य इकाई के रूप 
में सन्तोष करना पड़ा, पर उन्होंने अपना राजनीतिक स्थान 
पुनः प्राप्त करने हेतु अपने आधारभूत सिद्धान्तों को कभी 
नहीं छोड़ा । यह उनके महान्‌ व्यक्तित्व का परिचायक है, 
जबकि बहुत से लोग उनके इस गुण को हठ की संज्ञा प्रदान 
करते हैं । 


जनता शासन, जिसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, के 
एक वर्ष के कार्यकलापों का मूल्यांकन करना तो अभी सम्भव 
नहीं है, लेकिन ऐसा विशवास सहज में किया जा सकता है 
कि यदि श्री चरणसिंह द्वारा प्रतिपादित अर्थनीति हमारे देश 
की सामाजिक और आथिक विकास का आधार बन सकी, 
तो भविष्य उज्ज्वल होगा | 
“सत्यमेव जयते' 
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आर्थिक विकास की नवीन ्रथमिकतारू 


यह निविवाद है कि किसी भी राष्ट्रीय आर्थिक-विकास 
प्रक्रिया का लक्ष्य जन-कल्याण होना चाहिए । विकास साधन 
है और मानवीय सुख एवं कल्याण साध्य । विकास-प्रक्रिया 
का संचालन इस प्रकार होना चाहिये, जिससे सर्व साधारण 
की दशा में पुधार हो। व्यक्तियों एवं संस्थाओं की राजनीतिक 
तथा सामाजिक मान्यताओं और आस्थाओं की भिन्नताओं का 
स्वरूप एवं आकार HG भी हो, पर इसमें राष्ट्रीय WU है 
कि आथिक विकास की नीति की साथकता का मूल्यांकन 
इस आधार पर होना चाहिए कि वह निर्धनता, विषमता 
तथा बेरोजगारी के अभिशाप से समाज को मुक्त कराने में 
कहाँ तक सफलता प्राप्त करने में समर्थ है आथिक नीति 
के इस कल्याणवादी मापदण्ड को स्वीकार करने में सभी 
अर्थ-शास्त्री और समाज-नेता एकमत हैं । 


विकास का मापदण्ड 


आशिक विकास के इस कल्याणवादी दृष्टिकोण का 
प्रतिपादन चौधरी चरणसिंह ने अपनी पुस्तक “भारत की 
अर्थनीति- गाँधीवादी रूपरेखा' में निम्न प्रभावपूर्ण शब्दों में 
किया है :-- 


“किसी अर्थनीति या राजनीति की गुणवत्ता का माप 
दण्ड यह है कि वह अपने पीड़ित, दुर्बळ, बेरोजगार, मूक 
नागरिकों का उद्धार कंसे करती है और उन सभी लोगों को 
जो असहाय हैं और जिन्हें दूसरे दिन रोटी का सहारा नहीं 
है, कंसे राहत पहुँचाती है ? भारत में राजनीतिक नेतृत्व की 
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परख अब उसके क्रांतिकारी नारों से नहीं होगी, बल्कि इन 
बेचारों के लिए किये गये काम से होगी ।” 


चौधरी जी द्वारा प्रतिपादित इस क्रांतिकारी विकास 
मापदण्ड में समाजवाद तथा साम्यवाद की प्रगतिशीलता की 
आत्मा समाहित है । वास्तव में प्रगतिशीलता का ऐसा व्यव- 
afte रूप राष्ट्रीय आथिक-विकास में राष्ट्रीय सामूहिक- 
प्रयास का केन्द्र बिन्दु हो सकता है । 


राष्ट्रीय आथिक विकास का केन्द्र-बिन्दु अब सामान्य 
व्यक्ति होना चाहिए । इन करोड़ों असहाय भारतीयों को 
जिन्हें गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी तथा शोषण की लम्बी 
यातनायें झेलनी पड़ी हैं, अब विकासक्रम का लक्ष्य मानना 
पड़ेगा । यदि राजनीतिक सीमित हितों एवं उह ab से 
ऊपर उठकर राष्ट्रीय-हित में चितन किया जाय, तो निश्‍चय 
ही चौधरी जी के उपयु क्त मापदण्ड को सभी स्वीकार करेंगे । 
यह्‌ प्रगतिशीळता का मुतिमान प्रतीक है । प्रगतिशीलता इस 
मापदण्ड में अपना सही रूप देखती है। करोड़ों असहाय 
व्यक्तियों को विकास की नवीन दिशाओं का दर्शन होता है। 
निहित स्वार्थो में विकास के इस नवीन कल्याणकारी 
मापदण्ड की चुनोती का सामना करने की शक्ति तथा 
सामंथ्य नहीं है । 


अतीत के आर्थिक विकास का मूल्यांकन 


आथिक विकास के अतीत का मूल्यांकन आवश्यक है ; 
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जिससे हम भविष्य में विकास की नीतियों का सही निर्माण 
एवं उनका कार्यान्वयन कर सक | राजनीतिक स्वतन्त्रता 
की प्राप्ति के उपरान्त आथिक स्वतन्त्रता का संग्राम प्रारम्भ 
हुआ | राजनीतिक स्वतन्त्रता ने आथिक स्वतन्त्रता की पृष्ठ- 
भूमि का निर्माण किया । राजनीतिक दासता तथा शोषण से 
मुक्ति पाकर आथिक दासता तथा शोषण के विरुद्ध महान 
अभियान प्रारम्भ हुआ । नियोजन-बद्ध आथिक-विकास का 
कार्यक्रम देश में १ अप्रेल सन्‌ १९५१ से प्रारम्भ हुआ, जब 
देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना का श्री गणेश हुआ । देश में 
चार पंचवर्षीय योजनायें और तीन वाषिक योजनायें पूरी हो 
चुकी हैं ओर पाँचवी पचवर्षीय योजना अपने अंतिम चरण 
में हूँ । स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय सम्पत्ति की बहुत बड़ी 
राशि के विनियोजन से विकास के कुछ भौतिक परिणाम 
अवश्य होंगे । लोहा, सीमेंट, बिजली तथा अनेक अन्य औद्यो- 
गिक प्रतिष्ठानों की स्थापना होगी । इन वस्तुओं का उत्पा- 
दन बढ़ेगा । राष्ट्रीय निवल उत्पाद में वृद्धि होगी । परन्तु 
मौलिक प्रश्‍न है क्या विकास अपने आदर्शो को प्राप्त करने 
में सहायक सिद्ध हुआ है ? क्या भौतिक अववृद्धियां सामा- 
जिक अनिवार्यंताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप हुई हैं ? कया 
इसक़ी दिशाए वही रहीं हैं, जिसकी राष्ट्र को आशा 
रही है ? 


हमें विकास का मूल्याँकन उसी मापदण्ड पर करना 
होगा, जिसकी विवेचना हम अभी कर चुके हैं अर्थात्‌ विकास 
में दुबळ तथा असहाय वर्ग की स्थिति में कहाँ तक सुधार हुआ 
है । अर्थात्‌ विकास ने सामान्य जनकल्याण की प्रतिस्थापना 
में कहाँ तक सफलता प्राप्त की है । इस मापदण्ड पर ही 
आथिक विकास का सही-निष्पक्ष मूल्याँकन हो सकता है। 
व्यावहारिक रूप से इस मूल्याँकन के तीन आधार यहाँ पर 
देना उपयुक्त होंगे । प्रथम निर्धनता का अभिशाप, द्वितीय 
बेरोजगारी की स्थिति तथा तृतीय आथिक विषमताओं का 
स्वरूप । 


निधनता का अभिशाप 
नियोजन को प्रक्रिया से निर्धनता का उन्मुलन नहीं हो 


सका । यह कष्ट का विषय है कि आज भी लगभग भारत 
की आधी जनता गरीबी के जाळ में फंसी हुई है। इस 
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सम्बन्ध में उपलब्ध अध्ययन शोध सामग्री निर्धनता की 
भीषणता की ओर संकेत करती है । दान्डेकर तथा रथ के 
अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि सन्‌ १९६७-६८ में १५ रुपये 
मासिक से कम उपभोग करने वाले ग्रामीण क्षेत्र में १६६.४ 
मिलियन लोग थे । इसी वर्ष नगरों में २० रुपए मासिक से 
कम खर्च करने वाले ४९ मिलियन लोग थे। इस आधार 
पर शहरी क्षेत्र में ५० प्रतिशत निर्धन तथा ग्रामीण क्षेत्र में 
४० प्रतिशत निर्धन थे । प्रो० बरधन के अध्ययन के अनुसार 
१५ रुपये मासिक से कम उपभोग करने वाले २२० मिलियन 
लोग थे, जो ग्रामीण जनसंख्या का ५३ प्रतिशत थे । श्री 
ओझा के अध्ययन के आधार पर स्पष्ट है कि वर्ष १९६७- 
६८ में १५ से १८ रुपये मासिक उपभोग वाले ७० प्रतिशत 
थे और उनकी संख्या २८९ मिलियन थी । डी० कास्टा के 
अध्ययन ने तो यह शर्मनाक सत्य स्पष्ट किया कि वर्ष १९- 
६३-६४ में ६१ मिलियन लोग ऐसे थे, जो अत्यधिक 
निर्धनता के कुचक्र में फंसे हुए थे । निर्धनता सम्बन्धी 
तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हैं कि 
परिमाणात्मक दृष्टि से निर्धेन लोगों की सख्या में निरंतर वृद्धि 
होती गई हे और प्रतिशत रूप में भी निर्धतता में कमी नहीं 
हुई है यह एक अत्यधिक कष्टदायक सत्य है, जो हमारी 
विकास आस्था को गहरी ठेस पहुँचाता हे । यदि नियोजित 
विकास-प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निधेन लोगों की संख्या 
में वृद्धि हो और देश की सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग 
आधा भाग निधेनता के अभिशाप से ग्रसित रहे, तो यह 
निश्चय ही लज्जाजनक है और हमारे राष्ट्रीय मनोबल तथा 
चरित्र को गिराता है । यह हमें विवश करता हे कि हम 
सम्पूर्ण विकास-प्रक्रिया और सम्बन्धित नीतियों पर मौलिक 
चितन करें, जिससे समस्या का समाधान हो । हमें विकास 
की नवीन प्राथमिकताओं को खोजना पड़ेगा । 


बैरोजगारी का ताण्डव 


एक देश के मनोबल को गिराने में जितना उत्तरदायित्व 
बेरोजगारी का है, उतना शायद किसी अन्य कारक का नहीं। 
देश में व्याप्त व्यापक निधेनता का भी कारण बड़े dun 
कौ बेरोजगारी हे । किसी भी आथिक विकास का लक्ष्य 
बेरोजगारी उन्मूलन होना चाहिए । समस्त उपलब्ध मानवीय 
श्रम-शक्ति का अधिकतम लाभकारी प्रयोग होता चाहिए । 


परंतप : १२७ 
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यदि विकास नीति में रोजगारमूलक नीति को प्राथमिकता 
न मिलेगी, तो यह निश्‍चय ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा । अतीत की 
यह मान्यता कि विकास क्रम स्वयं रोजगार मूलक होगा, 
अब असत्य सिद्ध हुई हे । राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि की दर 
तथा रोजगार साधनों में वृद्धि की दर में बड़ी विषमता 
दिखलाई पड़ती है । उदाहरण के लिए आई० WH ओ० 
ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाए Sl सन्‌ १९६३ 
आधार वषं को तुलना में सन्‌ १९६९ में विभिन्न राष्ट्रों की 
राष्ट्रीय उत्पोदन तथा रोजगार वृद्धि की दरों की स्थिति 
इस प्रकार थी - 


राष्ट्र राष्ट्रीय उत्पादन में रोजगार में 
वृद्धि प्रतिशत बृद्धि की दर 
कनाडा ४७ १८ 
अमरीका ४६ १९. 
पश्चिम जर्मनी ४७ 3 
इ गलेन्ड २६ ० 
जापान १२७ १४ 
भारत १५ ९ 


इससे यह सत्य उजागर होता हे कि आधिक विकास 
को कल्याणकारी और gio वर्ग के लिए सहायक वनाने के 
लिए आवश्यक है कि रोजगार-सुजन की क्षमता को अत्य- 
धिक महत्व दिया जाय । यह सत्य भारत जेसे श्रम-बाहुल्य 
राष्ट्रों feu और अधिक उपयुक्त हे। परन्तु खेद है कि 
उत्पादन वृद्धि की उन प्रक्रियाओं का समुचित प्रयोग नहीं 
हुआ, जिससे श्रम साधन का उपयोग होता और बेरोजगारी 
को समस्या का समाधान होता । रोजगार-मूलक विकास की 
नीति को उपेक्षा का स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि बेरोजगारी 
में अनवरत रूप से वृद्धि होती गई, जैसा निम्न आँकड़ों से 
स्पष्ट है - 


नियोजन अवधि बेरोजगारों बेरोजगारी 


की संख्या प्रतिशत 
मिलियन में 
प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में ५.३ २.९ 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में ७.१ ३.६ 
तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में ९.६ ४.५ 
तीन वाषिक योजनाओं के अन्त में २३.० ९.६ 


१२८ : परंतप 


भगवती कमेटी ने बेरोजगारी का अनुमान देते हुए 
लिखा कि सन्‌ १९७१ में १८.१ मिलियन श्रमिक बेरोजगार 
थे जिसमें से १६.१ मिलियन ग्रामीण क्षेत्र में तथा २.६ 
मिलियन शहरी क्षेत्र में थे । इस प्रकार १० प्रतिशत श्रम- 
शक्ति का उपयोग नहीं हुआ। यदि छिपी हुई ग्रामीण 
बेरोजगारी तथा अद्ध-रोजगारी की स्थिति का वास्तविक 
मूल्याँकन किया जाय, तो यह स्थिति और अधिक भयावह 
होगी | उपयुक्त आँकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि नियोजनकाल 
में उत्तरोत्तर बेरोजगारी में बृद्धि होती गई । 


आर्थिक केन्द्रीयकरण की विषमता 
आथिक विकास का एक अन्य मूल्यांकन आधार È- 


वितरण व्यवस्था का स्वरूप । यदि विकास को प्रक्रिया से 
आथिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण होता है तथा आय एवं 


सम्पत्ति-साधनों का समान वितरण होता है, तो विकास 


नीति का स्वागत किया जायेगा । इसके विपरीत यदि धन एवं 
आय का केन्द्रीयकरण होता है और गरीब तथा अमीर का 
अन्तर-पाट चौड़ा होता है, तो हम निश्‍चय ही विकास 
प्रक्रिया को आपत्तिजनक समझेगे । इस मापदण्ड के आधार 
पर जब हम भारतीय आथिक विकास का मापांकन करते हैं, 
तो हमे बढ़ती हुई विषमताएं दिखलाई पड़ती हैं। विकास 
के लाभों को कुछ समृद्ध लोगों ने हथिया लिया है। उदाहरण 


के लिए भारत के२० बड़े निजीप्रतिष्ठानों की शक्ति में अनवरत : 


रूप से वृद्धिहोती गई जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट है- 


वर्षं कूल परिसम्पत्ति (करोड़ों में) 
१९६३-६४ १३२५.७ 
१९६६-६७ २३८५.९ 
१९७२-७३ ३५१५६ 
१९७५-७६ ४९९४.२ 


इस प्रकार स्पष्ट है कि बड़े निजी एकाधिकारी प्रति- 
ष्ठानों ने शक्ति का केन्द्रीयकरण कर TAT है। केवल बिड़ला 
के समूह की परिसम्पत्ति इस अवधि में २८२.९ करोड़ रुपये 
से बढ़कर १०६४.६ करोड़ रुपये हो गई है। इसमें यह भी 
हास्यास्पद तथ्य प्रकट होता है कि यह सभी कुछ समाजवाद 
के नारों के सन्दभे में हुआ । इन आथिक शक्ति के केन्द्रीय- 
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करण ने सरकार के सभी नियमन-प्रयासों को निष्फल कर 
दिया । बड़ी मात्रा में करों की चोरी, एकाधिकारी शक्ति 
नियमन-व्यवस्था की अकुशलता तथा व्यापक भ्रष्टाचार ने 
आथिक विषमताओं को और अधिक बढ़ा दिया। देश 
में समानान्तर अर्थ-व्यवस्था का जन्म हुआ तथा खुलकर 
विकास हुआ। 


समस्याओं का समाधान - विकास की नवीन प्राथमिकताएँ 


निर्धनता, बेरोजगारी तथा आथिक विषमताओं में वृद्धि 
के परिप्रेक्ष में ही विकास की नवीन प्राथमिकताओं के 
निर्धारण की आवश्यकता का अनुभव किया गया। चौधरी 
चरणसिह ने अपनी पुस्तक 'भारत की अर्थनीति' में स्थिति का 
विश्लेषण करते हुए स्पष्ट कहा कि “आथिक क्षेत्र की अस- 
फलताओं के दो मुख्य कारण हैं- 'उद्योग व कृषि के मध्य 
वित्तीय साधनों का गलत वितरण और बड़ी मशीनों का 
अपनाया जाना ।' यह कथन पूर्ण सत्य है और यदि हमें अपने 
आशिक-विकास की प्रक्रिया से निर्धनता, बेरोजगारी तथा 
विषमताओं को मिटाना है, तो ऐसे दर्शन को अपनाना पड़ेगा 
जिसका व्यावहारिक रूप ऐसा होगा, जिसमें कृषि को 
प्राथमिकता दी जायेगी, श्रममूलक लघु तथा कुटीर उद्योगों 
का विकास किया जायेगा, जिससे भारत की अपार मानव- 
शक्ति का उत्पादन में प्रयोग हो सके तथा आर्थिक नीति से 


आधिक शक्ति का विकेन्द्रीयकरण हो और हम अर्थ-व्यवस्था 


को आत्मनिभंर बना सक । 


कुषि को प्राथमिकता और उसका भावी स्वरूप 


भारत की अर्थव्यवस्था को सबल तथा गतिशील बनाने 
के लिए कृषि का तीब्र एवं स्वस्थ-विकास आवश्यक d 
कृषि का स्वस्थ, न्यायपूर्ण एवं गतिशील विकास गर कृषि 
अथे-व्यवस्था को भी सबल आधार प्रदान कर सकेगा | 
भारतीय जनसंख्या का ७२ प्रतिशत कृषि पर आश्रित है, 
परन्तु खेद है, अतीत के नियोजन में कृषि को वह प्राथमिकता 
नहीं मिल सकी जिसकी अपेक्षा थी । विभिन्न योजनाओं में 
सावेजनिक विनियोग में कृषि तथा सिंचाई की स्थिति इस 
प्रकार थी : ¬ 
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योजनाकाल व्यय कुल्योजना 
करोड़ रुपये व्यय का 
प्रतिशत 
प्रथम पंचवर्षीय योजना ६०१ RF 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना ९५० २० IM 
तृतीय पंचवर्षीय योजना १७५३ २०.४ C 
तीन वाषिक योजनाएं १४३८ २१.७ ^" 
चतुर्थं पंचवर्षीय योजना ३६७४ rire T 
पाँचवीं पंचवर्षीय योजना ८०८३ लक” 


इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को 
छोड़ कर कृषि तथा सिचाई पर केवल १/५ राशि व्यय की 
गई | कृषि पर बड़ी मात्रा पर व्यय की उपेक्षा की गई, 
जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पर्याप्त विकास नहीं हो 
सका और ग्रामीण क्षेत्र की निर्धनता तथा बेरोजगारी की 
समस्या गम्भीर होती गई | भारत को ६००० करोड़ रुपए 
का खाद्यान्न आयात करना पड़ा । यदि इसी बड़ी राशि को 
कृषि-विकास तथा सिचाई-सुविधाओं के प्रसार में लगा दिया 
गया होता, तो आज कृषि की स्थिति निश्चय ही दूसरी होती 
और ग्रामीण बेरोजगारी की स्थिति इतनी जटिल नहीं हुई 
होती । यह एक हर्षं का विषय है कि जनता सरकार की नवीन 
आर्थिक-नीति में कृषि-विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी 
गई है। चौधरी चरणसिह जी ने कृषि-विकास को यह प्राथमि- 
कता दिलाने में अथक प्रयास किया है तथा अपने आर्थिक 
विइलेषणात्मक विवेचन से उन्होंने नई सरकार को कृषि 
विकास को अधिकतम प्राथमिकता देने की प्रेरणा दी हे । 


कृषि-विकास की रूप-रेखा ऐसी .होनी चाहिए जिससे 
हम ग्रामीण-निर्धेनता तथा बेरोजगारी का उन्मूलन कर सके । 
कृषि-भूमि की सीमितता, जन-कृषि पर अपार जनसख्या 
के भार के भारतीय aed में यह आवश्यक है कि हम भूमि 
का अधिकतम मितव्ययी एवं लाभकारी प्रयोग करे । 
भारतीय परिस्थितियों के सन्दभं में हमें ३ या ४ एकड़ की 
जोतों को अधिकतम उत्पादक तथा लाभकारी बनाने का 
प्रयास करना पड़ेगा । कृषि विशेषज्ञों ने सिद्ध किया है कि 
छोटे Hat की उत्पादकता है । इस प्रकार छोटे किसानों 
के हितों की रक्षा की जा सकेगी । इस स्थिति का चौधरी 
साहब ने बड़ा उपयुक्त विश्लेषण किया है, जिसका सन्दे 
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यहाँ देता उपयुक्त होगा | उन्होंने स्पष्ट किया कि “काषिक 
संरचना के चार VERA होने चाहिए--अधिकतम उत्पादन, 
रोजगार की व्यवस्था, न्यायोचित वितरण तथा जनवादी 
्रवृत्तियाँ ।' ऐसी व्यवस्था से ही हम इन चारों उद्देश्यों को 
पुरा कर सकते हैं, जिसमें स्वावलम्बी (खुदमुख्तार) खेतिहर 
अपनी छोटी-छोटी जोतों के मालिक हों और सेवा-सहकारी 
समितियाँ उनको एक दूसरे से जोड़ती हों । इस सम्बन्ध में 
भूमि-सुधारों को निष्ठापूर्वक अविलम्ब लागू करने की 
आवस्यकता है। भूमि-जोतों का समान वितरण होना 
चाहिए । ५० प्रतिशत व्यक्तियों के पास केवल ९ प्रतिशत 
भूमि होने की विषमता की स्थिति का अन्त होना चाहिए, 
तभी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को न्यायपूर्ण बनाया जा सकेगा 
और शोषण को समाप्त किया जा सकेगा । नवीन जनता 
सरकार को भूमि-सुधारों के कार्यान्वयन को सर्वाधिक 
प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे नवीन सरकार की 
प्रगतिशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण जनता को मिल सके | 


यह सन्तोष का विषय है कि जनता सरकार ने अपने 
पहले बजट में कृषि की प्राथमिकता को स्वीकार करके सन्‌ 
१९७८-७९ में १७५४ करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान 
किया है अर्थात्‌ सन्‌ १९७७-७८ को तुलना में ४९० 
करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है । इसके अतिरिक्त ग्रामीण 
संरचना में सुधार के अनेक कार्यक्रमों, AT ग्रामीण सड़के, 
पीने के पानी की व्यवस्था आदि का भी ध्यान रखा 
गया है। 


श्रममलक लघु तथा ग्रामीण उद्योगो को प्राथमिकता 


भारत की अपार जनशक्ति को उत्पादन प्रक्रिया से 
जोड़ना हमारी नवीन विकास-नीति का आधार होना चाहिए | 
इसी नीति से भारत की बेरोजगारी तथा अर्द्धरोजगारी की 
समस्या का समाधान होगा । लघु तथा ग्रामीण उद्योगों को 
प्राथमिकता देने की नीति का कुछ क्षेत्रों में जानबूझकर 
गळत प्रचार किया गया । यह आरोप लगाया गया कि इससे 
बड़े उद्योगों तथा आधार भूत उद्योगों को . समाप्त किया 
जायेगा । जिन क्षेत्रों की तकनीकी तथा संगठनात्मक 
आवइ्यकतायें इस प्रकार की हैं, उनको केवल बड़े स्तरीय 
उद्योगों से पुरा किया जा सकता है; वहाँ उस प्रकार के 
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उद्योगों का विकास होगा । परिवहन, बिजली, भारी उप- 
करण आदि के विशिष्ट क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का अपना स्थान 
होगा और उनका विकास होना चाहिए । परन्तु भारत TA 
fada देश के लिए जहाँ पूजी का अभाव है और श्रम का 
बाहुल्य है, वहाँ पर विकास की सामान्य नीति श्रम-मूलक 
होती चाहिए । इससे आशथिक-शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोक 
कर विकेन्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा | 
पूजीमूलक बड़े-बड़े उद्योगों का जब स्वामित्व निजी क्षेत्र में 
होता है, तो इससे अजित लाभ भी कुछ चन्द समृद्ध व्यक्तियों 
तक ही सीमित xg जाता है । परिणाम स्वरूप बहुत बड़े 
धनी लोगों की शक्ति में अनवरत रूप से वृद्धि होती जाती 
है । २० बड़े निजी प्रतिष्ठानों के द्वारा आथिक-शक्ति के 
केन्द्रीयकरण के जो आंकडे दिये गये हैं, उससे उसी सत्य की 
स्थापना होती है। विकास के लाभ कुछ लोगों तक ही 
सीमित हो जाते हैं, आथिक सत्ता के इस अहितकर केन्द्रीय- 
करण से राजनीतिक एवं सामाजिक भ्रष्टाचार को भी 
बढ़ावा मिलता है । अपने आरथिक-हितों की रक्षा के लिए 
यह बड़े-बड़े पू जीपति राजसत्ता को भी भ्रष्ट करने में कोई 
कसर नहीं छोड़ते | भ्रष्ट अर्थतन्त्र और भ्रष्ट राजतन्त्र का 
गठबन्धन, स्वस्थ जनतन्त्र के विकास में सबसे बड़ा अवरो- 
धक है । आथिक शक्ति के मठाधीश राजनीतिक दलों को 
चन्दा देकर राजनीतिक पर्यावरण को निश्चित रूप से दूषित 
करते हैं, उन पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण लगाने के सभी अतीत 
के प्रयास निष्फल हुए हैं । अतः हमें विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था की 
स्थापना करनी होगी ; मनुष्य को विकास का केन्द्र 
बनाना पड़ेगा । 


पूजी की प्रति इकाई पर अधिकतम रोजगार-सुविधाओं 
के विस्तार की विकास-तीति के माध्यम से ही हम निर्धनता, 
बेरोजगारी तथा आशथिक-विषमताओं की समस्याओं का 
समाधान कर सकेंगे । सामान्य रूप से श्रममूलक औद्योगी- 
करण और अपवादरूप में पूजीमूलक औद्योगीकरण की 
नीति का पालन होना चाहिए । देश में कुटीर और लघु 
उद्योगों का नियोजित विस्तार होना चाहिए । अतीत में 
भारतीय अथंव्यवस्था में लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास 
तथा प्रोत्साहन के लिए प्रभावपूर्णं कदम नहीं उठाये गये | 
प्रथम योजना में ४२ करोड़ रुपये, द्वितीय योजना में १८७ 
करोड़ रुपये, तृतीय पंचवर्षीय योजना में २४१ करोड़ रुपये, 
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चतुर्थ योजना में २५१ करोड़ रुपये लघु तथा क्टीर उद्योगों 
के विकास पर व्यय किये गये । पाँचवी पंचवर्षीय योजना में 
५३५ करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस योजना के कल 
परिंग्यय राशियों के सन्दर्भ पर लघ्‌ तथा कटीर उद्योगों पर 
किया गया व्यय अपर्याप्त ही कहा जायेगा । यह gd का 
विषय है कि जनता सरकार की आर्थिक नीति में इन उद्योगों 
के विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई हे । नवीन सरकार 
की औद्योगिक नीति में इन उद्योगों के विकास तथा संरक्षण 
की व्यापक व्यवस्था को गई है तथा इन उद्योगों की तक- 
नीकी, वित्तीय विपणन एवं संगठनात्मक समस्याओं के 
समाधान के लिए प्रभावपूणं कदम उठाने का निश्‍चय व्यक्त 
किया गया हे । जनता सरकार के सन्‌ १९७८-७९ के प्रथम 
बजट में लघु तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए २१९ 
करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । किसी एक वषं में 
इन उद्योगों पर व्यय की जाने वाली राशि से यह बहुत 
अधिक है । आशा है विकास का यह क्रम अनवरत रूप से 
चलता रहेगा । 


कृषि-विकास तथा श्रममूलक एवं रोजगार प्रेरक लघु 
तथा ग्रामीण उद्योगों के विकास की नवीन प्राथमिकताएं 
निश्चय ही गरीबी, बेरोजगारी और विषमता की समस्याओं 
का समाधान कर सकेगी | इस नवीन प्राथमिकता-क्रम से 
हम निश्‍चय ही सामाजिक-्न्याय के लिए आर्थिक-विकास 
के लक्ष्य को प्राप्त कर THT | 


निर्धनता, बेरोजगारी तथा विषमता के उन्मूलन के 
मानवीय लक्ष्यों से प्रेरित नवीन आथिक प्राथमिकता के ag- 
रूप नवीन आथिक-संरचना आवश्यक है । ग्रामीण क्षेत्र में 
भूमि सुधारों को निष्ठापूर्वक लागू किया जाय, जिससे कृषि 
पर बड़े-बड़े भूस्वामियों का स्वामित्व समाप्त हो ओर कृषि 
क्षेत्र में व्याप्त शोषण की प्रक्रियाओं का अन्त हो । हरिजन 
तथा आथिक दृष्टि से दुबल वर्गो के भूमि-वितरण-काय क्रम 
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को निष्ठापूर्वक लागू किया जाय, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 
पिछड़े तथा दुबल वर्ग के कृषक इन नवीन प्राथमिकताओं 
के व्यावहारिक रूप का दर्शन कर सकें । इन सुधारों के 
अभाव में लघु उद्योगों के विकास-कार्यक्रम के कार्यान्वयन में 
भी सावधानी बरतनी होगी । ऐसा न हो कि समृद्ध वर्ग के 
लोग ही अपना चोला बदल-बदल कर इन उद्योगों को दी 
जाने वाली वित्तीय एवं अन्य सुविधाओं को डकार जाय 
तथा निर्धन एवं असहाय वर्ग इनसे लाभान्वित न हो सके | 
इसकी भी पूणं व्यवस्था हो कि इन उद्योगों में लगे श्रमिकों 
के आथिक-हितों की रक्षा की जाय । इन उद्योगों के विकास 
से सम्बद्ध साधनों का सामाजिक न्याय को दृष्टि से ही प्रयोग 
हो और इन उद्योगों की विकास प्रक्रिया पर सामाजिक 
नियन्त्रण हो | औद्योगिक-विकास-नीति को समन्वयपूर्ण बनाया 
जाय, जिससे वृहद्‌, मध्य, लघु. तथा अत्यधिक लघु एवं 
कुटीर उद्योगों का राष्ट्रीय-हितों के अनुरूप सन्तुलित विकास 
किया जा सके । सभी स्तरों के उद्योगों के अपने विशिष्ट 
उपयोगिता क्षेत्र हैं और उनका राष्ट्रीय हितों के अनुरूप 
विकास होना चाहिये । इस समन्वित विकास-प्रक्रिया में ug 
सदेव ध्यान रखना चाहिए कि इससे निर्धन वग की शक्ति 
में वृद्धि हो और शोषक एकाधिकारी शक्तियों का उन्मूलन 
हो । राष्ट्रीय विकास को अधिक न्यायपूर्ण एवं गतिशील 
बनाने के लिए एक ओर सावंजनिक क्षेत्र को अधिक व्यापक, 
सशक्त तथा कुशल बनाने की आवश्यकता है और दूसरी 
ओर निजी क्षेत्र को सामाजिक आकाँक्षाओं के अनुरूप 
नियमित करना भी आवश्यक है। सार्वजनिक और निजी 
क्षेत्रों का मापदण्ड भी यही होगा कि वह किस सीमा तक 
सामूहिक प्रयास से न्यायपूर्ण आथिक-विकासःप्रक्रिया के 
प्रभावपूर्णं उपकरण बन सकें । नवीन प्राथमिकताओं पर 
आधारित आशिक नीति, नवीन न्यायपूर्ण आथिक-संरचना 
तथा भ्रष्टाचार-मुक्त कार्यान्वयन की त्रिधा से गरीबी, 
बेरोजगारी तथा विषमता की महान व्याधियों को समूल 
नष्ट किया जा सकेगा । 


परंतप : १३१ 
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चौधरी चरणसिह पेनी, कुशाग्र, एवं विश्लेषणात्मक 
खोजपूर्ण बुद्धि के धनी व्यक्ति हैं । अपने अति लम्बे काल के 
मन्त्रित्व में उन्हे प्रशासन का जो अनुभव प्राप्त हुआ ह, 
उसका पूरा उपयोग वे गृहमन्त्री के रूप में कर रहे हैं। 
प्रत्येक समस्या और प्रश्‍न पर चौधरी साहब का अपना एक 
अलग दृष्टिकोण रहता है, जो स्पष्ट रहता है और जिसको 
वे निर्भीकतापूर्वक यथासमय अपने तर्कपूर्ण विवेचन के साथ 
रखते हैं, जिससे असहमति प्रकट करना आसान नहीं होता । 
चौधरी साहब अपने दिल की बात छिपाना नहीं जानते । 
उनकी प्रतिक्रिया उनके हाव-भाव से ही टपकती है। जो 
हृदय में होता है वही चेहरे पर । चौधरी साहब की विलक्षण 
स्मरण शक्ति, उनकी राजनीतिक सफलता का मूलभूत कारण 
है । जिसका नाम-परिचय वे एकबार अच्छी प्रकार जान लेते 
हैं, उसे वर्षो बाद भी देखकर पुकार लेते हैं । जो तथ्य, 
आँकड़े एकबार आँखों के सामने से गुजर जाते हैं, वे उनकी 
दलीलों में सदैव जान डालते रहते हैं और उनको साधार 
बनाते Wael वहीं एक बात यह भी है कि वे अपने 
विचारों के प्रति बड़ा आग्रह रखते हैं और जल्दी कुछ भी 
भूलते नहीं । भारत के निर्माण के लिए चौधरी साहब ने 
दिमाग में बहुत-सी कल्पनाएं सँजोकर रखी हैं देखना है, 
भारत के गृहमन्त्री के रूप में वे उनमें से कितनी कल्पनाओं 
को साकार रूप दे सकते हैं। मागं कटंकाकीर्णं अवश्य है, 
पर उनके प्रयास भी भगीरथ हैं, इसमें संशय को गुंजाइश 


नहीं है | 


२०-३-१९७५ 


कृषक नैता 


C] 


श्यामलाल यादव 
संसत्सदस्य 


उत्तर प्रदेश की राजनीति में श्री इयामलाल यादव कुछ 
समय पूर्व चौधरी चरण सिह के घनिष्ठ सहयोगी रहे हैं । 
भारतीय लोकदल से अलग हो जाने के बाद भी चौधरी साहब 
के व्यक्तित्व की एक अमिट छाप उनके मन-मानस में विद्यमान 
है। उन्होंने दिसम्बर सन्‌ १९६७ में चौधरी साहब के जन्म 
दिवस को सम्पूर्ण देश में “किसान-दिवस” के रूप में मनाये 
जाने के निश्चय की सराहना की तथा अपने अनुभव के आघार 
पर चौधरी साहब के व्यक्तित्व और प्रखर प्रतिभा को लिपि 
बद्ध किया । नये राजनीतिक सन्दर्भ को लेकर श्री यादव ने 
लेख को प्रथम अनुच्छेद के साथ समीचीन बना दिया है। -सं० 


२३ दिसम्बर को मुख्यमन्त्री श्री चरणसिह की जन्म 
तिथि हे । इस दिन को एक प्रतीक दिन की तरह मानकर 
इस प्रदेश के लोगों ने उसे 'किसान-दिवस' के रूप में मनाने 
का निश्चय किया है । नेहरू जी के जन्म-दिवस को 
बाल-दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी । भूतपुर्व 
राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन के जन्म-दिवस को पिछले कई 
वर्षों से 'अध्यापक-दिवस' के रूप में मनाने की परम्परा इस 
देश में डाली जा रही है । 


श्री चरणसिंह के जन्म-दिवस को 'किसान-दिवस' के रूप 
में मताने का निश्‍चय एक बड़ा ही सही और सामयिक 
निश्चय है । स्वतन्त्रता के बाद के बीस वर्षो में विकास और 
नियोजन के नाम से इस देश में जो कुछ किया गया है, उसके 
मूळ में कुछ स्वीकृत नीतियाँ थीं । पिछले कुछ वर्षो से ऐसा 
प्रतीत होने लगा है कि उन मूळ नीतियों में कहीं कोई खामी 
थी । जो अन्दाज लगाये गये थे, उनके गलत हो जाने से ऐसा 
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भी लगता है कि यात्रा प्रारम्भ करते समय ही हम अपने 
सही रास्ते से शायद हट गये थे । गाँधी जी ने स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के काफी पहले से ही इस देश की समस्याओं को हल 
करने के लिए जो कुछ तरीके अपनाये थे और जिन्हें उनके 
अनुयायियों ने काफी दिनों तक प्रयोग में लाकर देखा-परखा 
था, स्वतन्त्रता के बाद उन पर आचरण करने की आवश्यकता 
उस हद तक नहीं समझी गई, जिस हृद तक उसकी 
आवश्यकता थी । धीरे-धीरे योजना आयोग का विकास हुआ 

और उसने देश के लिए सोचने-समझने का पूरा जिम्मा 

अपने ऊपर उठा लिया । पिछले ag योजना आयोग के उस 
उत्तरदायित्व पर भी शंका की जाने लगी और आज तो 
ऐसा लगता है कि योजना-आयोग का अस्तित्व ही खतरे में 
पड़ा हुआ है । इस सारे दौर में केवल एक आवाज ऐसी 
थी, जो बराबर यह कहती रही कि यदि इस देश का विकास 
करना है, तो हमें कृषि को प्राथमिकता देनी होगी और यदि 
इस देश का मनोबल टूटने से बचाना है, तो हमें किसान को 
गौरव देना होगा । इस देश का गरीव किसान सैकड़ों वर्षों 
से अपनी जमीन पर जूझ रहा है। कितने ही राज्य आये- 
गये, लेकिन किसान ने अपनी जमीन पर से अपने पाँव नहीं 
उठाये । आज जब इतने वर्षो के बाद इस देश को आजादी 
मिली है, तो पहली जरूरत है कि किसान के हाथ मजबूत 
किये जाये और उसे खेत में विश्वास से खड़े रहने देने की 
व्यवस्था की जाये । यह आवाज थी श्री चरणसिंह की और 
यह थी उनकी अंतरात्मा की आवाज | अकेले पड़ जाने का 
भय न करते हुए अपनी बात साहस और विशवास के साथ 
उन्होंने आगे रखी और जहाँ तक उनकी शक्ति चली उन्होंने 
अपने स्वप्नों को व्यवहार को कसौटी पर कसा था । आज 
अगर उनके जन्म-दिन को 'किसान-दिवस' की संज्ञा दी जा 
रही है, तो इससे अच्छा निर्णय और क्या हो सकता है? 


श्री चरण सिह इतिहास के विद्यार्थी भी रहे हैं, इसलिए 
वे अपने कार्य का मूल्य भूत और भविष्य के बीच की एक 
कड़ी के रूप में अवश्य आँकते होंगे । उत्तर प्रदेश ने जमीं- 
दारी उन्मूलन की दिशा में पूरे देश की अगुवाई कौ, तो 
इसका श्रेय उन्हीं को था; क्योंकि वे मानते थे कि प्रजातंत्र 
या जन-राज्य तब तक केवल सपना होगा, जब तक धरती 
qx पसीना बहाने वाले किसानों का अधिकार न हो। 
उन्होंने अपने प्रयत्न से इस अधिकार को मनवाया भौर 


मनवाया ही नहीं, वे इस समस्या के सुक्ष्म से सूक्ष्म "el 
तक भी गये और इस सम्बन्ध में जितनी भी शंकाय उठ 
सकती थीं, उनका उन्होंने पूरी शक्ति से समाधान भी किया । 
जिन लोगों ने जमींदारी-उन्मूलन के पहले उनके लम्बे ब्या- 
ख्यान सुने हैं, उनके मन पर इस बात का असर काफा 
साफ होगा कि वे जिस जनता के लिए सब कुछ कर रहे 
थे, उसे पूरी वात समझा देने के लिए कितने बेचेन थे। बाद 
में जमीन के छोटे-छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके किसान को 
खेती में और आसानी देने के लिए उन्होंने चकबन्दी की 
योजना का प्रारम्भ किया । उस दिशा में भी वे समस्या के 
हर कोने तक गये और ऐसे प्रयत्न किये कि किसान को 
किसी तरह का नुकसान न भोगना पड़े और जो कुछ वह 
करे, वह पूरी तरह समझ कर करे। भारतीय इतिहास में 
ऐसे एक आदमी का नाम शायद खोजने से ही मिले, जिसने 
अपने पूरे जीवन को इस एक काम के लिए इस हद तक 
समपित कर दिया हो । सम्राट्‌ अकबर के समय में टोडरमल 
ने इस देश के विशाल भू-खण्ड पर जमीन की नाप-जोख के 
कुछ प्रयोग किये थे; उसे इस बात के लिए इतिहासकारों ने 
बड़ा यश भी दिया है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए 
कि टोडरमल ने ये सारे कार्यं लगान की व्यवस्था सुधारने 
के लिए किये थे और अंततः इससे लाभ राजा को ही होना 
था । श्री चरणसिह का नाम इतिहास में विशेषरूप से धरती 
और किसान के साथ इसलिये जोड़ा जायेगा कि उन्होंने जो 
कुछ भी किया, ag मूलतः किसान के लिए किया और 
बिशेषरूप से गरीब किसान के लिए किया । जो वतमान है 
और जिसके परिणाम अभी पूरी तरह सामने नहीं आये हैं, 
उस पर मत व्यक्त करना बहुत उचित नहीं होता। कुछ ऐसी 
बातें भी होती हैं, जिन्हें भविष्य को ध्यान में रखकर किया 
जाता है और भविष्य ही उनका सही मूल्यांकन भी 
करता है । 


यह कितनी विचित्र बात है कि जब श्री चरणसिह की 
पीढ़ी के अधिकांश लोग चुक चुके हैं और उनके पास कहते 
के लिए नया कुछ नहीं रह गया है, तब ये नयी सम्भावनाओं 
से भरे हुए हैं और भविष्य के लिए उनके पास एक बड़ा 
सन्देश सुरक्षित है। उन्हें अपने इस महत्वपूर्ण कार्य का 
अनुभव है, इसीलिये वे शुरू से ही अपनी कल्पना को चरि- 
तार्थ करने के लिए बराबर प्रयत्नशील रहे हैं। उनको यह्‌ 
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प्रयत्वशीलता कभी-कभी बेचेनी की सीमा छू लेती है और तब 
लोग यह कहते पाये जाते हैं कि “वह कभी न समझौता करने 
वाली आत्मा हैं और उनका किसी के साथ मेल नहीं बेठ 
सकता ।” समस्याओं को यदि सही तरह से समझा जाये तो 
उनकी इस बेचेनी के भीतर उनकी कर्त्तव्य के प्रति गहन निष्ठा 
काम करती दिखायी पड़ेगी । आदमी सबको बहला सकता 

लेकिन अपनी अन्तरात्मा की आवाज को ACHAT उसके 
लिए Rsa हुआ करता है। खासकर ऐसे आदमी के लिए 
जिसका पूरा जीवन ही बड़े उद्देश्यों के लिए समर्पित हो 
चका हो, यह और भी मुश्किल होता है। जिन लोगों ने 
उन्हें नजदीक से देखा है, जो उनकी आस्था में भविष्य का 
प्रकाश देखते हैं, उन्हें उनकी इस pudo में एक विचित्र 
गरिमा के भी दर्शन होते है । 


इसीलिए श्री चरणसिंह को दल या समय के मानदण्डों 
से परखा नहीं जा सकता । वे जब कांग्रेस में थे तब भी 
उनका अपना एक स्वर था, जो अलग सुनाई पड़ता UT । 
आज भी उस स्वर की उपेक्षा नहीं की जा सकती और 
भविष्य में भी नहीं की जा सकेगी । स्वतन्त्रता के बाद इस 
देश के विकास-क्रम ने धीरे-धीरे महात्मा गाँधी से अपने 
सारे सूत्र तोड़ लिए थे । पिछले दो तीन वर्षों से यह बात 
उभर कर सामने आने लग गयी थी कि हमने गलतियाँ की 
हैं और हमें पुनः वे टूटे सूत्र जोड़ने चाहिए। सौभाग्य से 
श्री लालबहादुर शास्त्री ऐसा प्रधानमन्त्री हमें मिला था पर 
काल ने उसे हमारे बीच से बहुत जल्दी ही उठा लिया । अब 
उन बिखरे सूत्रों को जोड़ने का यह ऐतिहासिक कायं इस देश 
में जो कुछ थोड़े से लोग कर रहे हैं, उनमें श्री चरणसिह का 
नाम अन्यतम होगा | 


उनके सोचने का अपना एक अलग ढंग है। उनके 
चिन्तन की गम्भीरता उनके पूरे कार्यकाल में बराबर अलग 
से दिखाई पड़ती रही है । पहले अपने आस-पास के किसानों 
को ध्यान से देखकर उन्होंने उन धारणाओं को कसा । यों वे 
अपने विश्वासं को काफी हृद तक दृढ़ता से मानते हैं, लेकिन 
तथ्य और तकं को उपेक्षा करके वे अपना हठ आगे नहीं 
बढ़ाते | जिन निष्को पर वे पहुँचे है, उन पर वे किसी 
भावनात्मक प्रेरणा से नहीं पहुँचे हैं, बल्कि उनका रास्ता 
बराबर तर्क और अध्ययन पर आधारित रहता है। यों तो 


१३४: परंतप 


उन्होंने इन समस्याओं पर बार-बार और काफी लिखा है, 

लेकिन उनके ये गुण सबसे अधिक उभर कर उनकी जिस 
एक पुस्तक में आये हैं, वह है “इण्डियाज्‌ पावरटी एण्ड 
इट्स सोल्यूशन” | पहली बार सन्‌ १९५९ में प्रकाशित इस 
पस्तक के अब तक कई संस्करण छप चुके हैं । आवश्यकता 
पड़ने पर उन्होंने इसमें जगह-जगह परिवर्तन भी किये हैं 
और प्रमाण में नये तर्क और उदाहरण भी प्रस्तुत किये 

इस प्रकार कुल मिलाकर यह पृस्तक इस देश की भू- 
सम्पदा का अद्भूत आकलन वन गयी है । 


सम्पत्ति के कितने ही प्रकार होते हैं, उनमें सम्भवतः 
सबसे स्थायी प्रकार भूमि ही है। और तरह की सम्पत्ति छीज 
जाती है धीरे-धीरे या एक झटके में समाप्त ही हो जाती है, 
जबकि धरती कभी समाप्त नहीं होती । वह बराबर अपने 
आस-पास से घ्राण-रस खींचती है और उसे हर नयी फसल 
के रूप में किसान को देती है। इसीलिये धरती पर किसान 
का मोह अपार होता है। इसी मोह के चलते वह धरती की 
रक्षा करता है, लेकिन कभी-कभी यह मोह उसके पाँव 
की बेड़ी भी बन जाता है । तरह-तरह के संस्कार उसे घर 
लेते E और नये प्रयोगों की तरफसे वह हठवश अपना 
ध्यान खींच लेता है । जब श्री चरणसिंह किसान को धरती 
के लगाव की बात करते हैं, तब उनको दृष्टि से किसान का 
यह धरती के प्रति अन्धमोह भी ओझल नहीं होता । वे चाहते 
€ कि किसान नयी बातें सीखें, लेकिन नयी बात सीखने के 
माने अन्धानुकरण भी नहीं होना चाहिए। इसीलिये वे धरती 
में खाद की उपयोगिता तो मानते हैं, लेकिन रासायनिक 
खाद के अतिशय प्रयोग के बहुत अधिक पक्ष में भी वे नहीं 
हें । वे अपनी यह एक बात मनवाने के लिए तकं करते हैं, 
वे तक पूर्ण और विज्ञान सम्मत होते हैं, कि उनको मानने के 
अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं रह जाता। वे निष्कर्ष के रूप में 
जोर देकर कहते हैं कि ale जमीन के लिए आवश्यक हैं, 
लेकिन देखना यह चाहिए कि जमीन के जो मूल तत्व हैं 
उन्हें अपना काम करने में बाधा न पड़े । 


ऐसे ही जब वे यांत्रिक खेती की बात करते हैं या सह- 
कारी खेती के पक्ष में दिये गये तर्को की समीक्षा करते हें 
तो उनके चिन्तन की यह पद्धति उनको स्पष्ट कथन के feu 
प्रेरित करती है । इस देश में खेती के काम में लगे लोगों को 
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संख्या इतनी अधिक है कि जमीन अपने ऊपर .आश्रित पूरी 
आबादी को. काम देने में असमर्थ होती जा रही हे । इसलिए 
हमारे सामने जहाँ अन्न-उत्पादन की समस्या है, वहीं उससे 
भी बड़ी समस्या है, यहाँ के लाखों-क रोड़ों आदमियों को 
काम पर लगाये रखने की और काम भी ऐसा जो उत्पादक 
हो और जिससे आदमी को यह्‌ सन्तोष प्राप्त हो कि वह 
अपने लिए, परिवार के लिए या देश के लिए कुछ उत्पन्न कर 
रहा है । गाँवों में कितने लोग रह रहे हैं, उनमें से ऐसे बहुत 
से लोग हैं, जो देखने में खेती पर आश्रित हैं, लेकिन सही 
माने में या तो आधे बेकार हैं या वे केवल काम पर लगे 
हुए हैं, ऐसा दिखलायी भर पड़ता है । वस्तुतः उनके लिए 
कोई काम होता ही नहीं । आवश्यकता इस बात की है कि 
इन लोगों के लिए काम दिया जाये । यह काम खेतों में भी 
हो सकता है, या अन्य प्रकार के छोटे उद्योगों में या और 
दूसरे कामों में । लेकिन मूल प्रश्‍न तो यह हैं कि जब लोगों 
के पास करने के लिए काम नहीं है, तो यांत्रिक खेती का 
समर्थन कंसे किया जाये ? सभी लोगों के लिए जब तक हम 
कोई व्यवस्था न कर 9, तब तक हमें यांत्रिक खेती की 
चर्चा मुल्तवी करनी होगी । 


कृषि एवं राष्ट्रीय सम्पदा के सम्बन्ध में 


श्री चौधरी चरणसिंह जी कहते हैं कि “हमारी सबसे 
बड़ी शक्ति और धन हमारी यह विशाल जनता है, हमारे 
किसान हैं, हमारे मजदूर हें । हम किसी भी ऐसी योजना 
की परिकल्पना नहीं कर सकते, जिसमें इन लाखों-करोड़ों 
लोगों का ह्वास होता हो या इनका महत्व घटता हो।' 
बची हुई मनुष्य-शक्ति को गाँधी जी कुटीर-उद्योगों में लगाने 
के पक्ष में थे । छोटे उद्योगों में काम करने वाले लोगों और 
उनमें लगी पूजी का अनुपात व्यावहारिक होता है; मनुष्य 
उनमें अपनी सत्ता खो नहीं देता । इसी रास्ते चलकर वे 
गाँधी जी की-ही भाँति उन बड़े उद्योगों से समझौता करते 
हैं, जो ऐसे साधन उपलब्ध करते हैं, जिनसे जनता के ऊपर 
पड़ने वाला दबाव कम हो-जैसे सिलाई की मशीनें, साइ 
किले या छोटी मशीनें और उनके पुर्जे- इस विशाल देश 
की लाखों झोपड़ियों पर पड़ते वाला दबाव कम हो, मनुष्य 
के कन्ये थोड़ा हलकापन महसूस करें, जिसके लिए गांधी जी 
बराबर चिन्तित रहे । इस सम्बन्ध में उन्होंने यहाँ तक भी 
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कहा कि यदि बड़े उद्योग कायम करने हैं, तों उतका नियमन 
राज्य द्वारा होना चाहिए न कि पु जीपतियों द्वारा । श्री चरण 
सिंह इस निर्णय को अपने तर्को से बल देते हैं और विश्वास 
के साथ कहते हैं कि माना कि नियन्त्रण ह्र प्रकार का बुरा 
होता है, लेकिन जब तक हम आदशं स्थिति में नहीं पहुंचते 


हैं, तब तक हमको भले और बुरे नियन्त्रण में से एक को 
चुनना होगा। 


कृषि को साध्य माना जाये या साधन ? कुछ लोग 
श्री चरणसिंह के बारे में कहते हैं कि ये कृषि को जरूरत से 
ज्यादा महत्व देते हैं, लेकिन उनके विचारों से अवगत लोग 
इस भ्रम में नहीं पड़ते । वे जानते हैं कि पिछले वर्षों में 
हमारी राष्ट्रीय आय के ढांचे में कृषि का महत्व बहुत कम 
करके आँका गया था । हमारे योजना-नियोजक विदेशों से 
धन लाकर धन-प्रधान बड़े-बड़े उद्योग स्थापित करने के पक्ष 
में थे, क्योंकि उन्हें यह बात बताथी गयां थी कि इस देश के 
किसान देश के खाने भर का अञ्न Gal करने में समथ नहीं 
हैं और बिना पूंजी बनाये देश की आथिक-स्थिति का 
विकास नहीं हो सकता । पूँजी बनाने के लिए बाहरी स्रोतों 
से पूजी लेने और फिर एक ऐसी स्थिति में आ जाने के 
लिए वे लोग उतावले थे, जिसे अंग्रेजी शब्दावली में 'टेक- 
आफ' की स्थिति कहते हैं ॥ विरोध इसी स्थिति का करना 
था, क्योंकि यदि इस देश के ९० प्रतिशत निवासी ओर खेती 
योग्य सारी भूमि मिलाकर इस देश को पूजी का बड़ा 
हिस्सा नहीं बनते, तो बाहर की अपार सम्पदा लाकर भी 
वे इस देश की आथिक प्रगति नहीं कर सकते । 
यह भी कहना गलत है कि कृषि से पूजी नहीं बन 
सकती । जिस अमेरिका से अपार घन लाकर हम कारखाने 
खड़े कर रहे हैं, उस अमेरिका का आथिक ढाँचा शायद 
हमने ध्यान से नहीं देखा-परखा । वहाँ की समस्त पूजी में 
कृषि से प्राप्त पूं जी का प्रतिशत लगभग आधा है या कहीं" 
कहीं इससे भी अधिक । कूषि-उत्पादनों के बल पर चलने 
वाळे उद्योगों और मिलने वाली नौकरियों का अनुपात भी _ 
वहाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हे । फिर जिस देश से हम शहरी पद 
और बड़े कारखाने ले रहे हैं, कल 
की मुल प्रेरणा हमारी आँखों से sess 


जाती है ! 


इस देश में यदि सही माने में कोई आथिक विकास 
लाया जाना है, तो इस देश की खेती की उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिए ओर खेती भी मनुष्य-प्रधान और श्रम-प्रधान होकर 
ही जीवित रहेगी, यह श्री चरणसिंह का दृढ़ विश्वास है | 
ऐसी स्थिति लाने के लिए हम जमीन बनाय, जिसमें इस 
देश के खेत और उससे उत्पन्न सम्पदा सबसे बड़ी पूजी बन 
सके । वे यह स्वीकार करते हैं कि इस समथ खेतिहर के 
पास इतना अन्न नहीं बचता कि वह उसे बेच सके और 
उससे अपनी क्रयशक्ति बढ़ा सके । हजारों तरह के सामान 
बाजारों में पठे हुए हैं, लेकिन खेतिहर उनमें से कितने 


खरीद सकता है ओर यह साफ दिखाई पड़ता है 


की अर्थनीति एक विचित्र दुष्चक्र में फंस गई है । जमीन 
पर से आदमियों का बोझा कम किया जा सकता है ओर 
जीवन का स्तर भी तभी ऊंचा किया जा सकता है, जबकि 
गांवों में रहने वालों की काफी बड़ी संख्या तरह-तरह के 
उद्योगों में लग जाये । पर जेसी स्थिति है, उसे देखते हुए 
लोग लगे भी तो कहाँ लगें और कंसे लगें ? यह तय है कि 
भारत ऐसे घने बसे देश में ऑद्योगीकरण का कोई भी स्वप्न 
तब तक चरितार्थं नहीं हो सकता, जब तक इस दुष्चक्र को 
तोड़ा न जाये | इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए बहुत-सी 
आवस्यकताये सामने आती है ओर यह सत्य भी छिपा हुआ 
नहीं हे कि हमारे देश के किसान काफी हद तक यह आथिक 
लेकिन श्री चरण 
सिह का विश्वास है कि ag दुष्चक्र टूट सकता हे । इस तथ्य 
qx वे भावनात्मक दृष्टि से नहीं पहुचते हैं, क्योंकि अपने 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ में जहाँ यह बात उठाई है, वहीं उन्होंने ऐसे 
तक भी दिये हैं कि बात न केवल समझ में आती है, बल्कि 


क्रान्ति लाने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, 


विश्वास से मन प्रसन्न भी होता है । 


खेती को उपज बढ़ाई जाये, यह बात तो पहली है और 
इसे वे बार-बार जोर देकर कहते ही हैं, लेकिन इन तर्को 
में जो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आती है, वह यह 
है कि वे खेती को जसा कि उनके ऊपर दोष मढ़ा जाता है 


केवळ साध्य नहीं मानते, वे उसे साधन मानते हैं 
नहीं सर्वप्रमुख साधन मानते हैं, 


१३६ : परंतप 


इस विशाल भू-खण्ड के 
आश्विक उद्धार का । उनका विश्‍वास है कि औद्योगीकरण 
खेती के आगे-आगे नहीं चलेगा, बल्कि उसे खेती के बाद चलना 
पड़ेगा | जब तक देश खेती की दृष्टि से सम्पन्न नहीं होता 
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औद्योगीकरण अस्वाभाविक है; यह बात वे इस देश के 
नेताओं से और निर्माताओं से जोर देकर बता देना चाहते 
हैं कि इस देश की खेती का अधिकाधिक विकास करने तथा 
खेती पर से आदमियों को अधिक से अधिक हटाने के रास्ते 
के अतिरिक्त और कोई रास्ता देश के विकास का है नहीं । 
जब तक खेतिहर की खरीद को शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक 
बाजारें नहीं बढ़ेगी और तब तक उद्योगों का विकास भी 
नहीं होगा | जब तक ऐसी स्थिति नहीं आयेगी, देश में प्‌ जी 
का निर्माण नहीं होगा और यदि होगा भी तो बनावटी 
होगा । 


श्री चरणसिह सब तरह के तरक करते हैं 
की बाते भी ध्यान से सुनते हैं, लेकिन उनके चिन्तन के मूल 
में मनुष्य का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। वे मनृष्य की 
शक्ति पर अपार विश्वास रखते हैं, लेकिन वे इस विशवास 
चलते यह भी नहीं भूलते कि मनुष्य में कमजोरियाँ भी 
होती हैं । मनुष्य और मनुष्य मिलकर समाज बनते हैं, देश 
बनते हैं, राष्ट्र बनते हैं और हर देश का या राष्ट्र का 
अपना अलग चरित्र विकसित होता है। यह चरित्र मुख्यरूप 
से बनाते हैं वहाँ के रहने वाले लोग । ऐसा नहीं होता तो 
क्या कारण था कि द्वितीय महायुद्ध के भयकर सहार में 
जापान और जमनी ऐसे देश पूरी तरह नष्ट होने के बाद 
भी नये सिरे से खड़े हो गये। लेकिन सारी प्राकृतिक 
सम्पदा होने तथा बड़े राष्ट्रों का समर्थन पाने के बाद भी 
मध्य-पूवे के देश आज भी घिसटते चल रहे हैं । सुविधा- 
विहीन एक छोटा-सा देश इसराइल उत्पादन के क्षेत्र में 
चमत्कार कर सकता है, लेकिन उसी आसपास 
कितने ही देश हैं, जिनका चेहरा आज भी नहीं 
बदला है | 


J 


a 


श्री चरणसिंह मूलतः इस देश के गरीब और मेहनती 
किसान के feu निरन्तर सोचते रहते हैं, उसकी कमजोरियाँ 
जानते d, उसको अच्छाइयाँ भी जानते हैं, उसकी सीमाये 
भी जानते हैं। पर सब मिलाकर उसको अपने घर के UH 
सदस्य के रूप में स्नेह करते हैं और उसको उन्नति की 
कामना भी करते हें । उनकी यह उदारता उन्हें सही माने 
में इस देश का एक सच्चा किसान बनाती हे । 


-- पंचायत राज' से साभार 
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चाणक्य भे चरण AIS तक 


न केवल भारतीय क्षितिज प्रत्युत आपरिधि विश्व- 
मानवता जिनके परिपक्व ज्ञानालोक से सतत्‌ प्रभावित एवं 
अभिभूत होती रही है ऐसे अनेक मनीषी एवं मौलिक जीवन- 
दर्शन प्रदान करने वाले महानतम्‌ व्यक्तित्व कालचक्र के 
प्रत्येक आवर्त में सामाजिक तथा राष्ट्रीय मूल्यों को रक्षा के 
लिए हमें प्राप्त होते रहे हैं । ऐसे व्यक्तित्व युग पुरुष, HTA- 
वता के गौरव तथा इतिहास के निर्माता होते हैं । 


अधुनातन परिवेश में परिव्याप्त दुर्बलताओं, टूटन, 
qeq, भूख, त्रासदी तथा अभावजन्य छटपटाहृट को अनुभूत 
करके संत्रस्त मानवता के कष्टों को दूर करके उसके व्यापक 
हितों की रक्षा के लिए स्वकीय जीवन को समर्पित कर देने 
वाले चौधरी चरणसिंह एक ऐसे ही युगरत्न हैं । राष्ट्र का 
बहुमुखी विकास उनका साध्य एवं लोक कल्याणकारी शासन 
पद्धति उनका साधन है। समतावादी समाज की स्थापना 
Samal SRI एव ERG राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था उनका 
उद्द श्य है । 


किसी भी राष्ट्र के समुचित विकास के लिए उसका 

आथिक विकास एक महत्त्वपूणं सोपान है । लचर अर्थ- 

व्यवस्था की स्थिति में कोई भी विकास अभौष्ट शिखरों को 

स्पर्श नहीं कर सकता । प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चाणक्य का 

कथन है-- 

नाधनाः प्राप्नुवन्त्यर्थान्नरा यत्नशतेरपि । 
AACA: प्रवध्यन्ते गजाः प्रतिगजैरिव ॥ 
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C) आचार्य जटाशंकर शास्त्री 


“अर्थहीन व्यक्ति शतशः प्रयत्न करके भी अभीष्ट अथं 
(लक्ष्यों) को प्राप्त नहीं कर पाते । धन से अन्य लक्ष्य उसी 
प्रकार परिपूर्णता की दिशा से खिचते चले आते हूँ जैसे 
हाथियों के द्वारा हाथी खींच लिए जाते हैं 1” 


इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भारतीय अर्थ व्यवस्था का 
विकास क्रम अनेक पड़ावों से होकर गुजरा है । वेदिक काल 
से लेकर आधुनिक काल तक अनेकों प्रमख अर्थशास्त्रियों में 
चाणक्य ने ही सम्भवतः सर्वप्रथम सुगठित एवं व्यापक रूप 
से राज्य के प्रत्येक अंग पर विचार किया है एवं क्रांतिकारी 
आथिक कार्यक्रम राष्ट्र को दिया है, जिसका आज भी विश्व 
के अर्थशास्त्री लोहा मानते हैं | 


कहा जाता है कि इतिहास की पुनरावृत्ति हुआ करती 
है। यह एक आश्‍्चयंजनक संयोग ही कहा जायेगा कि 
तत्कालीन परिस्थितियाँ लगभग वही थीं, जसी विगत दशक 
में भारतीय जनाकाश को दुदित के रूप में आच्छादित किये 
हुये थीं । सिकन्दर के आक्रमण के समय समग्र देश असंगः 
ठित एवं नेतृत्वविहीन था । वह्‌ यूनान से प्रस्थान करके 
भारतीय राज्यों को रोंदता हुआ आया ओर चला गया | 
सारे देश में भगदड़ तथा हाहाकर मच गया । चाणक्य ने 
उस राष्ट्रीय अपमान को महसूस किया और पुनः आक्रमण 
का सामना करने के लिए एक राष्ट्रीय सरकार तथा नेतृत्व 
के लिए चिन्तित हो उठे । चन्द्रगुप्त सौये की सहायता से 
बिखरी हुई शक्तियों को एकजुट करके देशवासियों में 
नव चेतना का संचार करते हुए सुगठित शासनतन्त्र की 
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सुदृढ़ नींव स्थापित करने के दृढ़ संकल्प को लेकर वह आगे 
आये । राजतन्त्र की निरंकुशता एवं विलासिता समाप्त 
करने, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने, हजारों 
देशवासियों के सामाजिक अधिकारों को बहाल करने के 
लिए सर्वाङ्गपूर्ण अर्थशास्त्र का प्रणयन करके लोक कल्याण- 
कारी शासन सुत्र का विधान किया । 


ठीक ऐसी ही कुछ स्थितियाँ विगत दशाब्दी में faa- 
मान थीं । आम नागरिक एवं शासक वर्ग के बीच एक गहरी 
खाई थी । तानाशाही की घुड़दोड़ जनवादी विचारों को 
Ue रही थी । पूरा शासनचक्र स्वार्थपरता की धुरी पर 
घूम रहा था । मंत्रि परिषद मात्र दरबारी बनकर रह गई 
थी, उसकी कार्यक्‌रालता का मूल्यांकन तानाशाह की QAN- 
मद की मात्रा एवं विधि पर किया जाता था । निराशापूर्ण 
वातावरण जनमानस को झकझोर रहा था। राष्ट्र की 
रचनात्मक एवं प्रतिरोधात्मक शक्ति का ह्लास हो चुका था। 
भुलुण्ठित मकान, त्रस्त किसान एवं आतंक्रित आम इन्सान 
चूपचाप सब कुछ देख रहा था अळबत्ता उसकी गुहार 
सुनने वाला कोई नहीं था । राजनेता केद थे, कौन जाने 
कहाँ ? मानवता मुख पर पट्टी बाँध कर सिसकियाँ ले 
रही थी । 


कहा जाता है कि तूफान निकल जाने के बाद भूमि की 
उर्वराशक्ति में कुछ वृद्धि होती हैं ऐसा ही हुआ | समूचा 
राष्ट्र अपमान के इस गरल घूट को पीकर नीलकण्ठ बन 
गया-धन्य है उसको प्राणवत्ता | भारतीय जन मानस ने एक 
ऐसी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की कल्पना की जो राष्ट्र 
की रक्षा का स्थायी प्रबन्ध कर सके तथा राष्ट्रीय अर्थ-व्य- 
वस्था का उन्नत पुनर्गठन आम आदमी के सामाजिक, राज- 
नीतिक तथा आर्थिक अधिकारों को बहाल करके शासन की 
निरंक्‌शता एवं भ्रष्टाचार के दल-दल से उसे उबार सके | 
ऐसे समय में एक ओर चाणक्य मिला भारत को युग-सापेक्ष 
नवीन संस्करण-महामनीधी चौधरी चरणसिह का मानव- 
रत्न उभर कर सामने आया | 


किसी भी महान कार्य को सम्पन्न करने के लिए व्यक्ति 
की महत्वाकाँक्षायं ही निर्णायक तत्त्व नहीं हुआ करतीं, 
बल्कि कोई न कोई आदश ही उसे आगे बढ़ाता है। जनता 
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की अभीष्ट सरकार की स्थापना करनी AT । इसके लिये 
जन सहयोग अपेक्षित था तो दूसरी ओर बिखरे हुए राज- 
नीतिक दलों को भी एक विचारधारा में संयुक्त होकर प्रयास 
करना था । अतः राष्ट्रीय पुतनिर्मांग, जनता के मौलिक 
अधिकारों को पुनः प्रदान करने के कार्यक्रम को लेकर वह 
जनता के बीच में आए । जनता के मानसिक विचारों को 
एक ठोस एवं प्रगतिशील आधार मिला । फलतः उसने आश्वस्त 
होकर उन्हें अपना पूर्ण विश्वास एवं समर्थन प्रदान किया । 
जनता की जय हुई । 


चौधरी चरणसिह एवं चाणक्य के आथिक विचार 
बहुत अंशों में एक जंसे हैं। चाणक्य का अथंशास्त्र एक 
सामाजिक संस्थान है । राष्ट्र का अध्यक्ष अर्थात्‌ राजा भी 
अन्य e: प्रकृतियों की भांति सातवीं प्रकृति मात्र हे । उसमें 
निरंकुशता अंकुरित न होने पाये इसके लिए समाज द्वारा 
निगरानी रखने की बात चाणक्य स्वीकार करता हे । 


चाणक्य विदेशी पू जी तथा श्रम के प्रभाव को राष्ट्रीय 
अर्थनीति में नकारता हे । स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था पर बल 
देकर शुद्रों तथा मजदूरों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए क्रान्ति- 
मय विधान करता है । उसकी दृष्टि में आथिक विकास का 
मूल आधार कृषि है। वार्ता के तीनों अंगों-कृषि, पशुपालन 
तथा वाणिज्य का प्रतिपादन करते हुए भी कृषि पर विशेष 
बल देता है । 


मनुष्याणां वृत्तिरर्थः | मनुष्यवती भूमिरित्यर्थः । तस्याः 
पृथिव्या लाभ पाळनोपायः शास्त्रम्थंशास्त्रम्‌ | 
-कौ० sto १५।१।१-३ 


वस्तुतः विनिमय के माध्यम के रूप में विकसित मुद्राएँ 
धन नहीं हैं, बल्कि वास्तविक धन तो पृथ्वी ही है | पृथ्वी 
से उत्पन्न अन्न भादि सर्वश्रेष्ठ धन है। “नहि धान्य समो- 
ह्यर्थं ao Fo २७५। साथ ही किसी प्राकृतिक पदार्थ 
में संतुष्टि के गुण में वृद्धि करने वाले श्रम तथा परिस्थितियों 
को भी सम्पत्ति कह सकते है । 


कृषि का विकास तथा भूमि का अधिकाधिक उपयोग 
अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रस्तूत करता है, किन्तु यह 
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तभी सम्भव है जब परिश्रमी एवं अप्रमादी व्यक्ति उसमें 
उत्पादन बढ़ाने के लिए कृत संकल्प हों । ऐसे व्यक्ति को 
प्रोत्साहित करते हुए उनके श्रम का पूर्ण लाभ दिला कर 
श्रम की प्रतिष्ठा बढ़ाना सरकार का दायित्व है | 


यदि कोई कृषक अधिक भूमि का स्वामी होने के कारण 
या प्रमादवश या अन्य इसी प्रकार के कारण वश भूमि में 
अपेक्षित उत्पादन नहीं करता तो उसे इसका स्वामी रहने 
का कोई नैतिक अधिकार नहीं । शासन को चाहिए कि 
उस भूमि को लेकर किसी अन्य उपयुक्त कृषक को दे दे । 


अकृषता माच्छिद्यान्येम्य: प्रयच्चेत्‌ | 

Flo AO २।१।१२ 

उत्तम पैदावार के लिए खेती के वेज्ञानिक साधनों का 

ज्ञान कराने के साथ ही उत्तम बीज (यथा बीज तथा 

निष्पत्तिः । या. सू. ४५७) बेल, धन तथा अन्य उपकरण 

देकर राज्य को किसानों की सहायता करनी चाहिये तो 

किसानों का भी कर्तव्य है कि उसे शने:-शने: (आसान 
किस्तों) में वापस कर दें-- 


धान्य-पशु-हिरण्ये श्चं नाननूगृद्धी यात्‌-तान्यनुसुखेनदद्य; d 
Blo TO २।१।१५ 


देवमातुका कृषि से अभीष्ट फसले नहीं उत्पन्न की जा 
सकतीं, अतः सिचाई की उत्तम व्यवस्था करना जहाँ शासन का 
दायित्व है, वहीं श्रमदान द्वारा इस दिशा में सफळ प्रयास 
करना समाज का भी कर्त्तव्य है। “राजा को चाहिए कि 
नदियों पर बड़े-बड़े बाँध FATA तथा वर्षा के पानी को 
बड़े-बड़े जलाशयों में एकत्रित करे 1” 


सहोदकमाहायोदकं वा सेतुं वन्धयेत्‌ । अन्येषां वा बन्धता 
भूमिमार्गवृक्षोपकरणानुग्रहं कुर्यात्‌ | Pto Ao २।१।२२-२३ 


श्रमदान के महत्व तथा विधान पर प्रकाश डालते हुए 
चाणक्य का कथन है-'जब जनता किसी पुल, बाँध. (सड़क 
आदि) का निर्माण कार्यं मिलकर कर रही हो, उस कायं में 
यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश सम्मिलित न हो पा रहा 
हो, तो अपने स्थान पर किसी व्यक्ति को या आवश्यकता- 
नुसार बेल आदि देकर सहयोग करे | 


संभूय सेतुबन्धादपन्नामतः कर्मकरबलीवर्दाः waa | 
व्यय कमंणिच भागी स्यात्‌ । Pto so २।१।५५-५६ 


चाणक्य कालीन भारत प्रायः गाँवों का भारत था) 
गाँवों की उन्नति ही देश की उन्नति के सिद्धान्त को वह । 
स्वीकारता हे । नये नये उपनिवेश बसाने, नई भूमि तोड़ने... 
पुराने तथा पिछड़े गाँवों को विकसित करने, कृषिपरक अर्थ 
तन्त्र की व्यवस्था करने के महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुत 
करता है । 


Et 


यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि जब कभी अर्थतन्त्र 
की किसी मुख्य शाखा का विकास होता है, तो उसके साथ 
चलने वाली अनेक उपशाखाओं की उन्नति अनायास ही की 
जा सकती है । कृषि विकास के साथ ही साथ कृषि के लिए 
उपयोगी एवं कृषि पर आधारित अनेक कुटीर एबं लघू 
उद्योगों का विकास होना चाहिये । बढ़ई, लुहार, धरती 
खोदने वाले, धोबी, नाई, सूत कातने वाले प्रभृति उद्योग 
स्वतः सजीव हो उठते हैं। शासन को इनका संरक्षण करना 
चाहिए | गाँवों के समीप बड़े बड़े कारखानों तथा प्रतिष्ठानों 
की उपस्थिति से किसानों एवं ग्रामीणों के शोषण की आशंका 
स्वाभाविक है, अतः चाणक्य उनका प्रतिशोध करता हे । 
यातायात तथा उत्पादित वस्तुओं को बड़ी Alsat में ले जाने 
के लिए सड़कों आदि की व्यवस्था राज्य का उत्तरदायित्व हे । 


बाहर से वे ही चीजें मंगाई जायें जिनका उपयोग ' 
अपरिहाय॑ तो है, किन्तु जिनका उत्पादन स्थानीय संसाधनों | 
से न किया जा सकता हो। राष्ट्र को समृद्ध करने वाली 
वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए 1 
चाणक्य कहता है-'जो माल राष्ट्र का उपकारी हो उसे 
बिना शुल्क ही आने देना चाहिए क्योंकि अच्छी चीज 
बीज दुलेभ है ।' 


कौ० 


भी समाधात करना चाणक्य भूला 
कर्मानुरूपं कारुम्यो भक्त सेवन 
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जो भी व्यक्ति JA के बच्चों को बेचे या गिरवी रखे 
उसको पूर्व, मध्यम या उत्तम साहसदण्ड अर्थात्‌ कठोर, 
कठोरतर या कठोरतम दण्ड देना चाहिए यहाँ तक कि मृत्यु 
दण्ड तक दिया जा सकता है । 


परजनस्य पूर्वमध्यमोत्तमवधादण्डाः क्र तृश्रोतृ णांच ॥ 
कौ० अ० ३।१३।५ 


अर्थव्यवस्था के सभी अंगों पर शासन के नियन्त्रण को 
स्वीकारते हुए चाणक्य शासनतन्त्र को लगभग ३० विभागों 
में विभक्त करता है, जिनमें से कई विभाग आशथिक-व्यवस्था 
के सर्वाङ्गीण विकास के लिए अधिकृत किये गये हैं । 


इसी प्रकार चौधरी साहब के आथिक-विचार उनकी 
गहन अनुभूति एवं दूरदृष्टि, राष्ट्रवादी व्यक्तित्व की परि- 
चायक है। उन्नीसवीं शताब्दी की सरकारी अर्थनीति 
अधिकतर सिद्धान्तपरक थी । उसके परिकाल्पनिक स्वरूप 
की उपेक्षा की गई | स्वतन्त्र भारत के विकास के लिए 
गाँधी जी ने एक विस्तृत आथिक-कार्य क्रम दिया, किन्तु उनके 
प्रमुख उत्तराधिकारी उस मागं से भटक गये और dfi 
की नकल पर भारी औद्योगीकरण के सिद्धान्त को स्वीकारते 
हुए देश को परिस्थितियों को अनदेखा कर गये । उनकी 
योजनाये उत्पादन को मात्रा में द्रततापरक थीं । उनका 
औद्योगीकरण पू जीपरक था जबकि जनबहुल देश के लिए 
आवस्यकता थी कि श्रमपरक औद्योगीकरण की नीति अपनाई 
जाय । परिणामतः देश में बेरोजगारी सुरसा के मुख की 
तरह बढ़ती गई, अमीरों एवं गरीबों के बीच की खाई और 
अधिक गहरी एवं चौड़ी होती गई | 


अठारहवीं शताब्दी के मध्य इंगलंण्ड में पूजीवादी 
अर्थव्यवस्था का उदय हुआ था किन्तु इससे धन के असमान 
वितरण से पूरा समाज दो विरोधी वर्गो में विभक्त हो गया- 
पू जीपति वर्ग एवं श्रमिक वर्ग । अतः पू जीवाद के विकल्प 
के रूप में समाजवादी अथंव्यवस्था का उदय हुआ । उत्पत्ति 
के साधनों पर समाज के हर नागरिक का या दूसरे redi में 
राज्य का नियंत्रण था, किन्तु भारत में समतापूर्ण समाज 
निर्माण को दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र का विशेष योगदान 
नहीं रहा । उद्देश्य से भटकने की स्थिति ही इसका मुख्य 
कारण थी । 
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दोनों विश्वयुद्धों के पश्चात्‌ मिश्रित अथंव्यवस्थां का 
उदय हुआ | आथिक स्वतन्त्रता रहते हुये भी सरकार का 
नियंत्रण आवश्यक माना गया । सामाजिक हित के लिए 
व्यक्ति की आथिक स्वतन्त्रता के अधिकार को सीमित करने 
का अधिकार शासन को प्राप्त हो गया, किन्तु दुर्भाग्य है कि 
भारत में इसका अच्छा परिणाम नहीं निकला । सार्वजनिक 
क्षेत्र के उद्योग पू जीवाद के विकास के मार्ग को प्रशस्त 
करते रहे । जीवन के शाश्वत मूल्यों की भावना का उदय 
एवं विकास जनमानस में नहीं किया जा सका । परिणामतः 
भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता रहा और निजी क्षेत्र के 
उद्योगों के हाथों में अधिकतर सम्पत्ति केन्द्रित होती रही । 
चौधरी साहब ने 'भारत की अर्थनीति-गाँधीवादी रूपरेखा, 
में इस तथ्य को उद्घाटित किया हे :- 


“भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने सन्‌ १९७१ में छोकसभा 
के चुनाव घोषणापत्र में यह वायदा किया था कि वह 
आथिक सत्ता व सम्पत्ति का कुछ हाथों में केन्द्रीकरण 
रोकेगी, क्योंकि केन्द्रीकरण TATA व सामाजिक न्याय 
संकल्पना के विपरीत है । लेकिन दूसरे क्षेत्रों की तरह 
इस सवाल पर भी अधिकृत दस्तावेजों में व्यक्त किए गए 
सुन्दर विचारों को आगे चलकर ठोस कदम उठाने में पूरी 
तरह से झुठला दिया गया 1” -पुष्ठ ८४ 


इसी तथ्य को और अधिक स्पष्ट करते हुए उनका 
कथन है “श्रीमती गाँधी के १० वर्ष के शासन काल में 
अर्थात्‌ सन्‌ १९६६ से सन्‌ १९७६ तक देश के शीर्षस्थ बीस 
औद्योगिक परिवारों को कूल परिसंपत्तियों में १२० प्रति- 
शत की वृद्धि हुई ।' 


किसी देश के आथिक विकास की सही दिशा निश्चित 
करने के लिए प्राकृतिक साधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता 
है । भारतीय संघ का क्षेत्रफल १२६९६४० वर्गमील है 
जिसमें लगभग ८२०० मील स्थल सीमा है । कृषि योग्य 
भूमि तो और भी कम है उस पर भी उसका वितरण सही 
मात्रा में नहीं है कुछ लोगों के पास इतनी अधिक भूमि है 
कि वे पुरी जमीन को जोत-बो नहीं पाते, जबकि अनेक लोग 
भूमि के अभाव में बेरोजगारी का जीवन बिताने पर विवश 
हें ॥ अतः चौधरी साहब का विचार है-“भूमि के बंटवारे में 
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अधिकाधिक समानता से गाँवों में अधिकाधिक आर्थिक 
विकास होगा ।” 


यदि वास्तव में हमें अपने देश का विकास अभीष्ट हे 
तो हमें दो कायं साथ-साथ करने चाहिए-एक तो उत्पादन 
बढ़ाना और दूसरा कृषि योग्य कमंकारों की संख्या के अनु- 
पात को कम करना । अधिक बड़-बड़े सरकारी फार्म भारत 
के लिए विशेष उपयोगी नहीं हैं और न ही अधिक छोटे- 
छोटे जमीन के टुकड़े । ढाई एकड़ से कम की कोई जोत 
नहीं होनी चाहिए । 


“अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश विकसित हो तो 
दो ही नुस्खे हैं-पहला, प्रति एकड़ कृषि उत्पादकता बढ़े 
और साथ ही साथ प्रति एकड़ काम करने वालों की संख्या 
we -पृ० १७ 


हमें श्रम की प्रतिष्ठा को स्थापित करना हे । भोतिक- 
वाद को मिथ्या कहकर नकारा नहीं जा सकता । 


गाँधी दर्शन के क्रियात्मक पक्ष के अनुसार चौधरी 
साहब कृषि के लिए उपयोगी एवं कृषि पर आधारित लघु 
एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करते हें । इनकी उन्नति 
से देश से बेरोजगारी दूर करके अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ 
आधार दिया जा सकता है । भले ही परिणाम द्रूतगामी न 
हों पर निश्चित रूप से प्रतिगामी न होंगे । 


कृषि विकास के लिये केवल व्यावहारिक रुख से ही 
कुछ सम्भव हो सकता है, केवल नारे बाजी से नहीं । वर्तमान 


सरकार ने चौधरी साहब की आथिक नीति को स्वीकार 
करते हुए पूरे बजट का ३० प्रतिशत कृषि पर ब्यय करने का 
निर्णय लिया है । 


“भारत जनसंख्या बहुल देश हे । अतः कृषि पर दबाव 
कम करने के लिए उत्पादक रोजगार की ओर जनता को 
मोड़ने से गाँवों का विकास सम्भव है। “उधर गाँवों में 
ग्रामीण व लघु उद्योगों का जाल बिछाने की योजना हे । 
गाँव के छोटे-छोटे दस्तकारों को पुनः प्रोत्साहित करने का 
हमारा विचार है । इससे जमीन पर भार कम होगा तथा 
ग्रामीण खेती के अलावा लघु उद्योगों से रोजगार WAT | 
मैं चाहता हूँ कि किसान अपने परिवार से कम से कम एक 
व्यक्ति को खेती से हटाकर लघु उद्योग में लगाए D 

-(सा० हिन्दुस्तान २२ जनवरी सन्‌ १९७८ To १०) 


लघु उद्योगों में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की खपत के 
लिए भारी उद्योगों पर कानूनी नियन्त्रण लगाना आवश्यक 
है कि वे उन वस्तुओं का निर्माण न करें । 


समतावादी एवं सोहाद्र पूर्ण आथिक, राजनीतिक एवं 
सामाजिक जीवन को प्रोत्साहित करने वाले चौधरी साहब 
के आथिक विचार उनकी गहन अनुभूति, मौलिक चिन्तन 
ऐतिहासिक ज्ञान एवं विस्तृत अध्ययन का प्रतिफल हूँ । 
जनता को आशा है कि वह पू जीवाद के दुर्ग के ऊपर आक्र 
मण करके अभिनव, प्रगतिशील, समतावादी-अर्थव्यवस्था 
के विजय अभिनव को और तीव्रतर करेंगे, जिससे निश्चित 
ही दूरगामी परिणाम अनुकूल ही निकळेंगे । 


सिफारिश सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हे । 
--मोरार जो देसाई 
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महानता क्या है, यह कोई नापने योग्य गुण नहीं प्रतीत 
होता, फिर भी जब हम इसके सम्पकंगत होते हैं, हम झट 
इसे पहचान लेते हैं। उच्चमन तथा वीर-हृदय जो सन्देह 
रहित होकर तथा विघ्त-बाधाओं की परवाह न करते हुए 
अपने लक्ष्य की ओर निरन्तरता के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने 
अन्दर महत्ता का गुण रखते हैं। भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में 
प्रत्येक क्षेत्र में कुछ पुरुष प्रकाश-पुञ्ज के रूप में अवस्थित 
होते हैं; वे पुरुष जो साहस पूवेक यह घोषणा करते हैं कि 
अकेला रह जाने पर भी वे किसी से भयभीत नहीं होते । 
कोई भी उनका उपहास कर सकता है; अत्याचार, उत्पीड़न 
तथा संघर्ष रत संकटापन्न परिस्थितियों की सलीब पर इन्हें टाँग 
सकता है; कतंव्य-बोध से विचलित कर लोभी विचार-वृत्ति 
उत्पन्न करने का प्रयास कर सकता है; परन्तु वे कभी भी 
उसका प्रत्युत्तर क्र रता, दमन तथा अनैतिकता से नहीं देंगे 
और न ही भाशंकाग्रस्त होकर संघर्षपथ से विचलित होंगे । 
कारण, वे अन्तरमन में व्याप्त जीवन्त-कर्तेव्य की भावना के 
प्रति अखण्ड-निष्ठा एवं स्वाध्यायी-कर्मठता के साथ प्रतिज्ञा- 
बद्ध हैं । 


ऐसी ही महान्‌ आत्माओं को श्रेणी में चरित्र-बल से 
बनी बुनियाद कहे जाने वाले प्रख्यात विचारक, महान्‌ अर्थ- 
शास्त्री, मूर्धन्य राजनीतिक-आख्याता, निर्भीक-व्यक्तित्व, 
ओजस्वी-वक्ता तथा कुशलतम यशस्वी प्रशासक, केन्द्रीय गृह 
मन्त्री चौधरी चरणसिंह का नाम अग्रगण्य है । 


कायं की कोटि कसी भी क्यों न हो-यथाशक्ति उसकी 


| ; परंतपः 


Co घवल व्यक्तित्व 


rj राजेन्द्र चौधरी, विधायक 
अध्यक्ष, उ० Wo युवा जनता 


सर्वोत्तमता के प्रति निष्ठावान्‌ चौधरी साहब निष्णात्‌ RA- 
लता को कठोर परिश्रम की उपलब्धि मानते हैं । यही वे 
प्रखर आधार हैं, जिनके रहते नेकनीयती, ईमानदारी, दो 
टूक बात कह देने की हिम्मत, बेलाग ओजस्विता तथा मुल्क 
की तीन चौथाई से अधिक गँवई आबादी की हुक, भूख, 
बेकली, टूटन, मजलूमियत और किये जा रहे अनवरत 
शोषण के शिकार लोगों की बेचैनी क्रे दर्द को अन्तर्वेदना 
की गहराइयों के साथ स्वयं महसूस करते रहे हैं। अतः 
संघर्षो को झेलकर अजित की गयी अटूट जनप्रियता तथा 
भावनात्मक रूप से दुखियों, दलितों का दर्द समझने की 
अद्भुत क्षमता का जीवन्त प्रतीक बन गये हैं-चौधरी 
चरणसिह | 


चौधरी साहब के समूचे राजनीतिक जीवन में उनके 
afaa और व्यक्तित्व की मार्फत आज जो कुछ हमारे सामने 
है, वह सत्याचरण की साथंकता, सिद्धान्तों के प्रति दुढ़ता, 
निष्कलंक नैतिकता और निष्कपट दायित्व-भावना एक ऐसी 
जनप्रेरक सम्पदा है, जिसके बलबूते पर इस भौतिकतावादी 
युग-प्रतीची-दन्द में जहाँ लम्पटता, धूर्तता, अन्याय, शोषण, 
भ्रष्टाचार, हगामेबाजी, अकंमण्यता और गैर बराबरी का 
दामन लिये हुए लोग शास्त्रीय परिभाषावलियों, कानूनी 
दाँव-पेचों, que नारेबाजी द्वारा स्थापित निपट स्वार्थी 
प्रचार, नितान्त कृत्रिम और कुत्सित राजनीतिक जोड़-तोड़ 
और चमाचम IA के अड्डेबाज आज न केवल तड़क- 
भड़क की ठाठदार गमक का आनन्द ले रहे हैं; वरन्‌ आज 
वे पूरी साज-सज्जा से ओढ़ाई गई तिकड़मों के बल पर 
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निहायत खूबसूरती के साथ मुल्क की गरीब जनता के 
रहनुमा, प्रवक्ता और न जाने क्या-क्या बनने का ढोंग कर 
रहे हें । ऐसे ही लोगों की आँख की किरकिरी बन गये हैं 
हमारे चौधरी साहब । प्रपंचियों की घेरेबन्दी, जोड-तोड 
और कूत्सित साजिशों का नागपाश जितना कसा व कडा 
होता जाता है, इस ईमानदार-बेदाग व्यक्ति की विशाळ 
जनप्रियता का अजगर एक फुफकार में बडी उम्मीदों 
और कोशिशों से ढाले गये नागपाश की धज्जियाँ 
उडा देता है । 


प्रत्येक मनुष्य की कुछ संवेदनशील आस्थायें और ATA- 
ताये होती हैं, जिन पर ag व्यक्ति पूरी तरह निष्ठावान 
रहता है । वह समस्त चिन्तन, मुल्य, आस्थाये और मान्यतायें 
समाज और राष्ट्र के व्यापक हितों के परिप्रेक्ष्य में कडी 
जाँच-परख, असंदिग्ध विश्वसनीयता और भोगे हुये कष्टः 
कारी अनुभवों के सत्य पर आधारित होती Sl तब इस 
प्रकार की पृष्ठभूमि को बह व्यक्ति यदि लगनशील, कठोर 
परिश्रमी, कृत-संकल्पित और निर्भीक है, तो पूरी सच्चाई के 
साथ बिना गुमराह हुए मूल्यहीन राजनीति, सिद्धान्त विहीन 
सत्ता-मोह, पेशेवर चाटुकारिता के चटोरेपन तथा समर्थनहीन 
तथाकथित स्थापित व्यक्तित्वों की बिना कोई परवाह या 
समझौता किये अपनी असंदिग्ध ईमानदारी एवं कर्मेठता की 
अतिशय शक्ति के बलबूते पर जन-जन की आकांक्षा, 
आशाओं और विइवासों का केन्द्र-बिन्दु बन जाता है । 


आज चौधरी साहब के बारे में सोचता हूँ, तो पाता हूं, 
कि उनके पीछे रहस्य नाम की कोई भी ऐसी वस्लुपरकता 
नहीं है कि जिसे अन्वेषण करने की आवश्यकता महसूस हो। 
उनकी कार्यशैली तथा उनके ALATA मूल्य सर्वथा स्पष्ट और 
वास्तविक हैं । चौधरी साहब ने सदैव FAT मानवता के 
कल्याण के लिए अकथनीय संघर्ष सहा है और कूर्बातियाँ 
दी हैं, सत्ता का विरोध किया है और तब तक AE आत्म- 
शक्ति के साथ St रहे हैं, जब तक कि निश्चयात्मक परिणामों 
तक नहीं पहुँच गये । यही वे कारण हैं कि चौधरी साहब 
जनप्रियता के सर्वोच्च शिखर पर HRS हैं। जब भी ऐसे 
अवसर आये हैं, चाहें वह विधानसभा चुनाव हों या लोकसभा 
के इस पाक-साफ व्यक्ति की ईमानदारी पर अदूट विश्वास 
करते हुये जनमत ने पुरे यकीन और मोहब्बत के साथ हमेशा 


—— = 


हमेशा पूरा साथ दिया है । यही सबूत है चौधरी साहब की 
सफलता, लोकप्रियता और महानता का । j 


सत्ता के मद में दमन का आनन्द लेने वाले लोग 
जिस प्रकार पूरे तालमेल के साथ जन-शक्ति को घेर लेते | 
हैं और उसे निरीह अवस्था में छोड देते हैं, ऐसी ही कछ॒ 
परिस्थितिगत वीभत्स दशायें हमारे राष्ट्र के लोकतंत्र की थी 2 
देश के नागरिकों को कुछ गिरोहबन्द भौतिक सम्पदा से E. 
लदे-फंदे मुट्ठी भर लोगों के कारण जिन्हें, भारी पूजी m 
व्यवस्था, पृथकतावादी राजनीतिक और अराजकतावादी E 
शक्तियों का मिला-जुला शर्मनाक सहयोग प्राप्त था। 
घिनौनी साजिशों के माध्यम से नैतिकता को सलीबपर 0 
चढ़ाकर कठिन कीले ठोंकी जा रही थीं । विवशता; अभाव 
और असुरक्षा की टूटन से जनता को निस्तब्ध कर दिया गया 
था | चौधरी साहब जनमतरूपी 'अभिमन्यु' को विवश अकाल 
काल का ग्रास बन जाने की पृष्ठभूमि में दुर्भावनावश निमित | 
किये गये इस चक्रव्यूह को पूरी तरह तोड़ने में समर्थं हे | 
हें । मानवीय चेतनता की जड खोदने वाले स्वार्थी तत्व पुनः d 
सिर न उठा सके यह यज्ञ अभी शेष हे । केन्द्रीय सरकार 
में गृहमन्त्री पद ग्रहण करने के पश्चात्‌ चौधरी चरण _ 
fag ने जनहित के विरुद्ध खतरा उत्पन्न करने वाले उन | 
लोगों qx जो बन्दर बांट के अभ्यस्त थे, पर करारा आक्रमण 
किया है और एक साथ प्रचारित राजनेता, उच्चतम प्रशासक 
और शैली सञ्राटों की सुगठित और सुनियोजित मादकता _ 
की चकाचौंध को न केवल तोड दिया है, बल्कि इससे um- 
बारगी खतरे की घन्टी बजने का एहसास पेदा हो गया 


ही भव्य और गरिमामण्डित क्यों न हो, जनहित के 
प्रेरक मूल्यों की स्थापना, जन-समस्याओं के निराकरण । 
सदाचरण के मागं को अवरुद्ध करने को प्रयास करेगा, | 
छोड़ा नहीं जायेगा । 


चौड़ा कर चुकी हैं कि त्रुटिपूर्ण परो 
के प्रतिफल स्वरूप अब AZ एक रा 
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है कि प्राथमिक और बुनियादी रूप से कौन से तत्कांल ऐसे 
कदम उठाये जायें, जिससे निर्धतता की गरदन पर प्रहार 
किया जा सके और बेकार-बेरोजगार, जनसमूह के हाथों 
को काम मिल सके । अतः चौधरी चरणसिह जी कहते 
हैं कि प्रशासन में भ्रष्टाचार समाप्त हो, मनमानी की प्रवृत्ति 
पर अंकुश हो और मेहनतकश प्रवृत्तियों को सम्बल प्रदान 
करने के लिए आथिक नीतियों के मुद्दे, ग्रामोन्मुखी हों। 
तब ही इस देश की जनता वास्तविक अर्थो में मूल्यवान 
रोटी और आजादी का रसास्वादन करने में समर्थ हो 
सके गी । 


आज चौधरी साहब जनता पार्टी की पावन प्रतिष्ठा, 
जनता को दिये गये वचन, दृढ़ संकल्प और साधनों की 
पवित्रता के मार्ग पर जिस अदम्य साहस के साथ चल रहे 
हैं, उससे देश की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं का निश्चय 
ही समाधान हो सकेगा, इसमें किचित भी सन्देह नहीं है । 
मेरा तथा चौधरी साहब के असंख्य अनुयायियों का उन 
पर sez विश्वास है । 


ईश्वर से कामना है कि चौधरी साहब अनन्तकाल तक 
हमारा नेतृत्व करते रहें । 


भोर के समय आकाश से टूट कर धरती की गोद में 
गिरे तारे ने आश्चयं से देखा कि एक अंकुर से तीन पत्ते फूट 
निकले । उसने पास ही खड़े एक बूढ़े बरगद से पूछा यह 
क्या हो रहा है ? बूढ़े वट ने जबाब दिया- 

इसने तीन पूत्रों को जन्म दिया है । एक ag जो राज i 
करता है, दूसरा वह जिसके द्वारा राज होता है तीसरा वह | 
जिस पर राज होता है । दुर्भाग्य से पहिला अन्धा, दुसरा | 
बहरा और तीसरा TAT है I 

“उफ' | तारे ने लम्बी सासे ली, «ur ये सदा ऐसे ही | 
रहेंगे! ! 'नहीं' बरगद ने पूरी दृढता से कहा, P सामने | 
युगों का इतिहास e । अदूरागत भविष्य की हलचल मेरी | 
SS महसूस कर रहीं हैं निश्‍चय ही ये रोगमुक्त होंगे--तब l 
इनमें अन्तर कौ असमानता न रहेगी | धरा तब शस्य-श्यामला | 
होकर फूलों की हँसी हँसेगी । झरने इसकी आशा- 
आकांक्षाओं, उल्लास और उमंगो के तराने गायेंगे और | 
रत्नगर्भा से HE हुए अंकुर आकाश की ऊंचाइयाँ GUT ।' 


- तिलक 
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काँग्रेस के तीस वर्षीय कुशासन से भारत के जन साधा- 
रण को त्राण दिलाने तथा प्रमुख विरोधी दलों के धर. वीकरण 
में माननीय चौधरी चरणसिंह जी की ठीक वही भूमिका रही, 
जो प्राचीन काल में चाणक्य की रही है अतः चौधरी साहब 
को आधुनिक चाणक्य कहने में किंचित भी अतिशयोक्ति 
न होगी | वे चाणक्य की तरह तानाशाही की जड़ों में मट्ठा 
डालने की प्रकिया की ओर अग्रसर हैं और नाना प्रकार 
की रुकावटों के बाद भी वह अपने ध्येयपूति हेतु सतत्‌ 
प्रयत्नशील हैं । 


मैं व्यक्तिगत रूप से चौधरी साहब का और उनकी 
नीतियों का प्रशंसक g और विशेष रूप से उनके स्वदेशी 
विषयक विचारों का हादिक सम्मान FLATS | आज तक 
किसी प्रशासक का ग्रामोत्थान की तरफ ध्यान नहीं गया या 
यह कहना उचित होगा कि मूल की तरफ किसी का ध्यान 
ही नहीं गया । चौधरी साहब ने गाँधी जी की नीतियों 
के आधार पर ग्रामोत्थान का जो बीड़ा उठाया है, उसकी 
मैं हादिक प्रशंसा करता हूँ । सही रूप में अगर देश भक्ति या 
स्वदेशी की भावना कहीं जन्म ले सकती है, तो वह ग्राम 
विकास द्वारा ही सम्भव है। यही सच्ची देश-भक्ति का 
उदाहरण है । 


ग्रामोत्थान के अपने ध्येय और आदश की प्राप्ति के 
लिए चौधरी चरण सिह ने जो प्रयत्न किए, वे विचारणीय 
हैं | उनका ध्येय-समपेण अनुकरणीय हैं । वह भारतीयता को 
जिस ढंग से संगठित करने के लिये प्रयत्तशील हैं, उससे अन्य 
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आधुनिक चाणक्यः 


7 देवीदास आय 


राजनीतिक नेताओं को शिक्षा लेनी चाहिए । जो लोग उनके 
farai से सहमत नहीं हैं वे भी उनकी देशभक्ति पर शंका 
नहीं कर सकते । उन्होंने 'सादा-जीवन' 'उच्च-विचार' की 
सूक्ति को कार्यरूप में परिणत करके एक उदाहरण पेश 
किया है । भारत का अतीव गौरवमय चित्र अपनी आँखों के 
सामने रखकर, वर्तमान परिस्थिति में जो दुर्दशा हुई है उससे 
ऊपर उठकर, फिरसे उसे गौरवपूर्ण स्थान पर स्थापित करता 
ही उनका महान ब्रत है | 


चौधरी साहब शक्ति के प्र रणास्रोत, गौरवशाली 
अतीत के प्रति जागरूक व अपने ऐतिहासिक व्यक्तित्व को 
बनाये रख कर आगे बढ़ने वाले शक्तिशाली और संगठित 
भारत के निर्माता हैं । भारतीय किसानों के वे स्वय मसीहा 
हैं । केवल लोकप्रियता को ही गणना करें तो भी कहा जा 
सकता है कि वायु से फेलते वाली सुगन्ध के समान कीति से 
बढ़कर चौधरी साहब की कीति उस प्राणदायक औषधि के 
समान रही जहाँ उसकी आज भी आवश्यकता हे | 


चौधरी साहब का जीवन एक खुली किताब के समान 
है, जिसे सब पढ़ सकते हैं । हो सकता है आप कई gel पर 
उनसे सहमत न हों पर इसका कोई महत्व नहीं; महत्व तो 
इस बात का है कि आप उनमें एक ऐसे व्यक्ति और चरित्र 
का दर्शन कर रहे हैं जो निष्कलंक, निःस्वार्थ, और निभेय है। 
जब अन्य नेतागण नयी योजनाओं, औद्योगीकरण, जीवन 
स्तर, विदेश-सम्बन्ध आदि की बातें कर रहे थे, तो चौधरी 
साहब अनुशासन, शक्ति, निर्भयता, चरित्र निर्माण, निःस्वार्थ 
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सेवा, ग्रापोत्थान तथा गतिशील देश-भक्ति की शिक्षा दे रहे 
थे, जिसके बिना उपरोक्त आधुनिक लक्ष्य, भारत को उज्ज्वल 
भविष्य प्रदान करना, कदापि सम्भव नहीं है। चौधरी 
साहब में अत्यन्त कठोर ध्येयनिष्ठा के समान ही अत्यन्त 
मधुर मानवीय भावना का भी समिश्रण पाया जाता है। 
इस कारण उनके चारो ओर एकत्रित होने वाले जत साधा- 
रण में उनके प्रति अपूर्व श्रद्धा व प्रेम-भाव उत्पन्न हो 
जाता है । 


चौधरी चरणसिह का प्रारम्भिक जीवन आर्य समाज से 
प्रभावित है । उनकी शिक्षा-दीक्षा वैदिक वातावरण में हुई । 
वह अपने सार्वजनिक जीवन को आर्यसमाज की देन मानते 
हैं । वह महि दयानन्द के अनन्य भक्तों में से हैं । उनके 
जीवन के प्रत्येक पहलू पर आये समाज की गहरी-अमिट 
छाप है । उन्हीं के शब्दों में-'आरयंसमाज देश सेवा के क्षेत्र में 
आने के लिए मेरा प्रथम सोपान है।' चौधरी साहब आये- 
समाज गाजियाबाद के कई वर्षो तक अध्यक्ष रहे। "S 
समाज मेरी माँ है, महषि दयानन्द मेरे गुरु हें यह उद्गार 
उन्होंने लाखों के जनसमूह के बीच फूलबाग कानपुर में 
आर्य समाज शताब्दी महोत्सव के अवसर पर निःसंकोच 
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कहे थे । लाला लाजपतराय ने भी यही भावना व आदर 
आर्य समाज को दिया था । चौधरी साहब एक आर्य समाजी 
व ete दयानन्दं के अनन्य भक्त होने के कारण आर्यसमाज 
परिवार के गौरवरत्न हैं । 


चौधरी साहब स्पष्टवक्ता, दूरदर्शी व कठिनब्रत विचार 
से ओतःप्रोत देश के महान नेताओं में प्रथम पद प्राप्त नेता 
हैं । उनकी स्पष्टवादिता व निर्भीकता का उदाहरण विधान 
सभा में आपातकाल के मध्य साढ तीन घटे लम्बा दिया 
गया ओजस्वी भाषण है, जिसने काँग्रेसी तानाशाही की 
धज्जियां उड़ा दीं और वही निर्भौकतापूर्ण भाषण ही 
काँग्रेसी तानाशाही के ताबूत में ठुकी एक कील साबित हुआ। 


चौधरी साहब का जीवन-चरित्र भविष्य में शोध का 
विषय होगा । आगामी युग उनके द्वारा किये गये सदूकार्यो 
का सदा-सवंदा ऋणी रहेगा । मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना 
है कि चौधरी साहब दीघेजीवी हों ताकि एक प्रकाश-स्तम्भ 
के रूप में हमें मागं-दर्शन देते रहें । उनके मार्ग-दर्शन में 
भारत पुनः सोने की चिड़िया कहलाये और सही अर्थो में 
रामराज्य की स्थापना हो सके । 


मेरा धमं मुझे सिखाता है कि जब कभी जीवन में ऐसा 
संकट आवे जिसे हम दूर न कर सके, तब हमें उपवास और 


प्रार्थना करनी चाहिए । 


-गाँधी 
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पन्द्रह अगस्त सन्‌ १९४७ को देश स्वतन्त्र होने के बाद 
देश में स्वशासन की स्थापना, देश के स्वव्यक्तित्व के निर्माण 
और संचालन का सबसे बड़ा दायेत्व-गृह मंत्रालय पर आ 
गया | इसी मन्त्रालय के चिन्तन, कार्य-व्यवहार और निर्धा- 
रित दिशाओं पर भारत का भविष्य निभेर करता था। 
अतएव देश के भाग्य-निर्माण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण 
विभाग गृह-मंत्रालय ही बन गया | 


यह तो देश का सोभाग्य था कि स्वतन्त्र भारत के प्रथम 
गृह-मन्त्री सरदार पटेल जैसे सुयोग्य, संगठन-कुशळ, सुदृढ़ 
और दूरदर्शी नेता बने, जिन्होंने न केवल विभाजन में उत्पन्न 
चारो तरफ फली साम्प्रदायिकता की आग और अशान्ति से 
देश को बचाया, बल्कि देश के कोने-कोने में विद्यमान देशी 
रियासतों को भारतीय गंघ में शामिल कराकर भारतीय 
एकता का भगीरथ-प्रयास किया, जो दुनिया के इतिहास 
में अपना अद्वितीय स्थान रखता È इस एकीकरण से देश को 
एकता और अखण्डता कायम रह सकी, अन्यथा अनेक राज्य 
भारत में रहकर भी भारतीय संघ से अलग रहने का स्वप्न 
भी देखने लगे थे । स्वतन्त्र भारत के प्रथम गृह मन्त्री के 
रूप में सरदार पटेल की प्रसिद्धि एक ऐसे शक्तिशाली और 
दृढ़-प्रशासक के रूप में हो गई थी, जिससे भारत के बाहरी 
और अन्दरूनी दुश्मन पस्तहिम्मत हो गये थे। यदि भारत की 
स्वतन्त्रता के शैशवकाल में ऐसा नेता न मिला होता, तो 
स्थिति क्या हुई होती, यह हमारी कल्पना के बाहर को बात 
है । सारी दुनिया की निगाहें हमारी ओर थीं और ईर्षालु लोग 
ऐसी आशंका व्यक्त कर रहे थे कि अंग्र जों के जाने के बाद 


i टळक, 


O लल्लन प्रसाद व्यास | 


भारत अपने आप ध्वस्त हो जायेगा, क्योंकि वहाँ के लोगों 
में स्वशासन की क्षमता नहीं है । सरदार पटेल जैसे नेता ने 
यह आशंका fau ल कर दी । 


हाल में एक बार भारत के वतंमान-गृह मन्त्री चौधरी 
चरणसिंह ने बातचीत में अपनी यह भावना व्यक्त की थी 
कि यदि महात्मा गाँधी भारत के प्रधानमन्त्री हुए होते, तो 
भारत का सच्चा व्यक्तित्व आज स्थापित हुआ होता ओर. 
भारतवासियों के चरित्र और नैतिकता में विशेष अनुकूलता 
उत्पन्न हुई होती । चौधरी साहब को यह कल्पना जरूर _ 
मौलिक है, किन्तु देश में यह व्यापक चर्चा हमेशा समय-समय 
पर होती रही है कि यदि सरदार पटेल स्वतन्त्र भारत के थम. 
प्रधानमन्त्री हुए होते तो कश्मीर, चीनी आक्रमण आदि को ; 
समस्याओं की उत्पत्ति न होती, बल्कि भारत एक अ 
शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा होता । जिन लोगों व 
ऐसी मान्यता है, वे इस सम्बन्ध में कारण यह प्रस्तुत | 
हैं कि जवाहरलाल नेहरू कुशल प्रशासक के बजाया चिन्तक 
विचारक, स्वप्नद्रष्टा अधिक रहे । इसीलिए HATTA 
से लेकर चीन की समस्या तक में उन्हीं का योगदान र 

कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक तो यहाँ तक अस 
हैं कि सरदार पटेल ने जिन्ना तथा अन्य मू 
द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को मानकर पाकि 
को इस विश्वास के साथ स्वीकार कि 
का आधार कृत्रिम है और यह आशि 
होकर अन्ततः भारत के साथ मिल जा 
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इसी कथित मान्यता के कारण उन्होंने शुरू से ही पाकिस्तान 
के बारे में अत्यन्त व्यावहारिक नीति रखने पर बल दिया। 
पर वे नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान को ५५ करोड़ रुपया 
देकर अथवा इस प्रकार के कुछ अन्य कार्य करके उसे शक्ति- 
शाली बनाया जाय । फिर भी भारत के उपप्रधानमन्त्री और 
गृह मन्त्री के रूप में अपने अधिकार-सीमा के क्षेत्र में उन्होंने 
देशहित को सर्वोच्च बनाए रखते हुए अधिकाधिक कुशल 
और व्यावहारिक नीति अपनायी । 


भारत की जिन दो गम्भीर समस्याओं का सम्बन्ध गृह 
मंत्री के रूप में सरदार पटेल से रहा है, उनमें हैदराबाद 
और कश्मीर की समस्याये प्रमुख हैं । जेसा कि पहले कह 
चुका हूँ, (१५ अगस्त सन्‌ १९४७ को खंडित भारत ने राज- 
नीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त की, किन्तु पाँच सो से अधिक देशी 
राज्यों के 'स्वतन्त्र अस्तित्व' के रूप में स्वदेश की एकता 
तथा सुरक्षा के लिए एक भीषण समस्या उत्पन्न हो गई थी। 
ब्रिटिश प्रभृता की समाप्ति का यह परिणाम था । भारत या 
पाकिस्तान में से किसी में भी सम्मिलित होने की इनको 
स्वतन्त्रता दी गई थी | कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर 
अन्य प्रायः सभी राज्यों के विलीनीकरण की समस्या सुगमता 
से Goa गई | इसका श्रेय जहाँ एक ओर स्व० लौह पुरु 
सरदार पटेल के कुशल नेतृत्व को है, वहाँ दूसरी ओर स्वेच्छा 
से भारत संघ में सम्मिळत होने का निणंय करने वाले उन 
राज्यों के राजाओं तथा वहाँ के लोकप्रिय नेताओं की देश 
भक्ति को भी सराहना किए बिना हम नहीं रह सकते | 
स्मरण रहे कि यह कार्य अपना ऐतिहासिक महत्व रखता 
है । भारतीय इतिहास में जिस राष्ट्रीय महत्वकांक्षा को 
लेकर बिम्बसार, अजातशत्रु, अशोक, चन्द्रगुप्त, समुद्रगुप्त 
तथा हषंवद्धन आदि ने कार्य किया था, उसी की सफल पूर्ति 
का प्रयास स्वर्गीय सरदार पटेल ने किया । 


हैदराबाद की भौगोलिक स्थिति तथा हिन्दुबहुळ जन- 
संख्या के अनुसार उसको १५ अगस्त सन्‌ १९४७ के बाद 
. अन्य राज्यों की भाँति स्वेच्छा से भारत में सम्मिलित होने 
का त्वरित निर्णय कर लेना चाहिए था, परन्तु वहाँ के 
मुस्लिम शासक ने इत्त हादुळमुसलमीन नामक संस्था, रजा 
कार नेता कासिम रिजवी, पाकिस्तानी नेताओं की प्रेरणा 


स्थापना के लिये साँठ-गाँठ तथा षड्थन्त्र करना प्रारम्भ 
किया । ब्रिटिश अधिकारियों का भी इस षड्यन्त्र में हाथ 
होता असस्भव नहीं है एक ओर निजाम ने भारत सरकार 
से 'यथास्थिति समझोता' कर लिया और दूसरी ओर वह 
तथा उसके सहयोगी भारत संघ में सम्मिलत होने के निर्णय 
को बेधानिक वार्ताओं की आड़ में टाळते हुए रजाकार संग- 
ठन तथा सैनिक शक्ति की वृद्धि के बल पर “स्वतन्त्र हैदरा- 
ara’ की स्थापना का स्वप्न सजोने ST ag नाटक ब्रिटिश 
सरकार की ३ जून सन्‌ १९४७ को घोषणा होने के बाद से 
प्रारम्भ होकर १३ सितम्बर, सन्‌ १९४८ को हैदराबाद में 
की जाने वाली भारत सरकार की पुलिस कार्रवाई तक 
चलता रहा । इस अवधि में हैदराबाद सरकार के दर्जनों 
प्रतिनिधिमण्डल वारबार दिल्ली आकर समस्या को सुलझाने 
के स्थान पर और अधिक उलझाते रहे । स्मरण रहे IS 
माउंटबेटन इस अवधि में भारत के गवर्नर जनरल थे। 
समझौता-वार्ताओं के मार्ग को प्रशस्त बनाए रखने में हैदरा- 
बाद ने उनकी उपस्थिति का कुछ कम लाभ नहीं उठाया । 
अनेक बार वार्ता भंग होने की स्थिति में कोई दृढ़ कदम 
उठाने का निर्णय करते, किन्तु माउंटबेटन भारत सरकार को 
जहाँ ओर जब तक सम्भव हो सक्रा, कठोर कदम उठाने से 
कूशलतापूर्वंक रोकते रहे और समझोौता-वार्ता को प्रोत्साहित 
करते रहे । हैदराबाद से समझोता-वार्ता भंग होने के तीन 
दिन पश्चात २१ जून सन्‌ १९४८ को माउ टबेटन ने दिल्ली 
से प्रस्थान किया ओर राजाजी उनके स्थान पर गर्वनर 
जनरल बने । 


इस अवघि में हैदराबाद तथा उसके समीपवर्ती स्थानों 
की हिन्दू जनता पर रजाकारों के अत्याचार अपनी परि- 
सीमा पर पहुंच गये थे । उनको संख्या अधिकृत सूचना के 
अनुसार दो लाख के लगभग थी p झास्त्रों की भी उनके पास 
कमी नहीं थी | हैदराबाद की सैनिक शक्ति भी ४२,००० से 
अधिक थी । विदेशों से शस्त्रास्त्र-प्राप्ति के लिए निजाम के 
सहयोगी प्रयत्न कर रहे थे । कराची के सहयोग से निजाम 
का प्रतिनिधिमण्डल राष्ट्रसंघ तक अपना मामला पहुँचा चूका 
था । कासिम रिजवी तो हैदराबाद की स्वतन्त्रता तक ही 
अपनी घोषणाओं को सीमित नहीं कर पाया, बल्कि उसने 
दिल्ली के लाळ किले पर आसफजाही झंडा फहराने की भी 


तथा अपनी महत्त्वाकांक्षा के कारण स्वतन्त्र हैदराबाद की ८ डींग भरी थी । इतना ही नहीं, बल्कि यह भी धमकी दी 
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थी कि यदि भारतीय सेनाओं ने हैदराबाद में प्रवेश किया 
तो उन्हें केवळ डेढ़ करोड़ हिन्दुओं की हड्डियों की राख 
मिलेगी । भारत द्वारा सेनिक कारवाई की जाने पर संसार 
के मुस्लिम राष्ट्रों ने भारत के विरुद्ध हो जाने का भी प्रचार 
किया था । भारत भर में और विशेष रूप से दक्षिण 
भारत में हिन्दु-मुस्लिम दंगों को भी आशंका प्रकट की 
गयी थी । 


किन्तु आगामी घटनाचक्रने इन सभी बातों को 
निमूल सिद्ध कर दिया, यह कहने की आवश्यकता नहीं । 
सरदार पटेल ने पुलिस कार्यवाही का विचार किया । मंत्रि 
मण्डल ने प्रायः बहुमत से उनका समर्थन किया । नेहरू जी 
को भी बहुमत का निर्णय स्वीकार करना पड़ा | 


अन्ततोगत्वा १३ सितम्बर को प्रातः सूर्योदय से पूर्वं 
भारतीय सेनाओं ने दो दिशाओं से हैदराबाद की ओर 
अग्रसर होना प्रारम्भ किया । जनरल महाराजा राजेन्द्र सिह 
जी उस समय दक्षिण कमान के प्रधान सेनापति थे और 
जनरल चौधरी हैदराबाद अभियान के प्रमुख । इन दोनों 
सेनानायकों की योजना तथा नेतृत्व में १०८ घण्टों में ही 
अभियान सफलतापुर्वक सम्पन्न हो गया और हैदराबाद को 
सेनाओं को समर्पण करना पड़ा। कासिम रिजवी पकड़ लिया 
गया | राज्य-मन्त्रिमण्डल को बन्दी बनाया गया । निजाम 
ने भारत सरकार की इच्छानुसार राज्य के विलीनीकरण को 
योजना को स्वीकार किया । सेना ने राज्य में शान्ति और 
व्यवस्था प्रस्थापित की । प्रारम्भ में सैनिक शासन रहा और 
बाद को नागरिक प्रशासन का श्रीगणेश हुआ । इस प्रकार 
हैदराबाद का अध्याय समाप्त हुआ | सरदार पटेल के साथ 
ही इस कायं में उनके विश्वास पात्र श्री वी०पी० मेनन, जो 
उस समय राज्य मंत्रालय के सचिव थे, को सेवाओं की भी 
सराहना किए बिना हम नहीं रह सकते | 


कश्मीर 


कश्मीर समस्या हमारे नेतृत्व की अदूरर्दाशता तथा 
अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण और अधिक 
जटिल बन गयी । यहाँ नेतृत्व वाली बात को थोड़ा स्पष्ट 
कर देना शायद अनुचित नहीं होगा। ३१ दिसम्बर, सन्‌ 
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१९४८ को जिस समय भारत सरकार ने कदमीर-समस्या को 
सयुक्त राष्ट्रसंघ में औपचारिक रूप से भेज दिया, उसी 
समय से जटिलता dz गयी । समस्या को सुलझाने का दायित्व 
भी वैधानिक तथा वास्तविक दृष्टि से सरदार पटेल के 
राज्य मन्त्रालय से हटकर पंडित नेहरू के विदेश मन्त्रालय 
के हाथ में तभी से पहुँच गया । उसी के परिणाम स्वरूप १ 
जनवरी सन्‌ १९४९ को युद्ध-विराम का आदेश देकर भारत 
की बढ़ती हुई वीर सेनाओं को पाकिस्तानी आक्रमणकारियों 
को कराची तक Gest से रोककर भीषण भुल की गयी, 
जिसका कटु-फल भारत को पता नहीं कब तक भोगना 
पड़ेगा । 


तीन जून, सन्‌ १९४७ को ब्रिटिश सरकार की घोषणा 
के बाद कश्मीर भी हैदराबाद की भाँति शीघ्र भारत या 
पाकिस्तान में से किसी एक संघ में सम्मिलित होने का 
निर्णय न कर पाया । भारत सरकार से जहाँ तत्कालीन 
महाराज हरीसिह तथा उनके सहयोगियों की विलीनीकरण 
विषयक वार्ताय प्रारम्भ हुई, वहाँ पाकिस्तान के साथ भी 
उन्होंने यथाशक्ति समझौता' कर लिया । इधर भारत संघ 
में सम्मिलित होने का कश्मीर सरकार निर्णय नहीं कर पायी, 
उधर पाकिस्तान ने यथास्थिति समझौते को तिलाञ्जलि दे 
कर २२ अक्तूबर, सन्‌ १९४७ को कबायलियों की आड़ में 
कश्मीर पर आक्रभण प्रारम्भ कर दिया | इस आक्रमण का 
नेतृत्व जनरल ताहिर के छद्म नाम से पाक सेना के जनरल 
अकबर खाँ कर रहे थे। आक्रमण की योजना में अनेक 
ब्रिटिश अधिकारियों का हाथ होना आश्चयं की बात नहीं । 
पर्चिमी सीमा-प्रदेश के एबटाबाद क्षेत्र से आक्रमणकारी 
बढ़ते हुए सुगमता से कश्मीर के मुजफ्फराबाद क्षन्न तक 
पहुँच गए | वहाँ उस समय कश्मीर राज्य को जो छोठी-सी 
संनिक cast स्थित थी, उसमें मुसलमान तथा डोगरा 
सम्मिलित थे । उसके संचालक थे, wo कनेल नारायणसिह्‌ | 
इस सेना के मुस्लिम अधिकारी तथा सँनिक आक्रमणः 
कारियों के साथ मिल गए और कनल नारायण सिह जी की 
हत्या कर दी गयी | एक उन्हीं कर्नेल महोदय से जब मुस्लिम 
सेनिकों की वफादारी के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने उत्तर 
दिया था, 'उन पर डोगराओं से अधिक विश्वास है ४ 


इसके बाद आक्रमणकारी बारामूला की ओर बढ़े, जहाँ 
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से श्रीनगर जाने वाला मार्ग था। इसके बाद उनका लक्ष्य 
उरी था । राज्य सेना के अधिकांश मुस्लिम अपना कार्य 
छोड़ बैठे या आक्रमणकारियों में सम्मिलित हो गये । यह्‌ 
समाचार मिळते ही राज्य सेना के प्रधान सेनापति ब्रिगेडियर 
राजेन्द्रसिह ने केवल १५० सैनिकों को एकत्रित करके उरी 
की ओर बढ़कर आक्रमणकारियों को दो दिन तक आगे बढ़ने 
से रोक रखा | उरी का पुल उड़ा दिया। आक्रमणकारी तब 
तक आगे नहीं बढ़ सके, जब तक इन १५० लोगों में से एक 
भी जीवित रहा | अन्ततः ब्रिगेडियर राजेन्द्रसिह सहित इन 
सभी वीर सैनिकों का कश्मीर-रक्षा को वेदी पर महान्‌ 
बलिदान हो गया | आक्रमणकारी ५००० से भी अधिक 
संख्या में थे । २४ अक्तूबर को सतत्‌ बढ़ते हुए आक्रमण- 
कारियों ने माहुरा के बिजली घर पर अधिकार कर लिया, 
जहाँ से श्रीनगर को बिजली मिलती थी । परिणामस्वरूप 
श्रीनगर में अन्धकार छा गया । २६ अक्तूबर को श्रीनगर 
की मस्जिद में नमाज पढ़ने की आक्रमणकारी घोषणा कर 
चुके थे। 


२४ अक्तूबर को हतार होकर महाराज हरीसिह ने 
भारत सरकार से सहायता की याचना FT उसी दिन 
भारत के प्रधान सेनापति को सूचना मिली कि मुजफ्फराबाद 
पर आक्रमणकारी अधिकार HL AHS | २५ अक्तूबर को 
PRAT में भारत से सैनिक सहायता भेजने की योजना बनी। 
अन्य सब वैधानिक कार्यंवाहियाँ पूर्ण होते ही २७ अक्तूबर 
को भारतीय AMT हवाई जहाजो से कश्मीर के लिए प्रस्थान 
करने लगीं | यंह सब कार्यं इतनी दक्षता तथा शीघ्रता से 
सम्पन्न हुआ कि द्वितीय महायुद्ध में दक्षिण-पूर्व एशिया में 
मित्र राष्ट्रों की सेना के प्रधान सेनापति रहने वाले लाडं 
माउंटबेटन को कहना पड़ा कि “मैंने अपने सम्पूणं युद्ध 
सम्बन्धी अनुभव में कभी इतनी दक्षता का दूसरा उदाहरण 
नहीं देखा ।' उन्होंने भारतीय सेना तथा विमान-चालकों को 
इसके लिए भूरि-भूरि प्रशसा को । 


कश्मीर युद्ध में न जाने कितने भारतीय वीरों ने अनुपम 
त्याग, साहस एवं शौर्य के उदाहरण प्रस्तुत किये । सिख 
बटालियन के So कर्नेल दीवान रणजीतराय का नाम भी 
वीरता तथा बलिदान के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा 
जायेगा, जिन्होंने मुट्ठीभर सँनिकों के सहारे बारामूला से 
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श्रीनगर की ओर आक्रमणकारियों को बढ़ने से सफलता पूर्वक 
रोकने में अपने प्राण तक उत्सर्गं कर दिये । इस प्रकरण में 
मेजर जनरल कुलवन्तसिह, मेजर जनरल थिमंया तथा 
स्वर्गीय मेजर जनरल आत्मासिंह के नाम भी भुळाये नहीं 
जा सकते | कश्मीर-युद्ध के प्रारम्भिक छ: मास तक मेजर 
जनरल कूलवन्तसिंह्‌ पर कार्यभार था । उसके बाद मेजर 
जनरल थिमँया को श्रीनगर डिबीजन का प्रधान सेनापति 
बनाया गया और मेजर जनरल आत्मासिह को जम्मू 
डिवीजन ar इन दोनों सेनानायकों ने बड़ी दक्षता से 
आक्रमणकारियों को पीछे हटाया । 


भारतीय नभ-सेना के बीर-चालकों का भी कश्मीर-युद्ध 
में बड़ा गौरवमय योगदान रहा | स्वर्गीय एयर वाइस मार्शल 
सुब्रत मुखर्जी के सुयोग्य नेतृत्व में यह कार्य सम्पन्न हुआ AT | 
अन्य वीर-चालको के साथ एयर कामोडोर मेहरसिह की 
दक्षता तथा वीरता चिरस्मरणीय रहेगी । समुद्रतल से 
२३,००० फूट की ऊंचाई पर अज्ञात पहाड़ियों वाले मार्ग से 
मेजर जनरल थिमेया को लेह के हवाई ASS पर सकुशल 
पहुँचाने वाले वीर-चालक मेहरासिह ही थे । 


“इस प्रकार भारतीय सैनिकों ने तो कश्मीर-युद्ध जीत 
लिया था, किन्तु राजनीतिज्ञों ने इसे वास्तविक विजय नहीं 
रहने दिया, क्योकि थुद्धविराम के द्वारा कश्मीर के एक बड़े 
भू-भाग को पाकिस्तान के कब्जे में छोड़ दिया । (ज्ञान- 
भारती का देश-रक्षा अक) | 


प्रायः सभी राजनीतिक अध्येता यह मानते हैं कि 
कद्मीर की समस्या नेहरू जी की अस्पष्ट एवं अदूरदर्शी 
नीति का परिणाम थी । यदि यह समस्या पूरी तरह से गृह- 
मन्त्रालय के अधीन होती, तो सरदार पटेल ने जिस प्रकार 
हैदराबाद, जूनागढ़ तथा अन्य रियासतों की समस्या हल कर 
दी थी, वैसे ही कश्मीर की समस्या भी हल कर दी होती 
और आज कश्मीर की समस्या ही न होती | सरदार पटेल 
को इस बात का बहुत गम रहता था कि इस समस्या का 
सम्बन्ध विदेश मन्त्रालय से जोड़कर इसको पेचीदा बना 
दिया गया । उन्होंने दो-एकबार विनोद में अपने पत्रकार 
मित्रों से कहा भी था कि यदि कश्मीर का मामला जवाहर 
लाल की ससुराल का मामला न होता, तो इसे चौबीस घण्टे 
में ठीक कर देता । 
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जनागढ और गोआ के संस्मरण 

जनागढ़ और गोआ से सम्बन्धित सरदार पटेल के AG 
उल्लेखनीय संस्मरण हैं, जो उनकी दृढ़ता के परिचायक हैं 
और आज भी सर्वथा प्रासंगिक हैं-- 

“जब जूनागढ़ के भारत में विलय सम्बन्धी दाँव-पेच 
चल रहे थे, तो एक अवसर पर CIS माउंटबेटन ने वही 
सुझाव दिया, जिसके कारण आज तक कश्मीर का मामला 
उलझा हुआ है । उन्होंने कहा कि इस मामले को राष्ट्रसंघ 
में भेज दिया जाये, मगर सरदार इस मामले में दृढ़ थे। 
सरदार ने कहा, “स्वाधीनता के मसले सात समुद्र पार की 
मुकदमेवाजी से तय नहीं होते । हम पहले भारत की जनता 
को आक्रमणकारियों से बचायेंगे और उसके बाद पूछेंगे कि 
राष्ट्रसंघ क्या होता है ।” लाड माउंटबेटन ने यह भी कहा 
कि खतरा है कि इससे पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में तुरन्त 
लड़ाई fos जाये । सुनते हैं सरदार ने कहा था, “जो BA 
जूनागढ़ का हुआ, वही जूनागढ़ को भड़काने वालों का भी 
हम कर सकते हैं।' १३ नवम्बर, सन्‌ १९४७ की सुबह | 
जनागढ़ का वही बहाउद्दीन कालेज का अहाता, चारों ओर 
उमड़ा हुआ जनसमूह लीहपुरुष के दर्शन को आया था। 
सरदार ने कहा कि “कुछ लोग जनमत-संग्रह की बात करते 
हें ॥ आप सब मेरे सामने हैं, मै आपसे पूछता हु, आप 
हिन्दुस्तान के साथ रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ ! 
सारे जनसमूह के हाथ हिन्दुस्तान के पक्ष में उठ गये थे । 
सरदार ने घोषित किया कि “दुनिया की कोई भी ताकत 
इसे अच्छी तरह समझ ले कि यह हमारा अन्तिम निर्णय है। 
अपने देश के अन्दर हम किसी बाहर वाले के चौधरापे में 
जनमत-संग्रह कराने नहीं जा रहे हैं । हमारी जनता जो हमें 
नहीं बता सकती, किसी विदेशी को क्यों बताएगी 1” 

ताया जिनकिन के अनुसार, सन्‌ १९४८ की ब्रात है, 
सरदार पटेल बम्बई बन्दरगाह से एक भारतीय लड़ाक्‌ जहाज 
पर जा रहे थे। जब जहाज गोआ के पास पहुँचा, तो सरदार 
ने जहाज के सैनिक कप्तान से गोआ के निकट तक ले चलने 
को कहा, ताकि वे उसका दृश्य देख सके । इस पर कप्तान 
ने सरदार को समुद्री सीमा के नियम बताये। सरदार 
अपनी गम्भीर-मुद्रा में मुस्कराये और कहा, “कोई बात 
नहीं, हमें गोआ का दृश्य देखना चाहिए U5 कप्तान ने 
सरदार की बात मान ली और पुर्तंगाल की समुद्री सीमा के 
एक मील अन्दर जहाज ले गया । 
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तब सरदार ने कप्तान से पूछा, “जहाज पर कितने 
संनिक हैं ?” कप्तान ने उत्तर दिया-“आठ सौ सैनिक ।” | 

“गोआ को जीतने के लिए इतने सैनिक काफी होंगे ?” 

“जी हाँ, काफी होंगे ।” 
oe “तो हम लोग गोआ पर कब्जा करते चले ।” सरदार 
बोले i" 

कप्तान ने सरदार की तरफ देखा और कहा, “आप 
कृपया अपना आदेश दोहरायें ।” सरदार ने आदेश दोहरा 
दिया । इस पर कप्तान फिर बोला, “आप यह आदेश 
लिखकर दे दीजिये, ताकि veré रहे 1” 

सरदार बोले-“तो हम लोग वापस ही चलें । तुम 
जानते हो न उस व्यक्ति जवाहरलाल को, उसे आपत्ति 
होगी 1” 


तिब्बत और चीन 

यद्यपि तिब्बत और चीन की समस्‍यायें सरदार पटेल 
के अधिकार-सीमा क्षेत्र में नहीं थीं, किन्तु उपप्रधान मन्त्री 
पद पर रहने के कारण वे राष्ट्र के समग्र हितों की चौकसी | 
रखते थे । चीन में भारतीय राजदूत sto पण्णिकर के 
भारत-हित-विरोधी एवं चीन-समरथंक विचार और काये, 
जिनका समर्थन शान्ति के नाम पर प्रधानमन्त्री नेहरू द्वारा 
भी था, वे कतई नापसन्द करते थे । वे इस बात से सख्त | 
नाराज थे कि विदेश मन्त्रालय द्वारा चीन भेजे गये एक पत्र _ 
में तिब्बत पर चीन की स्वायत्तता (सुजरेंटी) के स्थान पर | 
सार्वभौमिक सत्ता (सावरेटी) लिख दिया गया था। उन्होंने _ 
भारत की अदूरदर्शी विदेश-तीति के सम्भावित खतरों के 
सम्बन्ध में ७ नवम्बर, सन्‌ १९५० को नेहरू जी को एक _ 
पत्र भी लिखा था, जो अनेक वर्षो बाद बम्बई के भूवन्स | 
जनरल में प्रकाशित हुआ था । इस पत्र के बारे में श्री दुर्गा- _ 
दास ने अपनी पुस्तक HIT कंन E नेहरू में सरदार पटेल 


साम्राज्यवाद दूसरे रूप में प्रकट हो रहा है।' 
उन्हें भारत के भविष्य के बारे में बड़ी 
चली थी । 

दिसम्बर, सन्‌ १९५० में सरदार पटेल 
बाद भारत का गृह मन्त्रालय मानों सुना | 
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प्रशासन का एक दृढ़ स्तम्भ ढह गया। इसके बाद भारत को 
जब भी कोई आन्तरिक समस्या अपने भयावह रूप में उप- 
स्थित होती तो लोग यही कहते कि काश, सरदार पटेल 
जीवित होते और जब कभी किसी समस्या के मूल में नेहरू 

गी की कोई यथार्थवादी नीति दिखाई पड़ती, तो लोग यह 
कहते कि काश, भारत के प्रधातमन्त्री सरदार पटेल होते । 
निश्‍चय ही यदि गाँधी जी ने अपना निजी मन्तव्य प्रकट कर 
नेहरू जी को प्रधानमन्त्री न बनवाया होता, तो काँग्रेस संग- 
ठन पर अपने प्रभाव और नियन्त्रण के कारण सरदार पटेल 
ही देश के प्रथम प्रधानमन्त्री होते और नेहरू जी के प्रधान 
मन्त्री बनने के बाद भी यदि सरदार पटेल गाँधी जी के 

सच्चे अनुयायी होते हुये आत्मानुशासन नहीं करते, तो वे 
कभी भी नेहरू को प्रधानमन्त्री पद-त्याग करने के लिए 
मजबुर कर सकते थे । 


चरणसिंह : टूठा तार जुड़ा 

सरदार पटेल के बाद यद्यपि भारत के अनेक गृह- 
मन्त्रियों ने गृहमन्त्री पद को सुशोभित किया, जिनमें से 
अधिकांश को तो जनता जानती भी नहीं है और उनमें से 
कुछ तो अपनी अक्षमता के लिए प्रसिद्ध हो गये, किन्तु सन्‌ 
१९७७ में लगभग तीन दशक क काँग्रेस-शासन के पतन 
आर जनता पार्टी की विजय के बाद भारत क गृहमन्त्री के 
रूप में भारतीय राजनीति में जिस नक्षत्र का उदय हुआ, 
उसने अपने कदमों की दृढ़ता, नीतियों को स्पष्टता, कार्य 
की दूरदशिता और देश की मिट्टी के विशुद्ध भारतीय 
चिन्तन से अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित किया है और 
भारतवासियों को सहज ही उनके कुछ TAT से सरदार पटेल 
का स्मरण हो आया और ऐसा लगा कि जैसे गृह-मन्त्रालय 
में सरदार पटेल का ट्टा हुआ तार फिर से जुड़ गया है । 
इस बीच चौधरी साहब की दो बातों ने देश में व्यापक चर्चा 
को जन्म दिया-वेचारिक-स्तर पर देश के आथिक ga- 
निर्माण के सम्बन्ध में उनके चिन्तन ने और दुसरे इमरजेन्सी 
की जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए विभिन्न कमीशनों की 
नियुक्ति ने । उन्होंने इतने कमीशन नियुक्त किये हैं कि लोग 
कभी-कभी उन्हे विनोद में 'कमीशन सिंह भी कह देते हैं । 
भविष्य इनको उपयोगिता स्वयं सिद्ध करेगा । किन्तु उनके 


E 


आरथिक-चिन्तन ने देश के बौद्धिक-जगत में व्यापक चर्चा 


चलायी है और प्रायः लोगों की यही राय है कि ग्राम प्रधान 
इस देश में चौधरी साहब के जो अर्थव्यवस्था सम्बन्धी 
विचार हैं, वे ही देश का आथिक कायाकल्प कर सकते हैं। 
चौधरी साहब अपने चिन्तन में गाँधी जी के सबसे अधिक 
निकट हैं, क्योंकि गाँधी जी को तरह उन्होंने भी अपने देश 
में विशेष रूप से ग्रामों के आश्रम को आवश्यक समझा है 
और ग्रामीणों की समस्या की सही dew पकड़ी हे । किन्तु 
गृह्‌ मन्त्री के रूप में उनके जिस कार्य ने उनका qe व्यक्तित्व 
प्रकट किया, भले ही उस पर विवाद चला हो, वह था उन 
नौ राज्यों में चुनाव कराने का निर्णय करना, जहाँ मार्च, 
सन्‌ १९७७ के संसदीय चुनावों में जनता पार्टी भारी बहुमत 
से जीती थी । यद्यपि उनके कदम का यह कहकर विरोध 
किया गया कि संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था 
नहीं है, किन्तु चौधरी साहब ने उसको यह कहकर महत्व- 
हीन बताया कि संविधान में तो अनेक ऐसी परिस्थितियों को 
कल्पना नहीं की गयी है, जो वास्तव में घटित होती हैं । 
इस निर्णय ने जो मन्त्रिमण्डल का भी निर्णय था, भारतीय 
राजनीति को नया मोड़ दिया । 

चौधरी साहब जिस दृढता से विभिन्न कदम उठाते हैं 
और जिस स्पष्टता से अपने विचार व्यक्त करते हैं, उससे वे 
कभी-कभी विवाद के विषय भी बनते हैं, परन्तु यह स्वा- 
भाविक हे । सभी निर्णय सबंमान्य नहीं हो सकते, विशेष 
रूप से जिनके क्रान्तिकारी ओर दूरगामी प्रभाव होते हैं, 
किन्तु उनका व्यक्तित्व ऐसा निःस्वाथं प्रेरित और निष्कलंक 
है कि उनकी प्रामाणिकता पर कोई उंगली नहीं उठा पाता। 
उनके सामने राष्ट्र का हित सर्वोपरि रहता है; उनकी नीति 
और कार्य की यही एक कसौटी है । 


भारत एक बहुभाषी, बहुजातीय और बहुरंगी देश हे | 
इसीलिए यहाँ के राष्ट्रीय चिन्तन में uua के दर्शन यदा- 
कदा ही होते हैं; प्रायः चिन्तन में विविधता ही दिखायी 
पड़ती है । ऐसे देश में सुदृढ़, सुस्पष्ट ओर साहसी नेता की 
जरूरत है, जो अपने क्षेत्रीय हितों पर राष्ट्रहित को स्थापित 
करे और अपनी शक्ति और पुरुषार्थ से सारे देश में एकता 
और अनुशासन स्थापित कर सके | चरणसिंह जी के नेतृत्व 
से देश को बहुत आशाये हैं | 
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एक दैवि्ासिक eag 


अध्यक्ष महोदय, 

आज जो वाद-विवाद होने जा रहा हैं वह इस समय 
बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह दूसरी बात है 
कि इसमें भाग लेने वाले लोग इस प्रश्‍न का सामञ्जस्य कर 
सकें या न कर सकें, लेकिन इसमें दो राय नहीं हो सकतीं 
कि हिन्दुस्तान के भविष्य के सिलसिले में इससे ज्यादा 
संकट का समय गालिबन कभी नहीं आया और न आयेगा 
ही । पेश्तर इसके कि मैं आगे बढू और आगे कहना शुरू 
करूँ, मैं माननीय नारायणदत्त तिवारी से और दूसरे सभी 
साथियों से जो सत्तासीन हैं, एक बात कहना चाहूंगा कि 
मेरी यह कोशिश होगी कि मैं उनसे दिल से बात करू; 
लेकिन मसला ऐसा है कि हो सकता है मुझे कहीं-कहीं आवेश 
आ जाये और कठोर शब्द मेरी जबान से निकल जाये, जिनको 
यद्यपि मैं कोशिश करूंगा न कहूँ, उनको कहने के लिए वह्‌ 
मुझको माफ करने की कृपा करे । 


आज देश की क्या स्थिति है? स्थिति यह है कि लाखों 


आदमी जेल के अन्दर हैं । सन्‌ १९४२ का आन्दोलन गाँधी. 


जी के जमाते के आन्दोलनो में गालिबन सबसे ज्यादा ऐति- 
हासिक महत्व का माना जातो है; लेकिन उसमें कुल ६० 
हजार आदमी जेल गये थे । उस समथ के होम मिनिस्टर के 
बक्तव्य के अनुसार, जो उन्होंने केन्द्रीय असेम्बली में दिया 
था, केवल इतने आदमी AST में बन्द कर दिये गये थे । 
आज श्री ओम मेहता के अनुसार एक लाख तीस हजार 
आदमी इस बार गिरफ्तार किये गये हैं। आप उसको एक 
लाख बीस हजार मान लीजिये या घटाकर एक लाख ही 


चौधरी चरण सिह, नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश, द्वारा 
विधान सभा में दिनांक २३ माच, १९७६ को दिया गया वह 
अभूतपूर्व भाषण, जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता | 


कर दीजिए, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा (अंग्रेजी काळ को 
गुलामी के जमाने से कहीं ज्यादा) आदमी इस बार जेलों में 
गये हैं । आप बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से निकाल लीजिये 
तब शायद आपको तसल्ली हो जाय। यह देश को बद: 
किस्मती है कि ऐसा हिसाब लगाने वाले यहाँ बैठे हुए हैं 
और लाखों आदमी या एक लाख आदमी आजाद देश में जेलों 
में पड़े हुए हैं । 

पहले प्रधानमन्त्री जी कम्युनिस्टों को भाषा में Wada 
को सोशल डेमोक्रेसी (सामाजिक लोकतंत्र) कहा करती 
थीं कि सविधान में बड़े भारी संशोधन की जरूरत है, 
लेकिन अब केवल डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र) कह रहीं 
हैं और कह रही हैं कि हम डेमोक्र सी के अन्तत कार्यं कर 
रहे हैं और संविधान में ज्यादा संशोधन कौ जरूरत नहीं 
है । किन कारणों से उनके कथनों में तबदीली आ गई है, 
इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन इसमें शक नहीं 
है कि आज डेमोक्रेसी का दम भरा जा रहा है। दूसरी 
ओर एक लाख से ज्यादा आदमी जेल में है । वे किस तरह 
जेल में डाले गये E. महीनों उनके परिवार को यह्‌ नहीं 
मालूम हो पाया कि वे कहाँ बन्द किये गये हैं। २६ जून 
को सबेरे मुझे और मेरे सहयोगियों को गिरफ्तार करू 
लिया गया | देश के बड़े आदमियों की बात छोड़िये, क्योंकि ' 


आज तो शायद प्रधातमस्त्री जी बड़ी हैं; चू कि वह बहुत 
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बड़े पद पर हैं, लेकिन ऐसे आदमी जिन पर देश गवे कर 
सकता है, वे गिरफ्तार हुए और उनके घर वालों को यह 
नहीं बताया गया कि कहाँ वह केद किये गये हें । तीन चार 
wd मैं अंग्रेजों के जमाने में जेल गया हूँ और उस जमाने 
की सारी बाते मुझे याद हैं । कभी अंग्रेजों के जमाने में ऐसा 
नहीं gem | यही नहीं कि दो महीनों तक गिरफ्तारशुदा 
लोगों के अजीजों, उनके बच्चों, उनके घर वालों से मुला- 
कात करने का सोका नहीं दिया गया, न उनको यह ही 
बतलाया गया कि क्या जुम उनसे हुआ हे | 


माननीय जयप्रकाश नारायण जी का, माननीय मोरार 
जी देसाई का और लोकसभा की डिबेट में एक बार मान- 
नीय राजनारायण जी का भी जिक्र आया कि इन्होंने अमुक 
पाप किया है । में रोज पढ़ता रहा कि मेरे पापका भी 
जिक्र शायद इसमें आवेगा । नहीं, कम से कम मैंने नहीं 
पढ़ा | दोस्तों ने पढ़ा होगा, मुझे खुशी होगी जानकर । इस 
बार जरूर मेरा पाप था कि इन्दिरा जी से हम लोग इस्तीफा 
मांग रहे थे । क्योंकि हाईकोर्ट से आप हार गयीं थीं, इस- 
लिए इतनी बड़ी प्राइम मिनिस्टर को शोभा यह देता है कि 
वह इस्तीफा दे | जून माह में दिए हुए मेरे बयान दिल्ली के 
कूछ अखबारो मे प्रकाशित हुए । मे जानने का बहुत प्रयास 
करता हूँ, तो मैं इन वक्तव्यो का ही अपना जुम पाता हूं । खेर 
भेरा यह जुम हो सकता है लेकिन संकड़ों, हजारों ऐसे 
लोग है जिन बेचारो ने कोइ बयान भी नही दिया, फिर भी 
उन्हे जेल में डाल दिया गया | नजरबन्दी के क्या कारण हैं, 
गिरफ्तारी के क्या कारण हैं, यह उनको नहीं बताया 
गया | हाईकोटं में कोई चला .जाय और जानने की कोशिश 
करे कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ aur अभियोग हे तो 
हाईकोर्ट से भी नहीं बताया गया । यही नहीं मेण्टीनन्स 
आफ इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट में, जिसको मीसा भी कहते 
हैं, सशोधन कर दिया गया | मुमकिन है सविधान में किया 
हो, लेकिन मीसा कानून में तो सशोधन जरूर है कि हाई- 
कोटं अगर स्वय चाहे तब भी उसको यह अख्तियार नहीं 
कि किसी व्यक्ति के गिरफ्तार होने का कारण गवनमेंट की 
नजरों में क्या है, मालुम कर सके । इससे ज्यादा तानाशाही, 
स्वेच्छाचारिता ओर निरंकुशता इतिहास में कहीं मिलेगी ? 
और फिर मुझको अफसोस होता है कि ऊपर जो दोस्त बैठे 
हैं वे लोकतंत्र का दम भरते हैं और आँख मींच कर हाथ 


१५६ : परंतप 
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उठाते रहते हैँ; खेर इस सिलसिले में और अधिक कहना 
व्यर्थं है। इस बात को यहीं छोड़े देता हूँ । 


दूसरी बात जो हर आदमी को खटकेगी, यह है कि 
सारे मौलिक अधिकार, जो कि एक नागरिक के होते हैं, 
सब निलम्बित हैं। मान लो मैं आज जाना चाहूँ पंजाब, 
यहाँ का डिस्टिक्ट मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता हे कि आप 
पंजाब नहीं जायेगे । अब पंजाब जाने का अधिकार या बंगाल 
जाने का अधिकार या किसी तरह का व्यापार करने का 
अधिकार, सभा करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, 
जो कि एक व्यक्ति की स्वतन्त्रताये होती हैं, वह सभी ले लीं 
गयी Za मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे पंजाब क्यों 
नहीं जाने दे रहे हैं ? परन्तु कोई बताने की जरूरत नहीं 
है । यही नहीं, पंजाब जाने की बात छोड़िए, अगर किसी 
व्यक्ति को कोई व्यक्ति झुट कर दे (गोली मार दे) 
या बदला निकालने के लिए सब इंस्पेक्टर qe कर दे और 
गोली खाने वाला व्यक्ति बच जाये, तो उसको यह हक 
हासिल नहीं है कि वह कचहरी में जाकर मालूम कर सके 
कि उस पर गोली क्यों चलायी गयी? और मर जाय तो 
उसके परिवार वालों को यह हक हासिल नहीं है कि ag 
जान सके कि ऐसा क्यों हुआ ? आपके एटार्नी जनरल ने 
हैवियस कारपस की बहस के समय सुप्रीमकोर्ट में यह स्वयं 
तसलीम किया हे । में जानना चाहता हूँ कि इतिहास में 
कोई और मिसाल है ? 


अध्यक्ष महोदय! पुलिस को कितने अधिकार हुँ-जो 
चाहें कर दे, ऐसे हक हैं सारे अधिकार उनको दे दिए गये 
हैं यदि आपको नागरिकता के सारे अधिकार लेने ही थे 
और व्यक्तिगत आजादी को जब्त करना ही था, तो पावर 
अपने हाथ में ही रखनी चाहिए थी । लेकिन ऐसा नहीं 
किया गया । आप बड़े से बड़ा सगीन मामला होम मिनिस्टर, 
चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से कह लीजिए, लेकिन 
कोई सुनवाई (राहत) नहीं Si किसी भी सब इंस्पेक्टर 
को या पुलिस वाले को सजा नहीं मिलेगी । सजा केसे 
मिलेगी ? आपकी गवर्नेमेंट उन्हीं के बल पर चल रही है । 


मुझे नहीं मालूम कि मेरे साथी इत्तफाक करेंगे कि नहीं 
लेकिन मैं तिहाड़ जेल में जब दिल्ली की पुलिस के अत्याचार 
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की कहानी सुनतां था तो मैं बार-बार उत्तर प्रदेश की 
पुलिस की तारीफ करता था । मैंने वाराणसी जेल में अपनी 
पार्टी के एक सज्जन को उनके खत के जवाब में लिखा था कि 
दिल्ली की पुलिस बिल्कुल बेलगाम है। मैं समझता हूँ 
उत्तर प्रदेश में ऐसा हाल नहीं हे । जेसा मैंने उनको सन्‌ 
१९६७ में और सन्‌ १९७० में देखा था, मुझे कोई शिकायत 
यहाँ की पुलिस से नहीं थी। देश की बरबादी के लिए 
नौकरशाही बहत कुछ जिम्मेदार हे, लेकिन इतना नहीं 
जितना कि राजनीतिक नेतागण । क्या हुआ इस पुलिस को? 
अब मैं बाहर आया हूँ । मुझे पुलिस की बर्वरता के कुछ 
किस्से सुनाए गये । अन्त में जिम्मेदार नारायणदत्त तिवारी 
जी आप और आपसे पहले हमारे एक दो बड़े अच्छे-अच्छे 
व्याख्यान देने वाले थे, जिम्मेदार हैं। दूसरे महकमों में 
मिनिस्टर के काम करने के ढंग का इतनी जल्दी असर नहीं 
पड़ता है, जितनी जल्दी होममिनिस्टर के रवेये का असर 
पुलिस वालों पर पड़ता है। 


जेल में राजनीतिक बन्दियों के साथ जो बर्ताव हुआ है 

वह अच्छा नहीं था, बमुकाबिल, दिल्ली हरियाणा और 
पंजाब के जेसी इत्तिला मेरे कान तक तिहाड़ जेल में आती थीं । 
मैं समझता हूँ कि वह सब कृपा है बहुगुणा जी की । 
मुझे माफ करेंगे वह । आज उन्हें हाउस में होना चाहिये 
था । मैं नहीं कह सकता कि वे इसका प्रतिवाद कर सकेंगे 
या नहीं । सुना है कि बरेली जिले के जिला परिषद को 
एक मीटिंग में गये हैं । वहाँ उन्होंने इन राजनीतिक बन्दियों 
के बारे में कहा, जो उनके मुखालिफ हैं कि जेल में 
जो ऐसे लोग पड़े हैं (कम्बष्त और क्या-क्या कहा) 
उनसे अगर मेरा बस चलता तो मैं पत्थर तुड़वाता और गगा 
और यमुना की रेत छनवाता | हम उनके या आपके दुश्मन 
हैं, क्योकि हम आपसे मतभेद रखते हैं । इसका अन्त कहाँ 
जाकर होगा ? हमारी क्या नीतियाँ होंगी इसके सम्बन्ध में 
मतभेद हो सकते हैं। मतभेद होना कोई पाप नहीं है। 
आपके और हमारे दृष्टिकोण में अन्तर हो सकता है, लेकिन 
यह क्या कि जो आपसे मतभेद रखते हैं, वह देशभक्त नहीं 
हो सकते ? वे देश के दुश्मनों से मिले हुए हैं | मैं. यह कह 
रहा था कि आपके दृष्टिकोण का असर पुलिस पर और 
~ सारे प्रशासन पर पड़ेगा । बरेली में, आगरे में और अली- 
गढ़ में जो अत्याचार हुए हैं, वह मैं थोड़े से आपको सुनाना 
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अध्यक्ष महोदय, पहले मैं बरेली की बात सुनाता हूँ | i 
वहाँ पर एक रमेश आनन्द नाम का छात्र था, जो एम० f 
एस-सी० प्रथम-वर्ष (मेथमेटिक्स) का विद्यार्थी था, 
जिसकी उम्र २३ वषे थी । उसे २८ अक्तूबर सन्‌ १९७५ 
को घर से सकिल इंसपेक्टर कोतवाली ने बुलाया और सायं a 
६ बजे से रात्रि २ बजे तक उसको पीटा । दोपहर दो बजे 
वन्दी बनाया गया | ४ बजे एक दूसरे लड़के वीरेन्द्र अटल 
को घर से लाया गया और शाम ४ बजे से ही दोनों से एक 
साथ पूछताछ की गई | साइक्लोस्टाइल मशीनों के बारे में 
गालियों की बौछार करते हुए उनसे पूछा गया और बताने 
से इन्कार करने पर उनको पीटना शुरू कर दिया गया | 
बाद में जिलाधीश श्री माताप्रसाद जी भी आ गये । उनको 
देखकर पीटने वालों की हिम्मत और बढ़ गई | बजाय कम 
होने के और क्षमा याचना का रवेया अख्तियार करने के 
Sto एम० की आँख बतला रही थी कि ठीक कर रहे हो j 
और रस्सी से हाथ बाँधकर पीटना शुरू कर दिया गया । पीटते- E 
पीटते ४ sq तोड़ डाले गये, परन्तु दोनों में से किसी ने भी 
अपना म्‌ ह नहीं खोला | यह देखकर लहीम-सहीम हाकिम 
राय इन्स्पेक्टर का क्रोध और भड़क गया । डी० एम० को 4 
खुश करने का उसे अच्छा मौका नजर आया । अतएव 
बिजली के पलास से रमेश आनन्द के हाथ का अंगूठा बड़ी 
HUT से दबाया । खून को धार बह चली । इसके बाद j 
उसी से अंगुली दबायी और बहुत ही बेजा-बेजा गालियाँ mi 
दीं । इसके बाद उसने वीरेन्द्र अटल के हाथ की एक-एक 
कर चार अंगुलियाँ लहू-लुहान कर दीं और कहा सब नाखून 
खींच लूंगा, नहीं तो बताओ कहाँ रहता हे प्रचारक, कहाँ 
होता है साइक्लोस्टाइल आदि । जब नाखूनों को प्लास 
से दबाने पर वे कुछ नहीं कर पाये तो जमीन पर “(मोजूदा 
गवनंमेंट से मतभेद करने की यह हिम्मत) ' कहकर पटक दिया 
गया और पेर ऊपर करके Fat से इतनी पिटाई की कि तीन 
dw और टूट गये | दोपहर से लेकर अगली दोपहर तक 
चाय भी नहीं पिलायी गयी, भोजन तो दूर रहा । २९ 
अक्तूबर को दोपहर पैदल चलाकर ओर हथकड़ी डालकर _ 
जेल भेज दिया गया | जेल में सब केदियों की माँग पर २९ 
अक्तूबर सन्‌ १९७५ की रात में दोनों की डाक 
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की गयीं । इतना घोर अमानुषिक अत्याचार किया 
गया । 


"pur को तो इतना मारा गया कि पिटते-पिटते 
उसकी मृत्यु ही हो गयी । इनकी फोटो भी मौजूद है । इनकी 
कहानी सुन लीजिये | व्यवसायी। उम्र ४० वर्ष । काली 
बाड़ी, बरेली | २३ नवम्बर सन्‌ १९७५ को सत्याग्रह, थाना 
किला के इंस्पेक्टर रणविजय सिंह द्वारा पिटाई और मृत्यु । 
२३ नवम्बर सन्‌ १९७४ को चेतराम ने अपने एक साथी 
शिवनारायण के साथ सत्याग्रह किया । थाना किला के 
इंस्पेक्टर रणविजयसिह ने थाने ले जाकर लात-घूसों और 
और डण्डों से बहुत पिटाई की जिससे चेतराम के शरीर में 
बहुत मामिक चोटें आयीं । बाद में उन्हें जिला जेल बरेली 
भेज दिया गया जहाँ चिकित्सा का कोई प्रवन्ध नहीं किया 
गया । इस प्रकार अपनी चोटों की असहनीय पीड़ा के 
कारण १२ दिसम्बर को उन्होने शरीर छोड़ दिया और 
शहीदों में अपना नाम लिखा लिया । तानाशाही के नंगे 
नाच का यह एक नमूना है । ज्ञानेन्द्र देव, छात्र बी० एस० 
सी० प्रथमवर्ष, बरेली कालेज, उम्‌ १९ dd, उनका एक 
दुसरा साथी था जिसकी उम्र २२ वर्ष थी और एक अध्या- 
पक तीसरा । इन तीनों ने बरेली कालेज में एक साथ 
सत्याग्रह किया । थाना वारादरा के इस्पेक्टर श्री शेलेन्द्रनाथ 
घोशाल ने थाने में ले जाकर उनकी बहुत पिटाई कौ और 
उनसे तरह-तरह की पूछताछ की । पर इन लोगों ने कुछ 
नहीं बतलाया | झक मार कर उनको जेल भेज दिया गया । 
विइवबन्धु नाम के एक अन्य साथी भी थे उनको मैं अब छोड़े 
देता हूं । 


अब जिला पीलीभीत के उत्पीड़न को बात सुनिये। 
पीलीभीत में पुलिस शासन ने अपना आतंक फेला रखा 
था । वहाँ के पुसिळ इंस्पेक्टर श्री गौड़ और श्री तिवारी 
ते घोषणा कर रखी थी कि पीलीभीत में सत्याग्रह नहीं 
होगा | अब इसको सावित करना था कि सत्यागह नहीं 
हुआ | परन्तु सत्याग्रह हुआ और सत्याग्रहियों की बेहयाई 
से पिटाई को गयी । 


आगरा डिवीजन की पिटाई सम्बन्धी बहुत सी घटनायें 
हैं लेकिन केवळ दो सुनाता हूँ । एक डाक्टर हैं अलीगढ़ के 
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श्रीनिवास पाली, उनको अपने घर पर पकड़ा गया और 
पुलिस स्टेशन ले जाकर वहाँ उन्हें एक दरख्त पर पेर ऊपर 
करके लटका दिया गया, पेर ऊपर सर नीचे । और इस 
तरह से उनको दो दिन तक पीटा गया । एक लड़के को 
तो लोहे की सलाखों से पीटा गया । २८ नवम्बर को श्री 
तेजसिह तथा उनके ९ साथियों को जो अतरौली के रहने 
वाले हैं, पुलिस लाइन अलीगढ़ में ले जाकर पीटा गया और 
उनको पीने के लिए पानी के बजाय पेशाब दिया गया । एक 
बूढ़ा किसान ज्ञानसिह था, उसे इतना पीटा गया कि दो 
दाँत टूट गए | और इन सब लोगों से यह भी कहा गया कि 
तुम अपने जूतों से खुद अपने आपको पीटो या एक दूसरे के 
जूते से एक दूसरे को पीटो । बालासिह नाम के व्यक्ति को 
इतना पीटा गया कि २६ दिसम्बर सन्‌ १९७५ को जेल में 
जाकर उसका इन्तकाल हो गया । १८-१९ दिसम्बर को 
सत्याग्रह हुआ था । इसी तरह से मथुरा में सिरोहा और 
डी० वी० चौधरी को खूब पीटा गया । पहली दिसम्बर को 
रामप्रसाद और उसके दूसरे साथी जो बनारसीपुल के रहने वाले 
हैं, उनको बल्देव पुलिस स्टेशन के तोमर और त्यागी नाम 
के पुलिस अफसरों ने खूब पीटा । इतनी पिटाई की कि 
उनके धुह और नाक से खून बहना शुरू हो गया। एक 
पत्रकार हैं नाम है देवनन्दन कुदेशिया काफी लोग उनको 
जानते हैं.। उनकी पिटाई की जाती है और तब तक पीटा 
गया कि आखिर बेहोश हो गये । बुलन्दशहर के कई मामले हैं 
लेकिन मैं उनको छोड़ दता हूँ । लाकेन कानून अपनी जगह 
पर है । कानून के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता । कानून के 
माने यह नहीं हैं कि नाखून खीच लिया जाय और पंशाब 
पिलाया जाय और लगातार पिटाई की जाय । यह बात 
नहीं है कि इसकी सूचना ऊपर के अफसरों को न हो । 


मेरे साथियों ने मुझे तफसील में बताया है कि उन्होंने 
डी० एम० को लिखा एस० पी० को लिखा लेकिन कोई 
कार्यवाही नहीं हुई । कल ही मेरे पास देवरिया के कुछ 
लोग आये । मैं उनको नहीं जानता, उन्होंने कहा कि पुलिस 
ने बिना कारण उन्हें बन्द कर दिया था । डी आई० silo 
के पास गए, शिकायत की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला 
वे लोग कह रहे थे कि अब मीसा में बन्द करने का इरादा 
है। मैने कहा लिखकर दे दो, नारायण दत्त जी मेरे साथी 
रहे हैं उनसे BAT, लाये शाम को लिखकर, मैंने कहा कि 
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आज मेरी तवियत कुछ अच्छी नहीं है । du भी मैं मशगूल 
WMT; २४-२५ को मिलता । पुलिस वालों की यह हिम्मत 
है, क्यों है? क्या पुलिस इस देश की मालिक हे या आप लोग 
हैं wg पुलिस का हाल है । मैं तो नहीं कहता कि उनका 
दोष है। वह तो एक मशीन है, किसी भी तरह इस्तेमाल कर 
लीजिए, उसी तरीके से काम करेगी जैसा आपका दृष्टि- 
कोण होगा | : 


ग्र स पार्टी पावर में हमेशा रहना चाहती है । अगर 
कोई कुछ कहने की हिम्मत करता है, तो वह देश का दुश्मन 
कहा जाता हे, देशद्रोही कहा जाता है । विरोधियों के साथ 
दुनिया में 'देशद्रोहियों' जैसा बर्ताव डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र) 

हीं बल्कि डिक्टेटरशिप (तानाशाही) में किया जाता है। 
वेसा ही बर्ताव यहाँ किया जा रहा है। 


अब मजिस्ट्रेटो के विषय में सुनिए । मजिस्ट्रेट पुलिस 
पर निर्भर हैं, जैसा पुलिस कहेगी बिल्कुल वैसा ही करेंगे । 
खुद वे अपना कोई निर्णय नहीं ले सकते । जो सुपरिटेन्डेन्ट 
कहेंगा वही मजिस्ट्रेट करेगा । हाँ, एक-दो मजिस्ट्रेट ऐसे 
भी हैं, जो सुपरिन्टेन्डेन्ट क्या कहता है, उसकी परवाह नहीं 
करते | अगर आप इनाम दे सक तो मैं आपको नाम बताऊ d 
लेकिन अधिकाँश लोग ऐसे हैं, जो पुलिस के कहने के मुता- 
बिक ही काम करते हैं। फिर मजिन्ट्रेटों की जरूरत ही 
क्या है? पुलिस वाले ही मुकदमा चलाये और जो चाहें करें। 
एक युवक सब इंसपेक्टर एक प्रोफेसर को गिरफ्तार करने 
आया | वह यूवक उनका विद्यार्थी xg चुका था । प्रोफेसर 
का नाम बताना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ । लेकिन उन 
जैसा ईमानदार व्यक्ति मिळना मुश्किल है । वह यूनीवसिटी 
में प्रोफेसर हैं। सब इंसपेक्टर ने उनके पर WU और कहा 
कि गरु जी आज हम आपको गिरफ्तार करने आये हैं । वह 
बोले क्‍यों ? उसने कहा कि हुक्म है । उन्होंने कहा मेरा क्या 
qqx है ? उसने कहा कि यह मैं नहीं जानता । प्रोफेसर 
तिहाड़ जेल में गये । मुकदमा पेश हुआ । धीरे-धीरे उस 
यवक सब इ सपेक्टर के मन पर सच्चाई हावी हो गयी और 
उसने अदालत में कह दिया कि मामला झूठा है, परन्तु 
प्रोफेसर साहब की फिर भी रिहाई नहीं हुई । 


रोजाना क्या किस्सा होता था कि जेल से लोग छूटते 
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बना दिया गया । एक व्यक्ति को पुलिस ने तीन दिन हवालात 


थे और जेल के फाटक पर गिरफ्तार कर लिए जाते ओर 
दूसरे या तीसरे दिन मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा पेश हो 
जाता कि अमुक कोने पर ३० आदमी इकट्ठा थे और कह 
रहे थे कि maiie निकम्मी है । इस तरह वह फिर गिरफ- 
तार कर लिए गये । पुलिस का कहना था कि वह Ged ही 
व्याख्यान देते थे । शेसन जज आर्डर करता, तो उनको 
रिलीज (रिहा) करना पड़ता । फिर बाहर आया, फिर केस 


में रखा, चू कि पुलिस अफसर के यहाँ शादी थी । फिर वह 
मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर किया गया । मजिस्ट्रेट ने अपनी 
मजबुरी जाहिर की और सजा का हुक्म सुना दिया । परत्तु 
मजिस्ट्रेसी की कौन कहे । सुओमकोर्ट के जज के साथ क्या 
बर्ताव नहीं किया गया ? वहाँ जिस तरह से कन्फरमेशन 
(स्थायीकरण) और प्रोमोशन (पदोन्नति) होते हैं, वह भी 
मिसाल हैं । सन्‌ १९७३ की बात है; एक HAST adque 
के खिलाफ होता है । तीन न्यायाधीश उस फसले के देने में 
शामिल थे । उन तीनों को सुपरसीड कर दिया जाता हे । 
क्या dg नाकाबिळ थे, यह नहीं बंताया जाता है और एक 
जूनियर आदमी को चीफ जस्टिस मुकरंर कर दिया जाता 
है । मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं कहना चाहता हुं । केवळ 
एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह सुपरसीड किया 
जाता है और ऐसे व्यक्ति को ऊपर रखा गया, जो हर प्रकार _ 
से जूनियर था, उसका असर पड़ना जरूरी है, उसका असर | 
न पड़े यह मुश्किल है और पंजाब हाईकोटे में भी यही हुआ _ 
कि एक सीनियर जज को जिसको सारा बार, सारे Tale 
इज्जत करते हैं, सुपरसीड किया गया और नियुक्ति उस 
की की गई, जिसका फंसला गवनंमेंट के माफिक हुआ कर 
था, मैं जजों की शान के खिलाफ नहीं कहूगा, लेकिन 
गवनं मेंट के माफिक होता था, इसलिए उनका प्रमोशन 
दिल्ली हाईकोर्ट के दो जज रंगनाथन तथा अग्रवाल हे 
इत्तिफाक है कि इनके तीन-चार जजमेंट गवर्ने मेंट के खिल 
हो जाते हैं । कुलदीप नेयर, जो स्टेसूमत के सम्पाः 
चुके हैं, विख्यात पत्रकार हैं, उन्होंने कई f 
हैं, जिनमें ऐसी बांते लिखी हैं, जिनसे इन्दिरा जी खुश 
हो सकतीं । इसलिए उनको जेल भेज दिया 


dise 


ने इन्दिरा जी को यह पत्र लिखने की जुरंत की कि आपने 
जिस तरह से इमरजेंसी लगायी है और जिस तरह लोगों को 
गिरफ्तार किया जा रहा है, वह मुनासिब नहीं है । इस पर 
qq: विचार करें । सच्चर साहब शायद उड़ीसा के गवनंर 
रह चुके हैं । बस उनके लिखने से इन्दिरा जी नाराज हो 
गयीं । उनको जेल भेज दिया गया । ससुर को जेल और दामाद 
को भी जेल । जिस दिन मैं फाटक पर गया था, उस दिन 
उनकी ag मुलाकात करने आयी थी । यह मजाक भी अच्छा 
रहा । मैंने उनसे कहा कि घबराना नही , सच्चर साहब को 
तकलीफ नही होगी । उन्होंने कहा कि मैं कहाँ घबराती 
d । ससुर और दामाद साथ-साथ रहेंगे। ससुराल में आ 
गये हैं । बाद में सच्चर साहब को छोड़ दिया गया । कुलदीप 
dux साहब ने हाईकोटं में रिट फाइल कर दी | वह इस बेंच 
के सामने आ गई । गवनंमेंट के वकीलों ने बेंच का रुख भाँप 
लिया । पेस्तर इसके कि रिहाई का आर्डर दे सके, गवर्नेमेंट 
को रिलीज (रिहा) करने का आडंर देना पड़ा, इसलिए 
कि ऐसा न करने पर बदनामी होती । एक दो और केस इसी 
प्रकार के हुए । आर० एन० अग्रवाल का कन्फरमेशन (पुष्टिः 
करण) होना चाहिए था। लेकिन उनके दो जूनियर 
व्यक्तियों का प्रमोशन (तरक्की) किया गया और उनको 
सुपरसीड करके डिस्ट्रिट जजी पर वापस कर दिया गया | 
हाईकोट व सुप्रीमकोर्ट के बार ने एक रिजोल्यूशन (प्रस्ताव) 
पास किया । इनको किस बात की सजा मिली। जूनियर 
आदमी को कन्फर्म (स्थायी) किया गया और सीनियर 
आदमी को सूपरसीड किया गया | मुझको एक एडवोकेट ने 
बताया । मैंने एक एडवोकेट साहब को बुलाया था । में रिट 
पिटीशन फाइल करना चाहता था, ताकि जो विधायक जेल 
में E, उनको राज्य सभा के विधान परिषद के चूनवों में वोट 
डालने की पुरी सहुलियत दी जा सके । इसके लिए दिल्ली 
हाई कोर्ट के एडवोकेट को बुलाया गया | उन्होंने बताया कि 
आज एक रिजोल्यूरान पास किया है और डेपूटेशन लेकर 
इन्दिरा जी के पास जा रहे हैं । फिर मेरी उनसे वात नहीं 
हुई । मुझे नहीं मालूम, क्या हुआ; लेकिन मैंने सुना यह है कि 
कोई नतीजा नहीं निकला । कई और जजों के साथ भी 
यही बर्ताव हुआ है जो जज सरकार के खिलाफ निर्णय 
लेता है, उसके खिलाफ जुलूस निकाला जायेगा | नारायणदत्त 
जी की कोठी के सामने उसका पुतळा जलाया जायेगा और 
कहा जायेगा कि सी० आई० Uo (अमरीका के खुफिया 
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विभाग) से मिला हुआ है । कितने आदमी हैं जिनमें विरोध 
करने की हिम्मत हो । ऐसे-ऐसे आरोपों के बाद वे चुप बैठ 
जायेंगे | व्ययाधीशों की कया हिम्मत है कि आपको निगाह 
न देखकर आपके खिलाफ फंसला दे सक । लेकिन खुश- 
किस्मती की बात है कि कुछ लोग अभी बचे हुए हैं । बंगाल 
हाईकोर्ट, भोपाल हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, दिल्ली 
हाईकोर्ट के जो फैसले हुए हे, उनसे कुछ आशा बँधती है । 


अब लीजिए आल इण्डिया रेडियो और टेलीविजन 
को । वह तो गवनंमेंट के प्रोपेगैण्डा के माध्यम हो गये हें । 
रेडियो से सिफ गवने मेंट का ही प्रोपेगेण्डा होता रहता है 
वह Wade की वाणी बन गया है । वास्तव में dg केवल 
गवर्नमेंट की वाणी नहीं बनाया जा सकता, dg केवळ काँग्रेस 
पार्टी के लिये ही नहीं, बल्कि ag सारी जनता के लिए है। 
विपक्ष के सभी नेता लोग कहते-कहते थक गए हैँ कि रेडियो 
का एक निगम बना दिया जाय, लेकिन यह नहीं हो पाया 
& । केवल गवनंमेंट के मात्र प्रचार का यह्‌ साधन बन गया है। 
क्या यह उपयुक्त है ? लोकतन्त्र की यह धारणा नही हैं, हाँ 
अधिनायकवादी लोकतंत्र में यह हो सकता है। जितने आरोप 
गुजरात सरकार पर लगाये गये हैं, वह सब रेडिप्रो पर आये! 
लेकिन वहीं के मुख्य मन्त्री श्री बाबूभाई पटेल का कुछ 
नहीं आया । fades देसायी ने जो आरोप लगाये वे सभी आये, 
क्योंकि वह काँग्रेस के लीडर हैं, लेकिन गवर्नेमेंट के प्रतिनिधि 
की हैसियत से मुख्यमन्त्री ने जो जवाब दिया वह नही 
आया | आचायं भावे ने कभी कोई बात कही लेकिन, जो शब्द 
रेडियो पर आए वह उन्होंने नही कहे थे, उन्होंने इसका 
खण्डन किया । रेडियो न सरकार के मतलब के शब्दों का 
खूब प्रोपेगेण्डा किया और कहा कि आचाये भावे ने कहा है, 
“इमरजेंसी अनुशासन qd है।' जेल में हमारे एक साथी 
ट्रांजिस्टर सुना करते थे । वे बताया करते थे कि एक नौज- 
वान जिसका नाम संजय गाँधी है, उनका प्रोगाम रेडियो पर 
आ रहा है। हमारी बहिन इन्दिरा जी का युवराज सुपूत्र 
संजय गाँधी का रेडियो पर प्रोगाम आ रहा हे । मैं जानना 
चाहूंगा कि इसका क्या ओचित्य है ? किस नाम, किस उसूल 
(सिद्धांत) से ऐसा किया जाता है। क्या कभी उन्होंने 
काँग्र में रहकर ही कोई जनसेवा का कार्य किया है ? अब 
में आपसे पूछता हूँ कि इन तथ्यों से आपके अंतःकरण को 
चोट लगती है, या नहीं ? 
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अखबारों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ Sl सन्‌ १९४२ में 
६०-७० हजार आदमी गिरफ्तार हुए और उसका असर 
आज तक हमारे दिमाग पर है कि कितना बड़ा आन्दोलन 
था । आज दूने आदमी गिरफ्तार हुए, लेकिन लोगों को 
लगता है कि कोई आन्दोलन ही नहीं है। क्योंकि कोई अख- 
वार कुछ छाप ही नहीं रहा है-छाप ही नहीं सकता है। 
अंग्रेजों के जमाने में भी ऐसा सेंसर (प्रतिवन्ध) नहीं था, 
जैसा आज है। 


राजनारायण जी का मामला सर्वोच्च न्यायालय में पेश 
था । संजय गाँधी जाते हैं, सुप्रीमकोर्ट में मामले को सुनने के 
लिए | इसलिये पुलिस वकीलों को एक जगह से दूसरी जगह 
जाना रोक देती है, क्योंकि सजय गाँधी आये हुए हैँ; उनको 
खतरा हो सकता हे । सुप्रीमकोर्ट के वार एसोसिएशन की 
मीटिंग होती है, पुलिस की निन्दा की जाती हे । क्योंकि 
जस्टिस महोदय के पास उनका एक डेपृटेशन जाता है कि 
पुलिस किस तरह वकीलों को रोकती हे, इसलिये चीफ 
जस्टिस प्रधानमन्त्री को लिखता है। क्या यह एक ऐसी चीज 
है, जिसमें लोगों को दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए । लेकिन 
यह खबर अखबार में नहीं छपी, क्योकि qux था । कौन से 
नाम्स (पेमाने) हैं? यह आपका लोह-पजा क्या जाहिर 
करता है ? आपके ऐसे रवेये के सम्बन्ध मं कुलदीप नेयर का 
जजमेंट हुआ | एक दो पेपर में आखिरी पृष्ठ पर अथवा 
आखिरी कालम में कुछ छपा, लेकिन आमतौर पर नहीं 
छापा गया | इसी तरह से प्रेसीडेंसी जेल कलकत्ता टूट जाती 
है । लगभग ६७ नक्सलाइट कदी दिन के दो बजे जेल तोड़ 
कर आजाद हो जाते हैं । पटना जेल इसी तरह टूट जाती है 
लेकिन यह सब अखबारों में नहीं आता। इसी तरह से 
दिल्ली में तिहाड़ जेल टूट जाती है । राजनीतिक केदी नहीं 
निकला था, गैर राजनीतिक कैदी १०-१२ निकल जाते हैं। 
एक भी कैदी अगर छूटने की तारीख से पहले जेल से भाग 
जाता है, तो बड़ी ख़बर बन जाती है, लेकिन इतनी जेले 
टूटीं, उनकी खबर अखबारों में नहीं आयी । कितनी ही ऐसी 
चीजे हैं, जो जरूरी नहीं थीं । उनकी बाबत तो बतलाया 
जाता है, लेकिन जो जरूरी थी उनकी बाबत नहीं बतलाया 
गया | विपक्ष के किन लोगों की साजिश गवनंमेंट को गिराने 
की है, जिसके लिये आपने dux लगाया ? मौलिक अधि- 
कारों में अखबारों की आजादी का अपना अलग महत्व है । 
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लोकतन्त्र के चार अंग माने जाते हैं-न्यायपालिका, विधा- 
यिका, कार्यपालिका और प्रेस । न्यायपालिका के बारे में में 
वता चुका हूँ । कार्यपालिका के बारे में भी बता चूका हूँ । 
विधायिका का यह हाल है कि ३३६ एम० पी० लोकसभा में 
आँख मींच कर हाथ उठाते रहते Sl चोथा है प्रेस, जिसकी 
वाबत मै कह ही चुका हूँ । 


वात यह है और बड़े अफसोस की वात है कि हमारी 
प्रधानमन्त्री कभी सच नहीं बोळेंगी-कभी नहीं बोळेगी | 
लिख लीजिये, इसका जवाब दे दीजियेगा । जो बयान उन्होंने 
दिये हैं, उसमें गलत बयानी ही अधिक की गयी है । कहती 
हैं कहाँ है सेंसर । नारायणदत्त जी, यहाँ qo dio में qux हे 
या नहीं ? हिन्दुस्तान में है या नहीं? गाइड लाइन्स के नाम 
से आदेश दे दिये गये हैं। इनके खिलाफ अगर प्रेस वाले कुछ 
HL तो फौरन कार्यवाही । बिजली का कनेक्शन काठ दिया 
जायेगा । अखबार छपना बन्द हो जायेगा और कोई अपील 
नहीं होगी | यह है आपका हाल। कहीं भी गाइड लाइन्स 
ऐसी ही हैं और सुना है कि आपको इस बीच कुछ और 
गाइड लाइन्स जारी हुई हैं, माचे २२ को । उसमें किसी के 
दस्तखत नहीं हें कि कहाँ से, किसके हुक्म से जारी हुई हैँ । 
अगर कोई प्रेस वाला न माने और यह कहे कि गाइड लाइन्स 
पर किसी के दस्तखत नहीं थे, तो सम्भव है इफारमेंशन 
(सुचना) डिपार्टमेंट डी० uxo और हाईकोटं से तो बच 
जायेगा, परन्तु आपके हाथ में इतनी शक्ति है कि उसको 
रगड़ कर सुखा देंगे । आपने प्रेस को क्या बना दिया ? आज 
मेंने सुबह पाइनियर देखा, उसमें कोई न्यूज (खबर) ही 
नहीं थी । ऐसे ही और dad (समाचार-पत्र) हैं । ए ठु जेड 
(एक से सौ तक) दो ही नाम उसमें हैं । एक हमारी बहिनि 
जी हैं और दूसरा हमारा भान्जा है । 


मैं अभी १९-२० तारीख को बम्बई गया था । AIT 
पाँच दलों के नुमाइन्दों ने इकट्ठा होकर यह तय किया कि 
एक जबरदस्त विपक्षी पार्टी बनायी जाये, फसला हो गया | 
२० तारीख की दोपहर को मीटिंग में, मैं मौजूद था। लेकिन 
२१ तारीख को मुझे यहाँ आना था, इसलिये मैं इजाजत 
लेकर वहाँ से चला आया | उस रोज एक प्रस्ताव एक 
सज्जन लिखकर लाये । जयप्रकाश नारायण जी की तबीयत 
ठीक नहीं थी, इसलिये नहीं आ पाये। इसलिये यह हुआ कि 
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२१ मार्च को उन्हे दिखाकर वह रेजोल्युशन रिलीज कर 
(निकाल) देगे। वह २२ मार्च को अखबारों में आना 
चाहिए था। वह २१ तारीख की बात थी। आज २३ तारीख 
है, न कल आया और न आज ही । रिलीज तो जरूर कर 
दिया होगा । लेकिन आज तक प्रेस में नहीं आया। उस पर 
आपकी गवर्नमेंट की कृपादृष्टि हो गयी होगी, क्योंकि चार 
पाटियों का एक होना उनके हिसाब से जनहित के खिलाफ 
है । वे चाहते हैं कि वह आपस में लड़ते रहें, ताकि उनकी 
गही हमेशा के लिए सुरक्षित रहे, आपकी ही नहीं, आपकी 
sere के लिए भी, क्योंकि दो पीढ़ी तो बीत गयी। तो यह 
है आपका सेसरशिप | 


इसी तरह से अग्रवाल और जेल काण्डों के बारे में भी 
प्रेस में कुछ नहीं आया । अग्रवाल के केस में वकीलों की 
मीटिंग हुई, वह भी नहीं आया । यह जो हमारे अखबार 
वाळे है, इनसे मेरी मुलाकात हुई । कुछ नये-नये नवजवात 
आ गये हैं। मैं उनको नही जानता हूँ, परन्तु उनकी आँखों 
से, उनके west से मालूम होता है कि वे आपको मेहरबानी 
के शिकार हैं | 


अब और एक मजे की बात है; अभी एक फारेन न्यूज 
एजेन्सी (विदेशी सम्वाददाता समिति) से इन्टरव्यू हुआ, 
बहिन जी का । उन्होने कहा कि प्रेस सेंसर क्यों लगा रखा 
है ? तो इन्दिरा जी ने उत्तर दिया कि यहाँ के अखबार 
गवर्नमेंट के खिलाफ अनगंळ प्रोपेगेंडा करते थे; वह बड़े-बड़े 
उद्योगपतियों के अखबार हैं और बड़ी-बड़ी जायदाद वाले हैं, 
इसलिए वे हमारे खिलाफ हैं, क्योंकि हम गरीबों की हामी 
हैं । वह प्रेस वाले मालदार आदमी हैं, हम उनके खिलाफ हैं, 
इसलिये वह खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। पहली बात तो मैं 
यह कहना चाहता हूँ नारायणदत्त जी, कि प्रोपेगेंडा करने 
का सबको हक होता है, सही हो या गलत, अगर WE करना 
चाहे । कही सविधान में लिखा है कि प्रोपेगेंडा नहीं होगा ? 
क्योकि यह प्रोपेगेडा उनके खिलाफ होता है, इसलिए वह 
कहती हैं कि यह लोकतन्त्र के खिलाफ है | 


नारायणदत्त जी मेरे नौजवान दोस्त हैं, उनसे कहना 
‘tem कि माळदार लोग आपके खिलाफ नहीं हैं और आप 
भी उनके खिलाफ नहीं हैं । अगर उनसे पूछा जाये, तो उनके 
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लिए आपसे बेहतर कोई और गवनंमेंट नहीं होगी । सन्‌ 
१९४७ में बिड़ला जी की सम्पत्ति ३० करोड़ थी और सन्‌ 
१९५१ में बढ़कर ६५ करोड़ हो गयी और सन्‌ १९६४ में 
बढ़कर ४०० करोड़ हो गयी । आज बहिन जी के शासन के 
१० वर्षो के बाद वह १० अरब हो गयी है । यही हाळ 
सबका है। इस तरह के ९५ बड़े-बड़े पू जीपति घराने हैं । 
जवसे आपका राज्य आया, तबसे उनकी सम्पत्ति दुगनी- 
चौगुनी और दस गुनी और बीस गुनी हो गयी है। लेकिन 
आप दुनिया को यह जाहिर करना चाहते हैँ कि आप उनके 
खिलाफ हैं। इमरजेंसी लागू करने के बाद फेक आर्गनाइ- 
जेशन (धोखे के संगठन) कायम किथे अध्यापकों के या और 
लोगों के और वह दिल्ली डेपुटेशन लेकर आये । उसमें 
बिड़ला जी भी एक डेपुटेशन ले जाते E और प्रधानमन्त्री से 
कहते हैं कि जो इमरजसी आपने लागु की है, उसका हम 
समर्थन करते हैं । फिर भी आप दुनिया को बताना चाहते हैं 
कि आप उनके खिलाफ हैं और उनके अखबार आपके 
खिलाफ खबर छापते थे । जो शिकायत हमको होनी चाहिए 
कि अखबार वाले हमारी खबरें नहीं छापते d, वह आप 
करते हैं, दुनिया को दिखाने के feu आपके हाथ में 


. विज्ञापन हैं, अखबारी कागज का कोटा है, उसे रिलीज 


करना आपके हाथ में है, बिजली आपके हाथ में है, लायसेंस 
देना आपके हाथ में है, HIT लगाने की इजाजत देना या 
न देना आपके हाथ में da फिर क्या यह लोग आपके 
खिलाफ हो सकते हैं ? इसका मतलब है जान-बूझकर झूठ 
बोला जाता है, ऐसे नंगी और गलत बयानी को जाती है। 
इस तरह गलत बयानी करना आपकी ही हिम्मत का काम 
है और आपकी ही यह हिम्मत है कि इस गलत बयानी को 
सही सिद्ध करने की कोशिश करते S| यह उनकी हिम्मत 
है, यह कोई पुरुष नही कर सकता । कोई पुरुष ६० करोड़ 
आदमियों को इमरजेंसी के नाम पर इस तरहं से नहीं हाँक 
सकता है, जैसे यह राजेन्द्र कुमारी जी कर सकती हैं या 
इन्दिरा जी कर रही हैं। गाय बिगड़ जाये तो आदमी को 
छोड़ेगी नहीं, चाहे बैल किसी को छोड़ भी दे। बहनों में 
यह बात तो है ही । रोजाना की गलत बयानी मेरी समझ 
में नहीं आती | वह कंसे कर रही हैं, यह एक अचरज की 
बात है | कामनवेल्थ पालियामेंद्री एसोसिएशन के समाचार 
भी सेंसर होकर आते थे । आपकी तरफ से जो गवर्नेमेंट के 
आदमी पैरवी करने वाले थे, उनकी तकरीर (भाषण) आधे 
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कालम में आयी और जवाब केवल दो TAT में आया | UE 
आपने उनके साथ में बर्ताव किया। सच्चाई का गला जितना 
आपने घोटा है, इतिहास में किसी ने नहीं घोटा होगा | 
जितनी at एजेंसी थीं सब समाचार के नाम से खतम कर 
दी गयी हैं । चायना की न्यूज एजेंसी और मास्को की तरह 
ही आपकी समाचार एजेंसी है। दिल्ली का 'समाचार' और 
मास्को का 'तास' बराबर है । 

जो मुल्य आप कायम करेंगे उसका नई पीढ़ी पर असर 
होगा । पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त जी के मूल्यों का असर 
हम पर हुआ, FA ही आपके मूल्यों का असर नई पीढ़ी पर 
होगा । इसी तरह जो इन्दिरा गाँधी कहेंगी, जो उनका 
तरीका होगा, जो शब्द उनके मु ह में होगे, जो उनका दृष्टि- 
कोण होगा, जिस चमे से वे दुनिया को देखेंगी, जिनको 
काँग्रेस में रहना है, उनको उसी तरीके से रहना होगा, देखना 
होगा | विपक्ष के एक सदस्य ने पालियामेंट में मन्त्री जी से 
पुछा कि sur आप Yo एन० Algo व पी० eto Algo 
आदि जो पुरानी महत्वपूर्ण एजेन्सी हूँ और जो धीरे-धीरे 
अपना हिन्दी-विभाग विकसित कर रही हैं, उनको ठोंक-पीट 
कर एक जगह लाना चाहते हैं, तो उस पर सम्बन्धित मन्त्री 
श्री dto सी० शुक्ल ने कहा कि उन्हें बिल्कुल आजादी है, 
वे बिल्कुल स्वेच्छा से मिल रही हैं, इस पर मुझे हिटलर 
और स्टॅलिन की याद आती है, जिसने कहा था कि सब 
स्वेच्छा से अपना FA कबूल कर रहे हें । उनके जमाने में 
जो राजनीतिक अपराधी जेल लाये गये थे, उनके साथ वह 
बर्ताव हुआ, जो बरेली में हुआ-अगूठा दबाकर खून बहाया 
गया और सबसे कबूल करवाया गया | ऐसा ही श्री शुक्ल 
जी ने प्रेस वालों के साथ किया और कहा कि वे स्वेच्छा से 
अपनी हस्ती मिटाने के लिए तैयार हो गये हैं। नारायणदत्त 
जी, मैं अपनी सारी THN वापस ले लू गा यदि आप इन 
अखबार वालों से qe कि असलियत क्या है ? सही हालत 
जानकर आपको आश्चर्य होगा। हाईकोट को भी यह जानने 
की हिम्मत नहीं है। सब-इस्पेक्टर से नाराजगी हुई और 
जेल के अन्दर | यदि दुकानदार से जितना रुपया माँगा गया 
और उसने उतना नहीं दिया तो मीसा के अन्दर । मुझे 
मालूम हुआ है कि आमतौर पर पुलिस वालों का अब यही 
रवैया है । आपातकालीन जमाने में उन्होंने तरक्की की है । 
पहले पुलिस वाले अपनी अक्ल से ही कुछ करते थे, अब 


यह काम वह स्थानीय लोगों से यानी काँग्रेस के लीडरों से 
मसविरा करके करते हैं । 


मैं आपसे कह रहा था कि आज यह पोजीशन (स्थिति) 
है । जेल के अन्दर जिसको चाहो बन्द कर दो | जुडीशियरी 
(न्यायपालिका) की हालत खराब, मेजिस्ट्रेसी को हिम्मत 
नहीं और रेडियो आपके हाथ में हे । न्यूज एजेंसी आपके 20 
कब्जे में है और पब्लिक मीटिंग हम कर नहीं सकते | जो E 
मैं तकरीर कर रहा हूँ, वह अखबार में छप नहीं सकती, OH 
क्यों ? क्‍यों डरते हैं आप ? अखबारों में क्यों नहीं छपने | 
देते ? कोई कारण ? पब्लिक मीटिंग नहीं करने देंगे, अख- EC 
वार में नहीं छपने देंगे, जिसको मन चाहे गिरफ्तार कर sA 


लेंगे ? यही लोकतन्त्र है ? यह तरीका तो डिक्टेटरशिप का : 
है। राज्य आपका चल रहा है; बेशर्मी के साथ चल रहा है । 


महात्मा जी के सपनों का भारत क्या ऐसा ही था ? आवाज 
विरोधी पक्ष की कुचल दी गयी, उनका गला घोट दिया 
गया । वे लिख नहीं सकते, बोळ नहीं सकते । दो वर्ष हुए 
ब्रजनेव आया था । मधुलिमये से वह qe बैठा कि हिन्दुस्तान 
में दूसरी पार्टी की यहाँ क्या जरूरत है ? उन्होंने क्या जवाब 
दिया मुझे नहीं मालूम। आपकी धारणा है कि जब आप 
चुन कर आ गये और प्राइम मिनिस्टर बन गये, चीफ 
मिनिस्टर बन गये, तो फिर अब कहाँ विपक्ष की जरूरत रह 
गयी । आपकी निगाह शोसळ डेमोक्रेसी की तरफ है यानी 
कम्युनिस्ट माडल के जनतन्त्र को ओर | आप बराबर कहते 
आये हैं कि चुनाव करायंगे। हमने आपके नेताओं के बयान 
पढ़े हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव समय से होगे । मैं जानना | 
चाहता हूँ कि निश्चित समय यानी फरवरी, मार्च सन्‌ १९७६ 

में क्यों नहीं हुए ? चण्डीगढ़ में तय किया गया कि चुनाव 

नहीं होंगे । बहिन राजेन्द्र कुमारी जी मुझे अफसोस होता है। 
सिद्धार्थ शंकर राय ने चुनाव की बाबत कहा कि चुनाव | 


पूछना चाहता हूँ कि मुल्क की मजबूती का चुनाव कराने य 
न कराने से क्या मतलब ? चुनाव नहीं करा रहे हैं, | 
विषय में उनके शब्द ये हैं-- 


“होल्डिग आफ इलेक्शन इज माइनर, मोर = 
इज देट वी हैव टु ले फाउन्डेशन फार दी क्त 
चुनाव कराना एक छोटी बात है । इससे बड़ी 


महत्वपूर्ण बात है, देश की प्रगति की नींव स्थापित करना । 
अगर आपकी यह धारणा है कि मुल्क का हित केवल 
काँग्रेस से ही हो सकता है और आंप चुनाव जीत जायेंगे, तो 
क्या दिक्कत है चुनाव कराने में ? 


मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप कराइये चुनाव । 
आप जानते हैं कि आप हार जायेंगे। गुजरात में आप हारे 
थे, यह सूरत तब थी जब विरोधी दलों ने केवळ एक मोर्चा 
बनाया था । मोर्चे की जगह एक विकल्प दल होता, तो और 
भी अच्छे परिणाम होते, फिर भी आपके केवल ४० प्रतिशत 
वोट पड़े । गुजरात को आप छोड़िये । यदि आपकी पार्टी 
को जन-समर्थन प्राप्त है, तो सीधी-सी वात है चुनाव क्यों 
मुल्तवी किया ? क्योंकि आपकी हार निश्चित थी । यह 
प्रधानमन्त्री की शान के खिलाफ है कि वह गलत बयानी करें, 
परन्तु इन्दिरा जी बराबर गलत बयानी करती रहती हैं | 


इलेक्शन का जब वक्त आयेगां किसी दुसरे देश से 
लड़ाई छेड़ देगे। ताकि एक साल के लिए फिर इलेक्शन 
मुल्तवी हो सके । जो तरकीबे डिक्टेटसं की होती हैं, वे की 
जाती हैं और की जायेंगी । 


उपाध्यक्ष महोदय ! अब मैं संविधान के बारे में निवेदन 
करता हूँ । जिस प्रकार से वह was (सशोधित) किया 
जाता है, वह भी दुनिया में एक मिसाल है । प्रधानमंत्री 
अपना पेटीशन हार जाती हैं या उनके खिलाफ जो पेटीशन 
है, उसमें वे हार जाती हैं । अपील करना पड़ता है, तो देश 
के कानून को ही अपने इन्टरेस्ट (हित) में बदलवा लेती हैं 
और वह भी रिद्रौस्पेक्टिव इफेक्ट (पूर्व प्रभावी रीति) 
से । जो हाईकोर्ट के जजमेंट के शब्द हैं, ठीक वेही शब्द 
रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स एक्ट (जन प्रतिनिधित्व कानून) 
में रखे जातै हैं। १९ दिसम्बर सन्‌ १९७६ को इन्दिरा जी 
से अखबार वालों ने पूछा कि संसद के चुनाव में आप कहाँ 
से खड़ी होंगी, तो कहा कि रायबरेली से। इसी को होल्डिंग 
आउट कहते हैं, अर्थात्‌ पहले से किसी बात का संकेत 
करना । उसके बाद ७ जनवरी को एक सरकारी आफीसर 
इन्दिरा के चुनाव-क्षेत्र में उसके हक में भाषण देता है, जो 
कानून के अनुसार भ्रष्टाचार है । लेकिन कानून में संशोधन 
कर दिया गया कि होल्डिग आउट नामजदगी की तारीख 
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से माना जायेगा । इन्दिरा जी के खिलाफ हाईकोटं ने ३ 
बातों पर अपना निर्णय दिया था और तीनों ही संविधान 
और कानून का संशोधन करके रद्द कर दिए गये । किसी 
देश का प्रधानमन्त्री अपने हित में हाईकोर्ट से फेसला 
खिलाफ हो जाने पर लोकसभा में अपने बहुमत के बल पर 
कानून में संशोधन करा ले और उसके बल पर चुनाव 
याचिका जीत जाये, तो संसार में इस प्रकार की कोई दूसरी 
मिसाल नहीं मिलेगी | अब सुप्रीमकोर्ट के सामने कोई चारा 
नहीं था, अगच उसमें भी दो राय हो सकती थीं यानी 
बहुमत के बल पर किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए अपने 
हक में कानूत बदलवाना कहाँ तक संविधान की भावना के 
अनुकूल है ? लेकिन सुप्रीमकोर्ट से फैसला सुनाने के दिन 
जैसा भी कानून था उसको ध्यान में रखते हुए इन्दिरा जी 
की अपील को मंजूर कर लिया, जिसका कि हम लोगों को 
और हर न्यायप्रिय आदमी को अत्यन्त मानसिक कष्ट हे । 
आप भले ही बहस में हमसे जीत जायें, लेकिन सार्वजनिक 
जीवन में ऐसी मान्यतायें होती हैं, जो हमेशा कायम रहनी 
चाहिये, जिनसे मुल्क बनते और बिगड़ते dd इन्दिरा जी 
के जजमेंट के सिलसिले में जो कुछ हुआ वह देश के लिए 
शर्म की बात है | 


इमरजेंसी या आपातूकालीन स्थिति की घोषणा करने 
के लिए देश की स्थिरता का बहाना किया गया है। न 
मालूम देश की स्थिरता को कहाँ और कैसे खतरा हो गया 
था ? ७ नवम्बर को अपराह्न इन्दिरा जी अपील जीत चुकी 
dii उस दिन देहली में काँग्रेस पार्टी की एक मीटिंग हुई, 
जिसके सिलसिले में ८ नवम्बर के 'टाइम्स आफ इण्डिया, मे 
इस प्रकार खबर छपी कि :-- 


“Before Mrs. Indira Gandhi reaches the A.l.C.C. 
Office the meeting passed a resolution, which said 
that the unanimous verdict of the Supreme Court had 
justified the will of the people. Also that the demo- 
cratic ideals of our noble land have asserted this 
supremacy." 


“श्रीमती इन्दिरा गाँधी के अखिल भारतीय काँग्रेस 
कमेटी के कार्यालय में पहुँचने के पूर्वं ही मीटिंग ने यह 
प्रस्ताव पारित कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 
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सर्वसम्मत निर्णय के हारा जनता की इच्छा को न्यायोचित 
सिद्ध कर दिया है और यह भी सिद्ध कर दिया है कि हमारी 
पवित्र-भूमि में लोकतांत्रिक सिद्धान्तों का स्थान सर्वप्रमुख है | 
परन्तु मेरी अपनी तुच्छ राय में भारतवर्ष अब पवित्र-भूमि 
नहीं रह गया है। जहाँ के मिनिस्टरों की तलाशी लेते हों 
दूसरे देश के लोग और सौ देशों के मिनिस्टरों की तलाशी 
न होती हो । दूसरे देश के जूनियर अधिकारी जिसका चाहे 
सामान खुलवाकर देख लें और वहाँ की सरकार से जब 
पूछा जाता है कि आपने इंडिया के फाइनेंस (वित्त) मिनि- 
स्टर की तलाशी क्यों ळी, तो जवाब मिलता है कि हमें यह 
अन्देशा था कि हमारे देश का सिक्का चुरा कर तो नहीं ले 
जा रहे हैं हिन्दुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर । छोटे से छोटे 
मुल्क के मिनिस्टरों को तलाशी नहीं ली गयी । क्यों, यह 
धारणा थी, सच थी या गलत; सच ही मैं तो मानता हूँ कि 
भारत का मन्त्री चोरी कर सकता है । यह पवित्र-भूमि थी 
गाँधी के जमाने में । गुलामी के जमाने में भी दूसरे देशों के 
लोगों के घरों में इस देश के लीडर की तस्वीर लगी रहती 
थी । उस जमाने में हम लोग अपने प्यारे देश के लिए तरह- 
तरह के स्वप्न देखते थे | अब यह नोबिल लेड (पवित्र-भूमि) 
रह गया है क्या ? मोस्ट इग्नोबिल (बिल्कुल अपवित्र) 
हम Fa लोगों के लिए कहीं दूसरी जगह जाने का रास्ता 
नहीं है आर हो भी तो इस उम्र में अब जाना भी नहीं 
चा हेंगे । 


अब देखिये आगे चलकर बरुआ साहब FAT फरमाते d— 


*'Moving the resolution Mr. Baroah said that Mrs. 
Indira Gandhi had saved the Nation from anarchy and 
chaos. That Indian people have shown that they were 
not slaves of some hooligans.” 


“प्रस्ताव पेश करते हुए श्री बर आ ने कहा कि श्रीमती 
गाँधी ने राष्ट्र को अराजकता तथा अव्यवस्था से बचा 
लिया । भारतीय लोगों ने यह बतला दिया कि वे कुछ गुण्डों 
के गुलाम नहीं हैं 1” 


मेरे तथा जयप्रकाशनारायण Ta गुण्डे ! अगर आप 
हमको गुण्डे कहें और हम आपको बदमाश कहें तब ? और 
आपने हमको कुछ और कहा और हमने लाठी निकाल ली 
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तब आप गोली निकाल लेंगे । क्या राजनीतिक विरोधियों 
को हुरिगन कहा जाता है डेमोक्रेसी में कहीं पर भी ? 
दिन-रात आपके प्रेसीडेंट इसी प्रकार का प्रलाप करते हैं । 
अगर हम गुण्डे हों भी तब भी आप गुण्ड नहीं कहेंगे । ऐसी i: 
ही जनतंत्र की रीति होती है। आप कहिये कि हम गलत a 
काम करते हैं। आपने हमको गण्डे कहा, लेकिन हमारी a 
तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया । आगे और कहते हैं- 


à 
‘They knew that the centre would be weakened if 4 
Mrs. Indira Gandhi was removed from the summit. t 
The country would be ruled by Thugs and Pindaries.’ Y 
^ 


“वे जानते थे कि यदि श्रीमती गाँधी शीषंस्थ पद से 
हटीं, तो केन्द्र कमजोर हो जायेगा | देश का शासन oat 
और पिडारियों के हाथों में चला जायगा ।” ; 


4 
इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता । i 


मीसा बनाया था अपराधियों के लिए, जो वाकई तस्करी Í 
करते हों; आश्वासन दिया गया था कि लोक-सभा में राज- ais 
नीतिक नेताओं के खिलाफ मीसा इस्तेमाल नहीं होगा । 
माननीय देसाई साहब ने जब अनशन किया था, उस समय 
एक माँग उनकी यह भी थी । उस समय इन्दिरा जी ने 
उनको लिखा था कि मीसा को राजनीतिक कायंकरत्ताओ के 
खिलाफ इस्तेमाल नहीं BLT | परन्तु आपने हमको फिर 
भी मीसा में बन्द कर दिया Gur आप बतायेगे क्यों ? 
आप सदन में बयान देते हैं, प्राइम मिनिस्टर वायदा करती 
हैं, मोरार जी देसाई को पत्र लिखती हैं । में जानना चाहता 
हूँ आपने इन आइवासनों की अप्रतिष्ठा क्यों की ? 


उपाध्यक्ष महोदय ! सन्‌ १९३७ के शुरू में जब मेरी उम्र 
३४ वर्ष की थी और मैं पहले यहाँ एम० एल० Yo होकर 
आया, तो मेरे साथ एक कृष्णचन्द्र जी भी आए mad ./ 
पुराने आदमी थे । मैं और वे तथा एक और सज्जन एक ही | 


थे । जूनियर लड़का था मैं । हमारे बड़े-बड़े नेता मत्री | 
और उन दिनों विरोध-पक्ष में भी कई qupd लोग थे. 
राजा महारार्जासह xg कितने लोग थे । 
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à कि देखो चरणसिह, जब कोई मिनिस्टर कहीं कोई बयान 
देता है, मान लो वह दौरे पर जाये और बयान दे, तो वह 
सरकार की नीति-वक्तव्य की भाँति मान्य होता है। वह 
गवनंमेंट का स्टेटमेंट माना जायगा । आज मीसा के मामले 
में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने औपचारिक वायदा कर दिया। 
इन्दिरा जी व्यक्तिगत हैसियत से चाहे जो करे, लेकिन यह 
प्राइम मिनिस्टर का वायदा था । उसकी अवहेलना करना 
प्रधानमन्त्री के पद को गिराने की बात है। नारायणदत्त 
जी ! चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर दो साल रहे, चाहे दस 
साल रहे, हमें ऐसी परम्परा नहीं कायम करना है कि 
हिन्दुस्तान में आने वाली हमारी ओलादे प्राइम मिनिस्टर के 
वचनों में यकीन न करे । यकीन के ऊपर सारी सोसायटी 
चलती है । प्राइम मिनिस्टर के वचनों पर मुल्क चलता है 
मुल्क उठता है, लड़ाई लड़ता है, सन्धि करता है, नुकसान 
उठाता है और लाभ उठाता हे । 


अध्यक्ष महोदय ! फिर न मालूम कितनी बार संशोधन 
हुए मीसा में, न मालूम कितनी बार अध्यादेश निकले | 
दूसरे gent में इस तरह की कोई परम्परा नहीं है और 
बात-बात पर वहाँ आडिनेन्स नहीं निकलते । यहाँ तक कि 
सन्‌ १९३५ के गवर्नेमेंट आफ इन्डिया एक्ट के अन्तर्गत भी 
आडिनेन्स जैसी बात नहीं थी । लेकिन आपने रिप्रेजेटेशन 
आफ पीपुल्स एक्ट में अपने लिए सशोधन कर लिया कि 
आपके चुनाव के खिलाफ कोई अदालत में नहीं जा सकेगा 
भविष्य में । मैं जानना चाहता हूं क्यों ? यह कौन सी 
जनतन्त्र है ? जनतन्त्र के अन्दर तो सब लोग बराबर होते 
हैं । जनतन्त्र का मतलब यह नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के 
खिलाफ कोई सुप्रीम कोटे नहीं जा सकता । इस आशय से 
आपने रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपल्स एक्ट को सविधान के नवें 
अनुच्छेद में शामिल करा लिया । मुझे अभी तक याद है कि 
जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टिर था, सन्‌ १९५६ में, मुजफ्फरनगर में 
एक दिन जबरदस्त बारिश हुई और थोड़े समय में इतना 
पानी भर गया कि गाँव डूबने लगा । जिस गाँव में पानी 
बढ़ रहा था वहाँ एक पुराना नाला था, जिसको गाँव वाले 
काटना या खोदना चाहते थे, ताकि पानी निकल जाये । 
परन्तु गाँव के ही कुछ लोग इसके विरुद्ध थे। जब पानी 
भरने लगा और गाँव डूबते लगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के 
पास गाँव वाले गये । फ्लड रिलीफ (बाढ़-राहत) का HZ- 
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कमा भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास था और रेवेन्यू का 
डिपार्टमेंट मेरे पास था । डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया 
कि वह जगह काट कर नाली खोद कर पानी को बहने 
दिया जाय, ताकि गाँव डूबने से बच जाय । एक किसान इस 
आदेश के विरुद्ध हाईकोट में चले गये और वहाँ से इंजन्कशन 
(स्थगन आदेश)ले आये कि जगह नहीं कटेगी, गाँव डूबे या रहे। 
माननीय तिवारी जी ! मेरी उम्र उस समय ५३-५४ की थी, 
लेकिन मुझे उस वक्त तक इतना तजुर्बा नहीं था, जितना कि 
आज है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि हाईकोटं बात-बात 
में क्यों दखल देता है और गवनंमेंट को चलने ही नहीं देता 
है ? इसी तरह से गाजीपुर जिले के एक लेखपाल का ट्रांस- 
फर (तबादला) हो गया । वह्‌ हाईकोर्ट में जाकर ट्रांसफर 
के खिलाफ इजन्कशन ले आया | उस समय की हमारी राय 
के अनुसार हाईकोर्ट गवनंमेंट और सबको बेईमान समझती 
है और इसीलिए बार-बार इंजक्शन जारी करती रहती है । 
लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि मेरी कितनी बेवकूफी थी, 
सेरी कितनी नातजुर्बेकारी थी । मैं नहीं समझता था कि 
देश की यह अवस्था होगी आगे चलकर । मै नहीं समझता 
था कि पन्त जी या मेरे साथी जानबूझकर कोई ऐसा गलत 
काम भी करेंगे बेईमानी का । लेकिन आज मेरी समझ में 
है कि अगर अदालत को अख्तियार न हो दखल देने कातो 
किसी नागरिक के अधिकार ही सुरक्षित न रह जायेगे और 
बेईमान मिनिस्टर या बेईमान गवनमेंट को मनमानी करने 
का अधिकार मिल जावेगा d 


श्री ऊदल--बहुत दिन के बाद समझ में आया | 
चौधरी चरणसिह-मैंने तो मान लिया | 
श्री ऊदछ--इसलिए मुझे खुशी हो रही है। 


चौधरी चरणसिह-अध्यक्ष महोदय, मैं श्री ऊदल के 
लिए अपने दिल में बहुत ज्यादा जगह रखता हूँ । इसलिए 
नहीं कि उनको मेरी बात पर खुशी हो रही हैं, लेकिन 
मुझ पर उनका पुराना उपकार है । जब मैं aeq मिनिस्टर 
था, अपने क्षेत्र में एक मीटिंग में मुझे ले गये । मैंने कहा था 
कि मैं कम्युनिज्म को अच्छा नहीं समझता । किसानों की 


w 


आजादी चाहता d । तुम मुझे न ले जाओ | मैं कट्टर नान 
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(गैर) कम्युनिस्ट हूँ, लेकिन ले गये। गळती से वहाँ बैठे 
हैं अगली दफा लोकदल का टिकट लेंगे | 


त्र 
Q 


`~ 


तो मैं कह रहा था कि शासक दल ने चुनाव याचि- 
काओं के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय | कानून बदल fear 
प्राइम मिनिस्टर, प्रेसीडेंट, वाइस प्रेसीडेंट, स्पीकर भी उसमें 
शामिल हैं । इनके विरुद्ध चाहे वह लोग चुनाव में कितनी 
ही बेईमानी क्यों न करें, विरोध का उम्मीदवार अदालत में 
न जा सकेगा । क्‍या बात हुई ? जैसे कि मुगलों के जमाने के 
उमराव होते थे, रईस होते थे; कोई तीस हजारी, कोई 
पचास हजारी होता था । ऐसे ही इन्दिरा जी ने कहा कि यह्‌ 
लोग उमरा हैं । प्रेसीडंट, वाइस प्रेसीडेंट, स्पीकर और में । 
इनके विरुद्ध इलेक्शन पेटीशन जो होगा, वह अदालत में नहीं 
जायेगा । क्यों नहीं जायेगा अदालत में? एक अलग से 
आगंनाइजेशन (सस्था) बनेगा; वगेरह-वगे रह क्यों ? आप 
सब इसको SAHA क्यों कहते हैं ? इन पर कोई सिविल 
केस नहीं चलेगा | कोई क्रिमिनल केस प्राइम मिनिस्टर पर 
चलेगा नहीं, न आज न कळ। प्राइम मिनिस्टर न रहें तब 
भी नहीं चलेगा । मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों ? मैं कहता 
g कि प्राइम मिनिस्टर एक आदभी के साथ ज्यादती करता 
है, गुस्से में आकर शूट कर देता है। अगर मैं सामने जाऊं 
तो मार ही डालंगी । (हंसी) 


कोई रेमेडी (बचाव) है क्या ? बताइये यह कंसे ? 


डा० राजेन्द्र कमारी बाजपेयी-आपको तो उन्होंने 
जेल से छोड़ दिया है । 


चौधरी चरणसिह्‌-छोड़ तो दिया है और उसके साथ- 
साथ तरह-तरह की अफवाहें भी जारी कर दी हैं। (हँसी) 


मैंने तो gafes जेल से कह्‌ दिया है कि अगर फिर 
आना पड़ेगा, तो मैं उनके जेल को पसन्द करूंगा । मैं तो 
यही कहूगा राजेन्द्र कुमारी जी से कि मुझे वहीं भिजवा 
दीजिये, तिहाड़ जेल । 


अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि कहीं दुनिया 
में कोई ऐसी मिसाल है कि प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा किया 
हो ? मैं आपसे कहता हूँ, दोस्तो ! यह दिल्लगी और हँसी 
का अवसर नहीं है । ठण्ढे दिमाग से सोचना चाहिए कि 


हमारे देश में हो क्या रहा है? यह देश किसी के बाप- 
दादों का नहीं है, किसी के परिवार का नहीं है। हमारा 
सबका है, ६० करोड़ लोगों का है । यह जो हो रहा हे आप 
सब को क्यों नहीं अखरता है ? आखिर क्या होगा ? काशी 
नाथ मिश्र कहाँ हैं, रोज ही झगड़ते हैं, भले काम के लिए। 
आज वह कहाँ गये ? उनकी आवाज क्या हुई ? इन्डीविज्‌- 
अल फ्रीडम (व्यक्तिगत स्वतन्त्रता) के लिये गाँधी जी ने 
कितना कहा है; लेकिन आप लोग कोई आवाज ही नहीं 
उठा सकते हैं । क्या चीज आड़े आ रही है ? इसको मैं बाद 
में बताऊंगा । अध्यक्ष महोदय ! यह आपके सविधान का हाल 
है | इसको अब मैं छोड़े देता हूँ । 


इन्दिरा जी से कोई नहीं पूछ सकता है, चाहे वह कत्ल 

ही किसी का कर दें, चाहे वह अपील में बेईमानी करके 
जीत जायें । अब अदालत में पेटीशन लेकर कोई नहीं 
जायेगा, क्योंकि कामयाब होने का कोई प्रदत्त ही नहीं रह 
गया है । लेकिन मान लो कि अन्तःकरण से पीड़ित अर्थात्‌ 
अति ईमानदार एक feaa बने, वह इस नतीजे पर पहुँचे 
कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने और पुलिस आफीसरों ने इन्द्रा 
जी को जिताया है, तो इसका सीधा-सा इलाज है, उन अफस- 
रान से चुनाव से पहले की तारीख डाल कर इस्तीफा ले ल, 
और मंजूर इलेक्शन के बाद हो ! इस प्रकार मान लो 
उन्होंने चुनाव कर बेईमानी का काम किया । जो कानून 
आज है, उसके अनुसार वह काम इल्लीगल (गेरकानूनी) है, 
परन्तु उस अफसर से कह देंगी कि हम तुमको डायरेक्टर 
या एम्बेसडर (राजदूत) Heat देश का बनाकर भेज si । 
यह डेमोक्रेसी है ? आप लोग कभी सोचेगे कि नहीं ? गाँव 
का आदमी तो जानता ही नहीं है । बुद्धिजीवी जानते हैं या 
कुछ अन्य शहर वाले | वह यह कहती हैं कि शहर वालों 
की मैं परवाह नहीं करती हूँ । मुझे तो गाँव वाळे और 
गरीब चाहिए । लेकिन मैं उसके लिये भी तैयार हूँ । चाहे 
तो केवल गाँव वालों से ही इलेक्शन करवा ले । बड़ी आई 
हैं वह गरीब और गाँव वालों को जानने वाली । जवाहर 
लाल नेहरू तक तो उनको जानते नहीं थे । मैं पूछना चाहता 
हूँ, क्या वह गाँव के झोपड़ों में रही हैं ? या उनको कठिना- 
इयों को क्या वह जानती हैं ? गांव वालों का तो केवल 
प्रोपेगेण्डा है । मैं तो FIT करता हूँ, पहले गांव वालों में 
ही इलेक्शन करवा S | 
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चुनाव के सिलसिले में इन्दिरा जी देश के साथ एक 
और मजाक कर रही हैं । कहती हैं कि चुनाव अवश्यमेव 
जीत जायेंगी, परन्तु चुनाव से देश का हित बड़ा है । इसलिए 
अभी चुनाव कराने की जरूरत नही है। यह एक लाल 
बुझक्कड़ वाली बात हो गयी। चुनाव से देश-हित का कया 
टकराव है, यह तो ऐसा ही हुआ कि जैसे कोई व्यक्ति किसी 
लड़के से यह सवाल पूछे कि एक किसान के पास १५ भें से 
हैं, उनमें ५ सर गयीं, तो बताओ कितनी aa बची ? (हँसी ) 
चुनाव में जब आप जीत जाये गी, क्योंकि जीतना तो आपको 
है ही, तो देश की सेवा और अधिक इतमिनान के साथ कर 
सकेंगी । फिर चुनाव और देश-हित में क्या जिद है? असल 
बात यह है कि वह जानती हें कि बिना भारी बेईमानी किए 
काँग्रेस आज नहीं जीत सकती । बेईमानी की तरकीब 
निकालने के लिए इन्दिरा जी ने खुफिया विभाग में कोई 
सेल अर्थात्‌ विशेषज्ञों की कमेटी बिठा रखी होगी कि बेई- 
मानी करने के ऐसे रास्ते व तरकीबें Se, जिससे कांग्रेस 
की भारी जीत हो और विरोधियों को पता भी न लगे और 
लगे तो चुनाव के नतीजे निकलने के बाद | 


वर्तमान स्थिति का वास्तविक कारण क्या है ? में उसको 
भी जानता हूँ और वह यह है कि जून सन्‌ १९७५ का हाई 
कोर्ट का निणंय उनके खिलाफ हो जाना। काँग्रेस का 
गुजरात में उस तारीख को हार जाना । बस यही कारण 
gat हमारे जेल जाने का | जिस स्वराज्य को लाने के लिये 
हमने और हमारे नेताओं ने पुरुषार्थ किया था उस सब पर 
पानी फिर गया । 


हमको स्वप्न में भी ख्याल नही था कि कानून हम 
कभी तोड़ गे | कोई हमको अब बतला भी नही सकेगा कि 
कौन सा कानून तोड़ा, जिसके कारण हमको जेल में डाल 
दिया गया | आज तक तो किसी ने बताया नही है। 


डा० चेन्ना रेड्डी हमारे गवर्नर हैं यह आंध्र हाईकोर्ट 
से पेटीशन हार गये । इस बीच में मिनिस्टर हो गये थे। 
उन्होंने अपील फाइल कर दी थी या करने वाले थे । अयोग्य 
करार दे दिये गये, क्योंकि हाईकोर्ट की राय में उनका कदा- 
चार साबित हो गया। इन्दिरा जी ने कहा कि तुम्हें इस्तीफा 
देना चाहिए और कहा कि केवळ एम० एल० To, या एम० 
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पी० हो, तो त्याग-पत्र का प्रश्‍न ही नही उठता, किन्त 
मिनिस्टर होने के नाते स्थिति बदल जाती g l मिनिस्टर को 
शोभा नही देता कि हाईकोर्ट से हार जाये और सुप्रीमकोर्ट 
के फैसले तक मिनिस्टर बना रहे ; इस्तीफा देना चाहिए । 
मेरी उनसे बात नही हुई है ; केवल अखबारों में पढ़ा है । 
इस्तीफा देना पड़ा । लेकिन अब आपका (इन्दिरा जी का) 
केस वैसा ही हुआ, तो क्यों नही इस्तीफा दिया ? 8 यह 
कहता हूँ कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए था 
और आगे ऐसा होना चाहिए कि फैसला होते ही इस्तीफा 
दे दे । इसमें शान भी होती है । कोई मनुष्य तो अनिवार्य 
नहीं है देश के लिए, लेकिन बहिन जी के स्वयं बयान क्या 
निकले ? हाईकोर्ट को उनके विरुद्ध फेसला किसी व्यक्ति का 
प्रश्‍न नही है, देश का प्रश्‍न है । क्यों नही है व्यक्ति का 
प्रश्‍न ? डाकू को सजा हो जाय और गाँव-पंचायत से प्रस्ताव 
पास करा ले कि वह डाकू नहीं है, बल्कि हमारा प्रधान भी 
है, इसलिए ag सारे गाँव का मामला है, सजा उसको 
नही मिलना चाहिए । जब प्राइम मिनिस्टर ही कानून नही 
màm, तो गाँव का सभापति या कोई और क्यों मानेगा ! 
जरा देखिए, मैं कहता हू कि जरा देखिए हिम्मत । नियति 
ही खराब है । हँसते हैं आप लोग | कुछ लोग मुस्कराते हैं | 
मैं जानना चाहता हूँ, जब आपके दल का अध्यक्ष कहता d 
इन्दिरा इज इण्डिया (भारत है), इण्डिया इज इंदिरा 
(भारत ही इन्दिरा है) तो शरम आनी चाहिए आपको | 
जो और लोकतन्त्रिक देश हैं, वहाँ कभी ऐसा नही कहते । 
लेकिन वाह रे आपकी हिम्मत । यह आपकी कमजोरी हे 
आपकी गलती है । आपने इसके विरुद्ध आवाज उठायी cum 
नही । उठानी चाहिए थी यह आवाज | आज आपको २४ प्रति- 
शत से ज्यादा जनता का समर्थन नही है । मान लीजिए ३३ 
सही, ४२ सही, लेकिन १०० फीसदी राय मिल जाये, तो भी 
इन्दिरा जी को देश की बराबरी पर नही रखा जा 
सकता । लज्जा नही आती यह कहते हुए ? dg शख्स 
(श्री बरुआ) जो दूसरों को ठग कहता है, अपने स्वार्थं के 
लिए कहता फिरता है 'इन्दिरा इज इन्डिया एण्ड इंडिया 
इज इन्दिरा ।' परन्तु पूरी काँग्रेस पार्टी उको समथेन 
करती है । आप महसूस नही करते हैं कि देश के साथ आप 
कितना बड़ा द्रोह व घात कर रहे हें । लीजिये उससे ज्यादा 
अफसोस और शर्म की बात किसी इन्डियन पेट्रीआट (देश 
भक्त) के लिए और नही हो सकती । आपकी इस कायरता 
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के कारण ही देश में इमरजेंसी की घोषणा हो गयी । 


हम पर चार्ज क्या है ? इस देश की इंटीग्रिटी को श्रे टेन 
कर रहे थे ? अर्थात्‌ देश की एकता को जोखिम में डाल रहे 
थे? इमरजेंसी (आपातकालीन स्थिति) एक मजाक बन गयी 
है । न किसी को बोलने दिया जायेगा, न चलने दिया जायेगा d 
संविधान के अनुच्छेद ३५२ में एमरजेंसी इस तरह बयान की 
गयी हेः- 


'If the President is satisfied that a grave threat 
exists, whereby the security of India or any part of 
the territory thereof is threatened, whereby war or 
external agression or internal disturbances, he may by 
proclamation, make a declaration to that effect.' 


“अगर राष्ट्रपति सन्तुष्ट हैं कि हिन्दुस्तान या हिन्दुस्तान 
के किसी भाग की एकता जोखिम में है, किसी युद्ध से, आक्र- 
मण से या आन्तरिक शान्ति भंग से और कहाँ पर अव्यवस्था 
पैदा हो गई है, तब वह इमरजेंसी (आपात्‌-स्थिति) घोषित 
कर सकता है L” 


अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि ८-९ महीने हो गये 
हैं । क्या औचित्य है आपके पास यह कहने का कि देश की 
एकता को खतरा हे ? GUT हम पंजाब को लेकर पाकिस्तान 
में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं क्या हम बंगाल को 
बंगला देश के साथ मिलाना चाहते हैं यह और क्या है ? 
Fat qo पी० के हिस्से गोरखपुर या बहराइच को नेपाल में 
शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं ? क्या है ? राष्ट्रपति 
केसे और क्यों सन्तुष्ट हो गये कि देश की एकता को खतरा 
है? यह चेलेंज नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं । 
बस उन्ही की सन्तुष्टि है, यह कहना पर्याप्त है। प्रेसीडेट 
तो हमारा (इन्दिरा जी का) बनवाया हुआ हे । वह कुछ 
कह नही सकता है । एक अखबार वाले ने एक मतंबा एक 
कार्टूत बना दिया कि राष्ट्रपति महोदय गुसलखाने में हैं । 
एक सन्देश-वाहक पहुँचता है दस्तखत करवाने के लिए । 
एक कलम मँगवाकर वही दस्तखत कर दिये । 


एक सदस्य- बोळते-बोलते आपकी आवाज बम्द हो 
जाती है, जो सुनाई नही देती है । यह एक व्यवस्था का 


सवाल हे । 


चौधरी चरण सिंह — आप तीन माइक यहाँ पर लगवा. 
दें । बन्द नहीं होगी । मैं आपको अपना अपराध बताना 
चाहता हूँ । २५ जून को यू० पी० निवास के एक कमरे में, 
जहाँ मैं ठहरा हुआ था, मेरी कमर में चणका था ओर 
साइटिका नर्व से वाये पेर में तकलीफ होती थी । वहाँ कुछ 
दोस्त व बुजुर्ग इकट्ठा हुए और एक रिजोल्यूशन (प्रस्ताव) 
पास किया, जिसे मैं पढ़कर सुनाये देता हूँ । मेहरबानी करके 
बतावें कि इसमें कहाँ डिस्टरबेसेज (अशान्ति), इन्टरनळ 
सेक्योरिटी (आन्तरिक सुरक्षा) तथा इंटीग्रिटी (एकता) के. 
खतरे का सवाल है | 


"The National executives of the Cong. (©), Jan: 
sangh, Bhartiya Lok Dal, Socialist Party and the Akali 
Dal met that morning to finalize the week long progra- 
mme of agitation to be launched throughout the country 
to focus attention on Mrs. Gandhi's refusal to resign 
even after she failed to get and uncoditional stay of 
the operation of the Allahabad judgement that set 
aside her election.’ 


“काँग्रेस संगठन, जनसंघ, भालोद, तथा सोपा की 
राष्ट्रीय कार्य-समितियाँ आज प्रातः एक सप्ताह के उस देश- 
व्यापी आन्दोलन के कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने हेलु | 
इकट्ठा हुई, जिससे जनता का ध्यान इस तथ्य को ओर 
आकृष्ट हो सके कि श्रीमती गाँधी ने चुनाव-याचिका में | 
हारने तथा तत्सम्बन्धी इलाहाबाद उच्चन्यायालय हारा उस 
निर्णय के बिना शर्ते स्थगन-आदेश न मिलने के बावजूद 
त्यागपत्र देने से इन्कार कर दिया ।” उच्चतम न्यायालय के 


का हक था, इस्तीफा माँगने का हक था, एजीटेशन 
लन) करने का हक था । हाँ, वायलेंस (हिसा) 
हक नहीं था । यह हमारा प्रस्ताव था । आगे 
यह भी था कि प्रदेश की राजधानी के अला! 


चाहिए | यही हमारा कसुर है । बतलाइर 
एकता को कहाँ खतरा है ? सच्चाई. 
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सारा मामला तैयार था । आज की तैयारी नहीं थी । पहले 
से थी । एक बार इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाये, तो 
हमेशा के लिये डिक्टेटरशिप हो जायेगी । डिक्टेटरशिप नहीं 
होगी, एक परिवार का शासन स्थापित करने का मौका मिल 
जायेगा । अतः २६ तारीख को सबेरे सारे देश में इमरजेंसी 
की घोषणा कर दी गयी और उसके लिए आरोप क्या-क्या 
लगाये गये हैं, जरा उनपर विचार कीजिये | 


जयप्रकाश नारायण जी पर सबसे बड़ा आरोप है कि 
उन्होंने पुलिस व सेना के लोगों से कहा कि वह सरकार के 
आदेश पर अपने देश के लोगों पर गोली चलाने से इन्कार 
कर दे । मेरा ख्याल है कि ऐसा कहने का उनको हक हासिल 
है, जो उन्होने कहा वह आपको और हमको भी कहने का हक 
हासिल है । सेना और पुलिस से हम कह सकते हैं कि यदि 
ऐसा कोई आड र उनको दिया जाय जो कानून और देश-हित 
के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो तो वे उस पर 
अमल करने से इन्कार कर सकते हैं । उसे उनको नहीं 
मानना है । किसी सेनिक या पुलिसमेत की यह दलील 
नहीं मानी जायेगी कि उसके आफिसर ने उसको ऐसा हुक्म 
दिया था । आर्मी wae (सेना कानून) में इस आशय का 
सेक्शन (धारा) मौजूद है । ताजी घटना आपको याद होगी 
माई-लाई की ? वियतनाम में माई-लाई एक जगह हे । अमे- 
रिका के मिलीटरी पर्सोनल (सेना के लोगों) ने कुछ 
बेगुनाह गाँव वालों को गोली का शिकार बना दिया d 
काफी बड़ी तादाद में लोगों की हत्या कर दी गयी। 
इस पर अमरीका में शोर मचा कि यह तो बुरा हुआ । 
मुकदमा चला। सँनिकों ने अपनी सफाई में कहा कि 
इसके feu उनके अधिकारियों के आदेशथे । वहाँ 
कोटे ने निर्णय किया कि ऐसा कोई आदेश न्यायोचित नहीं 
हो सकता | यह सरासर FH है । जो अफसर ऐसे आडंर देता 
है, वह आपको नहीं मानना चाहिए | अगर आपने माना है 
तो सजा भूगतो । मैं जानना चाहता हूँ कि कौन बहुत बड़ी 
बात हो गयी थी, अगर Wo पी० ने यह कह दिया था? 
हमारे आर्मी एक्ट (फौजी कानून) में भी इसी तरह का 
प्राविधान है । अर्थात्‌ कोई अधिकारी खिलाफ कानून आदेश 
देता है, तो उसके बाध्य नहीं हैं और उस पर अमल करने 
से इन्कार कर सकते हैं । अब लीजिए मोरार जी देसाई का 
मामला | आपका कहना है कि वह मिनिस्टिर रह चुके 
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हैं और लोकसभा की कार्यवाही नहीं चलने देंगे । उन्होंने 
निःसंदेह यह कहा था कि मैं सत्याग्रह करू गा । किस मौके 
पर कहा था, किस बात पर कहा था-इस बात पर कहा 
था कि एल० एन० मिश्र के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप 
Jı सारा विरोध-पक्ष कह रहा था कि न्यायिक-जाँच 
HUM | आप नहीं माने। इसके पहले और मंत्रियों के 
विरुद्ध सवाल उठे । प्रधानमन्त्री ने तव भी नहीं माना । इस 
पर विपक्ष की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि सदन की ही 
एक कमेटी बैठ जाये ; लेकिन उसे भी नामंजूर कर दिया 
गया । बहुत मुश्किल से ag तय हुआ कि alo बी० आई 
की इन्क्वायरी (जाँच) करा ली जाये । और यह भी तय हुआ 
कि सी० बी० आई जो रिपोर्ट देगी dg सदन के पटल qx 
रखी जायेगी sum बाद सदन स्थगित हो गया । अगली 
बार जिस दिन हाउस को बेठना था, ठीक उसी दिन १० 
बजे कोरं में दावा दायर कर दिया गया, उन लाइसेंसदारों 
के खिलाफ nadie की तरफ से । जब हाउस बेठा तो 
अपोजीशन ने कहा कि सुना है alo बी० आई० की रिपोर्ट 
आ गयी है, उसे हाऊस की मेज पर रखिए। तो उसका 
जवाब मिळता है कि वह मामला न्यायालय के विचाराधीन 
हे । सवाल उठता है कि आपने उसे विचाराधीन क्यों कर 
दिया ? इससे अधिक बेईमानी की वात क्या हो सकती है ? 
आपने तो वादा किया था। आपको मिनिस्टर होने का मौका 
मिलेगा तो क्या ऐसे ही करोगे ? अगर ऐसा करोगे, तो 
आपको मुबारक । मेरी तो हिम्मत नहीं है । मामूली शाली- 
नताओ को, मामूली मान्यताओं को भी आप नहीं देखेंगे, तो 
कौन देखेगा ? इस पर मोरार जी ने कहा कि हम हाउस 
को नहीं चलने देंगे और उन्होंने ठीक किया । विपक्ष का 
विश्वास है कि आज देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के मूल में 
राजनीतिक लोग हैं। इसलिए उनकी माँग थी कि अ्रष्ट 
राजनीतिक लोगों के खिलाफ कार्यवाही करो । प्रशासन 
अपने आप ठीक हो जायेगा । न्यायाधीशों से जांच कराओ । 
जवाब मिळता है कि हमने देख लिया है, uso एन० मिश्च० 
के खिलाफ कुछ नहीं है, वंशीलाल के खिलाफ कुछ नहीं है । 
मोटी सी बात है कि अगर उनके खिलाफ कुछ नहीं है, तो 
जज द्वारा इन्क्वायरी कराने में कयां हानि थी ? क्या यह 
ईमानदारी है ? 


एक बात मैं पहले भी सदन में कह चूका हूँ उसे फिर 
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दोहराता हूँ । “सन्‌ १७६० में ब्रिटिश पालियामेंट में 
मिनिस्टरों के खिलाफ शिकायत आयी, तो उस वक्त के प्रधान 
मन्त्री अर्ल आफ चेटहेम ने कहा था कि अगर किसी मिनिस्टर 
के खिलाफ कोई शिकायत आती है, चाहे वह छोटी हो या 
बड़ी, हमारा फजं हो जाता है कि उसकी तहकीकात कराये | 
अगर बात गलत पायी गयी, तो गवनंमेंट की उससे शान 
बढ़ेगी और मन्त्री निर्दोष पाया गया, तो भी गवनंमेंट को 
प्रतिष्ठा बढ़ेगी । लोग कहेंगे कि गलत आरोप लगाये गये । 
किसी विशेष संवाददाता ने इन्दिरा जी से पूछा कि लोग 
आपके साथियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं 
तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई मन्त्री भ्रष्ट नहीं है । GUT 
इससे अधिक असत्य दुनिया में कोई और हो सकता है ? 
हालत यह है किसी जगह के लिए अगर आपके दो उम्मीद- 
वार हैं, एक कम भ्रष्ट है और दूसरा अधिक तो मुकाबले 
ईमानदार या कम भ्रष्ट के उसको लिया जायेगा, जो भ्रष्ट हैं 
या अधिक भ्रष्ट हैं । क्योंकि वे जानती हैं वह तीन-पाँच नहीं 
करेगा । हम कहते हैं कि आप इन्क्वायरी क्यों नहीं कराते 
हैं? फिर आपकी हिम्मत की एक बात कहता हूँ, आप एल० 
एन० मिश्र को शहीद बचाना चाहते हैं, क्यों ? इसलिए 
न, कि आप लोग उनके और अपने पापों को fona 
चाहते हैं । 


हमारी बहिन गलती से भी कभी सही बात नहीं कहती 
हैं। रोज ही गलत प्रोपेगेंडा करेंगी, जिस तरह साम्यवादी 
देशों में ब्रोन-वाश किया जाता है या दिमाग की सफाई 
होती है । एक गलत काम करो, तो उसको छिपाने के लिए 
हजार झूठ बोले जाते हैं और हजार गलत बाते की जाती हैं। 


फिर आपने विरोध-पक्ष पर एक आरोप लगाया हे 
हिंसा करने का । तो वह कहाँ है ? कहीं पर आज तक ईटे 
gat गयीं हों, वह बताये । हिसा साबित न कर सके, तो 
आप कहते हैं हिसा के लिए तैयारी हो रही थी। कहीं 
कोई अन्य प्रकार का केस हुआ हो, तो उस सिलसिले का 
केस चलातीं । सारे मुल्क में इमरजेंसी लगाने की क्या 
आवश्यकता थी और हम लोगों को जेंल' में बन्द कर दिया, 
बिना किसी प्रकार की तहकीकात किये । आपको प्रेसीडेंट 
मिल गया दस्तखत करने वाला । मैं केवल इन्दिरा को भी 
दोष नहीं देता । वे ३३६ मेम्बर पाछियामेंट में जो आँख 


H 


बन्द करके हाथ उठाते हैं, उनका दोष इन्दिरा जी से कम 
नहीं है । दो लाख व्यक्तियों का एक एम० एल० ए० प्रति- 
निधित्व करता है और दस लाख का एक Ufo पी० 
प्रतिनिधित्व करता है । मैं फिर कहता हूँ कि वायलंस करने 
जा रहे हैं, तो उसका सबूत आज तक क्यों नहीं दिया ? हमें 
दिखा देते यह सबूत अलहदा बुलाकर या कोर्ट में दिखा 
देते । परन्तु आज तक नहीं दिखाया गया । 


श्री रमेश श्रीवास्तव-यह तो हाउस को कार्यवाही में 
मौजूद है । आप तो हिसा में विश्वास करते हैं । e 


चौधरी चरणसिह-हाँ करता हु, लेकिन उतना ही 
जितना श्रीकृष्ण जी करते थे । उन्होंने दुर्योधन से कहा था 
कि अगर पांडवों के साथ घोर अन्याय करोगे और उनको 
पाँच गाँव भी नहीं दोगे, तो युद्ध अनिवार्यं हो जायेगा । इसी 
सन्दर्भ में आप महात्मा गाँधी के विचार जानने की कृपा 
करें, जो अहिसा धमं के तौर पर मानते थे गाँधी जी ने 
कहा था कि मैं अहिसा से स्वराज्य चाहता हूँ, तभी मेरे 
स्वप्नों का हिन्दुस्तान बनेगा । लेकिन अगर अहिंसा से स्व- 
राज्य नहीं मिलता, तो मैं हिसा इस्तेमाल करने में नहीं 
हिचकू गा, क्योंकि मैं गुलामी से बेहतर हिसा को मानता हूँ । 
हिसा से बदतर गुलामी हे । (व्यवधान) 


We आप क्या कह रहे हैं ? 
चौधरी चरणसिह-में सही कह रहा हूँ । 


सभी काँग्रेसमेनों का और पण्डित नेहरू का यही ख्याल _ 
था, वह नहीं मानते थे । अहिसा को धमं के तौर पर नहीं 
मसलहत और पालिसी के तौर पर मानते थे । हिसा किन्ही 
परिस्थितियों में भी नहीं होगी, यह किसी ने नहीं कहा था । 


ऐसी परिस्थितियां हो सकती हे; मजबूरी और आवश्यकता 
भग सभी का विश्वास था । यह श्रीकृष्ण ने कहा 
जवाहरलाल ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा | 


बनाकर रख दें, उनकी स्वतन्त्रता समाप्त कर दें ओर 


चाहते हैं, यह सब कुछ मुल्क बर्दाश्त 


से हिंसा करने के लिए कहूँ, यह मुमकिन नहीं है और "TE 
तो कर भी नहीं सकता हुं । लेकिन आप समझते हैं कि 
स्टीम इकट्ठी होती रहे वायलर में और कहीं कुछ नहीं 
होगा । होगा, अवश्य होगा, एक विस्फोट होगा, एण्ड दी 
कन्ट्री विल बी StS इन TORT (और देश जल जायेगा) । 
मैं आपके हित में कह रहा हूँ, अपने हित में और देश के 
हित में यह बाते कह रहा हूँ । आप किसी को ऐसा मौका 
न दे । हो सकता है कि कहीं कोई नौजवान या कोई पार्टी 
ऐसी हो, जो बहुत दिनों तक इस प्रकार का दमन बर्दाश्त 
नहीं कर पायेगी कि आप उनकी आजादी सदा के लिएं 
छीन कर रख S | इमरजेन्सी किसी मुल्क में आई है, तो 
वह एक महीने से ज्यादा नहीं रही है। और अपने यहाँ 
१७ और १८ महीने तक चलने की उम्मीद है, जेसा कि 
सुनते हैं कि प्रधानमन्त्री जी ने आचायं जी को जवाब दिया 
है कि यह नवम्बर-दिसम्बर तक रहने की उम्मीद है। आप 
एक बार पावर में आ गये, तो आप सदेव के लिए देश के 
मालिक और सर्वेसर्वा नहीं बन गये। आप ही सब कुछ 
नहीं हैं कि आप सबको मनचाहे ढंग से मिटाकर रख द्‌ n 
गांधी जी ने अहिंसा का सहारा लिया है, लेकिन कायरता के 
कारण नहीं, अगर उनकी बात आती, तो भी हिसा हो सकती 
है | उन्होने कहा था कि अहिंसा के असफल हो जाने पर मै 
लोगों से कहूगा कि तळवारे wort स्वराज्य के लिए । में 
उनकी इस बात को उचित मानता हूँ । यदि यह गेरकानूनी 
है, तो मैं इसको पुनः कहने को तैयार हूँ और अपने अपराध 
के विरुद्ध कायवाही की माँग करूंगा । मेरी पार्टी के लोग 
मुझसे नाराज थे तब, जब मैं कहता था कि सत्याग्रह के 
लिए किसी डेमोक्रेसी (लोकतन्त्र) में स्थान नहीं है । में 
काँग्रेस में था, तब भी मेरा ऐसा ही विचार था कि सत्या- 
ग्रह एक विद्रोह है | सत्याग्रह की राय गाँधी जी ने इसलिए 
दी थी कि हमारे पास हथियार नहीं थे आजकल हूर 
मुल्क की गवने मेंट शास्त्रों से सुसज्जित है, इसलिए हिसा की 
गुंजाइश नहीं है। डेमोक्रेसी आई, यह डेमोक्रेसी ठीक 
तरह से चलती है तो सत्याग्रह की किसी को जरूरत नहीं । 
यही हमारा चुनाव-घोषणा-पत्र कहता था। यही उसमें 
लिखा हुआ है, यही हमने माना है। हिसा की बात किस 
सन्दर्भ में कही है, यह आप सोचें । इलेक्शन में आप ईमान- 
दारी न करें, हिम्मत के साथ बेईमानी करें, उसकी शिकायत 
की जाय तो जवाब मिले कि इलेक्शन पिटीदान में जाओ, जहाँ 


१७२ : परतप 
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निर्णय पाँच साल में होता है । हिम्मत होती, तो तहकीकात 
कराते । गाँव में घुस नहीं पाते थे और दो सौ पन्द्रह की 
मजारेटी (बहुमत) ले आये कुछ अफसरों की mur से, तो 
दूसरे आदमी क्‍या करें। यदि आप येन-केन-प्रकारेण सत्ता 
में रहना ही चाहते हैं, चाहे बेईमानी करके हो, चाहे करोड़ों 
रुपये इस्तेमाल करके हो, चाहे गवनंमेंट के साधनों का 
इस्तेमाल करके हो या फिर कम्बल और धोती बाँटकर हो 
या फिर कुछ न हो तो इमरजेन्सी घोषित करके हो, तो मैं 
कहता हूँ कि विपक्ष को हक हासिल है कि वह येन-केन- 
प्रकारेण, जिस तरह से हो, आपको सत्ता से निकाल बाहर 
करे । यह मै जानबूझ कर कहता हूँ । (व्यवधान) 


चौधरी चरणसिह--अगर आप नाजायज बात करेगे, 
डेमोक्रेसी को नहीं मानेंगे और आप हमेशा पावर में रहना 
चाहेंगे, तो अपोजीशन (विपक्ष )को भी अधिकार हे इस तरह 
के हथकण्डे इस्तेमाल करने का । रोज ही कहती हैं इन्दिरा 
जीं, कि विपक्ष वाले मिले हुए हैं अमेरिका से । हम देशद्रोही 
हैं, रोज कहती हैं। माननीय नारायणदत्त तिवारी और 
सभी से जानना चाहता g कि आपसे राय अलग रखना या 
यह कहना कि अमेरिका ओर यूरोप या रूस या चीन सबसे 
अपने, दूसरे के हित में ताल्लुकात रखना उचित है । न कोई 
हमारा दुश्मन है, न दोस्त है । हमारे जो सोशलिस्ट पार्टी 
के दोस्त d, उनके बारे में आपने शायद कुछ और सुना है। 
मेरा कुछ ओर हो सकता है। लेकिन सवाल ug है कि 
हमने अमेरिका से साजिश की है अपने देश के खिलाफ | 
इसका कोई सबूत है? आपको यह नहीं कहना चाहिए 
अगर आपके पास सबूत नहीं है। इन्दिरा जी रोज कहती 
हैं । बोलो कहाँ चले जायें ? क्या करें ? कया करे अपोजी- 
शन (विपक्ष) ? आपकी प्राइम मिनिस्टर की रोज की तक- 
रीर है कि हम लोग बाहर के देशों से मिले हुए हैं। अगर 
आपको यह बात अच्छी लगती है, तो लगे । इन्दिरा जी ने 
रोज इस बात को कहा है कि विपक्ष के नेता दुश्मनों से 
मिले हुए हैं । मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या 
कहना है ! 


सरकारी पक्ष की ओर Bocas फर्नान्डीज की 
चिट्ठी इस आरोप की शहादत go 


चौधरी चरणसिह-यह जो चिट्ठी की बात आप कहते 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


हैं सो गवनंमेंट के बहुत से संगठन और गवनंमेंट समर्थक 
दूसरे देशों से बहुत सा धन पाते हैं, इससे नारायणदत्त तिवारी 
जी इन्कार नहीं करेंगे । एक दूसरी बात यह है कि यह जो 
आपने उन पर (चार्ज) आरोप लगाया, हमने भी अखबार 
में पढ़ा, जब दिल्ली में थे । यह तब लगाया गया जब आपने 
इमरजेन्सी लगा दी और रेल कर्मचारियों की हड़ताल के 
सिलसिले में लगाया जो कि सन्‌ १९७४ में हुई थी, क्यों नहीं 
उसी समय लगाया ? 


श्री धर्मवीर-स्थिति तो तब सामने आई जब यह 
मालूम हुआ । 


श्री उपाध्यक्ष-आप asd की कृपा करें । माननीय 
सदस्य अपना आसन ग्रहण करे । 


श्री चरणसिह-यह बेकार को वात हे । 
श्री धमंवीर-यह पत्र पकड़ा गया | 


श्री चरणसिंह-तो उसको प्रकाशित कराने में क्या 
हानि है ? 


श्री धमंवीर-मैं आपको उसकी प्रतियाँ दे 
आपके दल को भी दे दूंगा । 


दूंगा और 


श्री उपाध्यक्ष-में माननीय सदस्यों से निवेदन करू गा 
कि जो विवाद हे वह राज्यपाल के अभिभाषण से परे हूं 
मैं agm कि अपने विचारों को सीमित रखे । राजनीतिक 
विवाद को लेकर विवाद किया जायेगा, तो स्थिति मेरे लिए 
कठिन हो जायेगी | 


श्री चरणसिह-मैं समझा नहीं कि मेरी क्या गलती हूँ। 


श्री उपाध्यक्ष-प्रश्‍न और उत्तर जो हो रहे हैं, उनसे 
मुझे दिक्कत होगी | राज्यपाल के अभिभाषण तक ही 
सीमित रहें । राष्ट्रीय-स्तर पर चले जाये और जो विचार 
राज्यपाल के अभिभाषण पर करने हैं, उससे दूर चले जाये, 
तो मेरे लिए कठिन हो जायेगा । 


_CC-0. In Public Domain. 
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श्री अब्दुल रऊफ लारी-जो विवाद उत्पन्न करे, उसी को 
तो मना करेंगे ? 


श्री उपाध्यक्ष-माननीय सदस्य बेठ जाये । 


श्री रामनारायण पाठक-माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा ; 
व्यवस्था का प्रश्‍न है । आप हमारी बात को सुन लों | j 


श्री उपाध्यक्ष-आप कृपा कर बेठ जाइये । A 


चौधरी चरणसिह-उपाध्यक्ष महोदय, मैं बतला रहा 
था कि इमरजेन्सी क्‍यों लागू की गयी । प्राइम मिनिस्टिर ने 
अनेक बार यह कहा है कि अपोजीशन लीडसं का दूसरे 
देशों से सम्बन्ध हे । जिसका मतलब है कि हम देश के दुश्मन 
हें । मैं यह कह रहा हूँ कि इन्दिरा जी अनेक बार यह कह 
चुकी हैं, हजारों बार कह चुकी हैं कि अपोजीशन लीडसं 
का दूसरे देशों से सम्बन्ध है। यह चाज हे । इससे बड़ा 
चाजं कोई नहीं हो सकता है एक पोलिटिकल (राजनी- 
तिक, आदमी के लिए । 


श्री रामनारायण पाठक-मान्यवर मैं यह निवेदन करना 
चाहता हूँ कि इसका जवाब दे दिया जाये । 


श्री चरणसिह-आपका तात्पर्य है कि मैं गलत कह रहा 
हें । आप जिस ढंग से कह रहे हैं, राजनीतिक विवाद में 
फस जायेंगे | 


श्री उपाध्यक्ष-मातनीय सदस्य Fs जायें, बीच में न 
बोल । 


श्री चरणसिह-मैंने पूछा कि पहले क्यों नहीं पेश किया।' 
पत्र फर्नान्डीज साहब का है, तो उनके खिलाफ मुकदमा 
दायर कीजिए, सजा हो जाये तो हम निन्दा करेगे । 


से मिले हुए हैं। आप उन पर न्यायालय में 
क्यों नहीं चलाते हैं ? 


औद्योगिक उत्पादन के बारे में कहा जाता है कि यह्‌ 
इमरजेंसी से पहले जमाने में बहुत कम हो गया था, अब 
बढ़ गया है । बहुत खूब, आपकी नाकाबिलियत से जो गड़- 
बड़ियाँ पैदा हुई हैं, उसके लिए भी क्या हमारी जिम्मेदारी 
है। टी० go सी० शायद श्रमिकों का सबसे बड़ा संगठन & 
जो आपके दोस्त dio पी० आई० के हाथ में है। अगर हड़- 
ताल हुई होगी, तो आपके दोस्तों ने करायी होगी । एक 
दूसरा संगठन है आई० टी० qo सी० | 


श्री भीखालाल-इन आठ-तौ महीनों में देश में प्रोडक्शन 
(उत्पादन) बढ़ गया है । 


चौधरी चरणसिह--आप जब चाहते हैं, तो बढ़ जाता हैं 
और जब आप चाहते हैं तो घट जाता है। औद्योगिक श्रमिकों 
के जो सार्वजनिक महत्वपूणं संगठन हैं, वे आपके हाथ में हैं 
विरोधी दलों के हाथ में नहीं हैं, नाकाबिलियत अपनी और 
जिम्मेदारी विपक्ष को । 


आपके २० प्वाइन्ट्स (सुत्र) हैं, उनमे कहा गया है कि 
विद्यालयों एवं छात्रावासों में विपक्ष वाले अनुशासनहीनता 
Gord हैँ । मुमकिन है कि कुछ लोग dew हों, लेकिन 
काँग्रेस वाले भी कम नहीं हैं । हमने सन्‌ १९७० में निश्‍चय 
किया था कि कम्पलसरी स्टूडेंट्स यूनियन (अनिवायं छात्र 
संघ) होना उचित नहीं है। नतीजा यह हुआ कि हालाँकि 
काँग्रेस वालों ने और विपक्ष वालों ने भी लड़कों को भड़- 
काया, लेकिन न कोई गोली चली, न कहीं पर हिसा हुई d 
मुमकिन है दस-बीस लड़के गिरफ्तार हुए हों और उस वर्ष 
सबसे अधिक पढ़ाई हुई । जिस तरह की पढ़ाई हुई और 
विद्यालयों में शान्ति रही, उसके बारे में मेरे पास अनेक पत्र 
आये, जिनमें कहा गया था कि इतनी पढ़ाई विगत २० 
सालों में भी नहीं हुई । आपके लीडर त्रिपाठी जी आये । 
५ तारीख को पावर (शासन) में ओर आते ही उन्होंने वह्‌ 
aisia (अध्यादेश) वापस ले लिया और फिर अनिवार्य 
यूनियंस बनी । नतीजा क्या हुआ, यूनिवसिटी जली । आज 
तक कहीं इतना बड़ा काण्ड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो 
व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार था, (श्री त्रिपाठी) उनकी 
तरक्की हो गयी । तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर 
लड़कों के झगड़े हुए हैं, तो कोन है इसका जिम्मेदार ? जब 
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गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश हुई कि थूनियंसन हों, तो 
आपकी ओर से कोशिश हुई कि हों । जब मैं जेल (दिल्ली 
में) था, तो वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी थे (एस० Tao 
ste) । उन्होंने मुझे बताया है कि जव कभी वस जलाने में 
या यूनिवर्सिटी कैम्पस में बदमाशी करने की वजह से लड़कों 
को गिरफ्तार किया गया, तो हमेशा काँग्रेस के लीडरों की 
ओर से कहा गया कि उनके ऊपर केस न चलाओ । शिका- 
यत दजे कर लो और कुछ दिन बाद weg छोड़ दो, लेकिन 
अनुशासनहीनता कराने का दोष दिया जाता है हमको । 


एक तकं हमारे विरुद्ध यह भी दिया गया है कि हम 
लोग प्रधानमन्त्री के पद की बदनामी करते थे । कहा गया 
कि हम उनकी शान नहीं बढ़ने दे रहे थे । हम तो चाहते 
; कि उनकी शान बड़े, लेकिन डेमोक्रेसी में हमेशा यह 
होता है कि अपने काम से ही अपनी शान बढ़ती है । क्या 
हमने बिल्सन साहब की शान बढ़ा दी है। उन्होंने अपने आप 
कहा कि H आठ साल तक प्राइम मिनिस्टर (प्रधानमन्त्री) रह 
चूका हूँ, अब और अधिक समय तक प्राइम मिनिस्टर नहीं 
रहना चाहता; लेकिन हमारी बहिन जी ने टेलीविजन पर 
इन्टरव्यू देते हुए कहा कि अभी तो मेरा काम बाको है। 
क्योंकि गवनेमेंट का काम वाकी हे । देश है, सरकार है, 
हमेशा समस्थायें बनी रहेंगी । लिहाजा हमेशा ही देश को 
इन्दिरा जी चाहिये । मै पूछना चाहता हूँ कि इससे उनकी 
शान बढ़ेगी या घटेगी ? मैं कहता हूँ कि किसी के कहने से 
मेरी शान नहीं घटेगी, मेरे कूकमों से ही घटेगी। आप मुल्क 
को किधर ले जा रही हैं ? आप चाहते हैं कि देश में एक 
दलीय शासन हो और सिवाय काँग्रेस के कोई दुसरी पार्टी 
न रहे? 


[: 
> 
e 
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अभी तामिलनाडु में क्या हुआ ? मार्च के महीने में 
वहाँ की विधानसभा की अवधि खत्म होने वाली थी, लेकिन 
आपकी सरकार ने केवल डेढ़ महीने qd वहाँ की प्रदेशीय 
सरकार और असेम्बली को बर्खास्त करके अपने कब्जे में 
वहाँ का शासन ले लिया । मैं जानता हूँ कि क्यों ले fear? 
वे तो कहते थे कि आप दोनों चुनाव लोकसभा और विधान 
सभा के साथ-साथ करायें और अगर पालियामेंट का नहीं 
कराते हैं, तो विधानसभा को भी मुल्तवी करा दें । फिर भी 
एक-दो महीने qd ही बर्खास्त करके शासन को अपने हाथ में 
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ले लिया । कहा गया कि उनके खिलाफ आरोप थे, सन्‌ 
१९७२ से । लेकिन सुनने में आया है कि वहाँ के गर्वेनर ने 
अपने हर सम्बोधन में उनकी तारीफ की है । उधर कर्नाटक 
को आप देंखे, वहाँ की काँग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पास किया, 
अपनी ही गवनेमेंट के खिलाफ । 


श्री उपाध्यक्ष-माननीय तिवारी जी इसका कंसे जवाब 
दे सकते हैं । 


चौधरी चरणसिह-छोड़िये अन्य प्रदेशों को। मैं यह 
सही कह रहा हूँ कि वहाँ पर रेजोल्यूशन पास होता हे चीफ 
मिनिस्टर के विरुद्ध, लेकिन कोई एक्सन (कार्यवाही) नहीं 
की जाती है । जो गलती पायी गयी, agaa पायी गयी, 
वह केवल दो सरकारों में पायी गयी है, एक गुजरात और 
दूसरी तामिळनाडु में । न यू० पी० में, न पंजाब में, न हरि- 
याणा में, न बिहार में तो इससे क्या मतलब निकला ? 
यह कि आपकी इच्छा हो कि देश में एक दलीय शासन हो। 
लिहाजा दूसरी पार्टी के लोगों को लालच देकर, फुसला कर 
पार्टी में शामिल कर लिया जाये । बराबर प्रोपेगेन्डा किया 
गया कि गुजरात की सरकार गिरेगी और आखिर में गिरा 
ही दी । जनवरी में पालियामेंट का इजलास शुरू होने से 
दो या तीन दिन पहले सचिवालय के सामने इन्दिरा जी ने 
विपक्ष को ध्वस्त करने, उनके मिटा देने का आवाहन किया d 
मैं जानना चाहता हूँ कि दुनिया के किसी मुल्क में डेमोक्रेटिक 
लीडसं (लोकतान्त्रिक नेता) यह दृष्टिकोण अपनाते हैं या 
कहते हैं कि विपक्ष को समाप्त ही कर देना है ? ५ जनवरी 
का अखबार निकाल लीजिये, हमारे पास इस वक्त नहीं है । 
मैंने पढ़ा हुआ है एक बार नहीं दो बार कहा। किसी 
इन्डिपेन्डेन्ट (निर्दलीय) मेम्बर ने श्रीमती जी से यह पूछ ही 
लिया कि आप विपक्ष वालों से बात क्यों नहीं करतीं ? 
उन्होंने (इन्दिरा जी ने) कहा कि मैं कभी इनसे बात नहीं 
Heat | यह रवैया है हमारे प्राइम मिनिस्टर का । फिर 
जब अगले रोज लोगों ने कहा कि आपका इस तरह से मुना- 
सिब नहीं है, तो उन्होंने फरमाया कि “आई एम प्रिपेयर्ड टु 
होल्ड ए डायलाग प्रोवाइडेड दि अपोजीशन क्रियेट्स प्रापर 
ऐटमासफियर फार ए डायलाग WS डज नाट आफर एनी 
आव्सट्रक्शन टू गवर्नेमेंट्स वकिग' (मैं बात करने के लिए 
तैयार हूँ, aad विपक्ष ऐसी बातचीत के लिए उचित वाता- 


CC-0. In Public Domain. UP State Museu 


वरण तैयार करे और सरकार की कार्य प्रणाली में कोई 
बाधा न SIS)! उस पर एच० एम० पटेल, जो जनता फ्रन्ट 
(मोर्चे) के चेयरमैन हैं और गोरे साहब, उन्होंने फौरन 
इन्दिरा जी को पत्र लिखा । उन्होंने कहा कि आज आपने 
यह कहा है कि आप बात करने को तैयार हैं। अब आपसे 
जानना चाहते हैं कि इसके लिए हम उचित वातावरण किस 
प्रकार पैदा कर सकते हैं? जहाँ तक आपने यह कहा कि हम 
लोग बाधा डालते रहते हैं प्रशासन में, सो उसकी मिसाल हम 
जानना चाहते हैं । हम केवळ विपक्ष दल के कर्तव्यों को पूरा 
करते हूँ । आपकी जिन नीतियों से देश को नुकसान पहुंच 
रहा है, उनकी हम आलोचना करते हैं और करते रहेंगे | 
लेकिन हिसा हमने कहाँ की है, क्या वाधा डाला है ? 
आज तक इस पत्र का जवाब नहीं आया है । यही नहीं, जय- 
प्रकाश जी ने एक लेटर लिखा । गोरे साहब ने उनसे कहा, 
तो उन्होंने इतना मुलायम लिख दिया कि बहुत ज्यादा d 
अगर मैं होता तो उनको लिखने न देता । इस पत्र की प्राप्ति 
की सुचना तक भी नहीं भेजी गयी । यह नक्शा है ! यही 
नहीं, जिस आचार्य के नाम का फायदा उठा रहीं थीं कि वह 
इमरजेंसी को अनुशासन-पर्व कहते हैं । qui पर, रेलों पर, 
दुकानों पर यह पोस्टर लगवा दिये। पर बाबा तो पोलि- 
fens नहीं हैं-सन्यासी हैं । निन्दा होती है अपोजीशन की, 
जब बाबा यह कहते हैं कि इमरजेंसी अनुशासन-पर्व हे । अब 
बाबा यह कहते हैं कि हमने यह नहीं कहा था । तो जितने 
पोस्टर लगे हुये थे दिल्ली के बसों पर और दुकानों पर वह 
मिटाये गये | इस तरह आपने खूब फायदा उठाया उनके 
नाम का । लेकिन जब आचार्यो Bl Blew स करते हैं और 
वह गैर-राजनीतिक लोग, जिनमें एक्स चीफ जस्टिस हाई- 
कोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के भी हैं, रिटायडं वाइस चान्सलसे, 
जर्नलिस्ट और लिट्रेटियोर (पत्रकार और साहित्यकार) हैं 
और किसी का कोई राजनीतिक लगाव नहीं है, उन सब ने 
जो रिजोल्यूशन (प्रस्ताव) पास करके भेजा, आपने पढ़ा 
होगा, हर मामले या बात में जो विपक्ष ने कही है, उन सब 
में उन्होंने विपक्ष का समर्थन किया । सवेसम्मत प्रस्ताव 
सबके मस्विरे से पारित हो गया। उन्होंने उसमें यह कहा कि 
आप जल्दी इस मसले को सुधारे, ताकि कोई अप्रिय Fears 
घटित न हों; जिसका मतलब है ताकि हिसा न हो जाये । 
क्योंकि हर तरीके से किसी कौम को, किसी देश को दबाया 
जाता है, तो हिसा होती है। (व्यवधान) अच्छा महोदय, 


आचाय लोगों के यूनानिमस रेजोल्यूशन (सर्वेसम्मत प्रस्ताव) 
को उनके पास भेजा जाता है और श्री मन्नारायण जी जाते 
हैं, जो गवर्नर रह चुके हें । प्लानिंग कमीशन के मेम्बर भी 
रह चुके हैं और काठमांडू में राजदूत रह चुके हैं दस दिन 
तक वक्त माँगते हैं । टेलीफोन आप खुद नहीं उठाती हैं । 
हमेशा आदमी जवाब देता है कि बाद में आपको फोन पर 
समय दिया जायेगा । दस रोज इन्तजार करके लोट गये । 
संक्षेप में फिर agar, पहिले इन्दिरा जी ने कहा कि काँग्रेस 
जन को चाहिए विपक्ष को कुचल दें। अगले रोज जब लोगों 
ने कहा कि अपोजीशन से कुछ बात कीजिये तो कहा कि 
नहीं, मैं नहीं करू गी । जब लोगों ने बहुत कहा तो कहा कि 
ठीक है, मैं तैयार हूँ, उसके feu वातावरण तेयार कीजिये। 
लेकिन अपोजीशन की तरफ से जो लेटर लिखा गया, उसका 
एकनालेजमेंट (प्राप्ति सुचना) तक न किया गया | जे०पी० 
ने जो लिखा था उसका जवाब तो दे देतीं । जिस बाबा को 
बड़ी तारीफ रही, ओर है, उनसे मसविरा करके लोगों ने 
एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया । वे सब गैर राजनीतिक 
व्यक्ति थे और प्रस्ताव को लेकर एक आदमी गया, लेकिन 
उससे दस दिन तक बात तक नहीं की गयी, इतना भी 
सौजन्य नहीं । यह तो नशा है, यह नशा लम्बे समय तक नहीं 
टिकेगा | अगर इस तरह से होगा तो देश केसे तरक्की 
करेगा । जो कुछ भी करो इसाफ के साथ करो। हम चुनाव 
कराने को तैयार हैं, लेकिन आज तो आप चुनाव के लिए भी 
तैयार नही हैं। फिर हमारा दोष क्या है ? 


अब इन्दिरा जी का बीस सूत्री-प्रोग्राम लीजिये ? यह्‌ 
काँग्रेस का प्रोग्राम नहीं है, गवनेमेंट का प्रोग्राम नहीं है, हर 
जगह यही पढ़ने को मिळता है कि इन्दिरा जी के प्रोग्राम 
को पूरा करके उनके हाथ मजबूत करो। अगर आपको उनके 
हाथ मजबूत करना ही था, तो लिखते कि काँग्रेस के हाथ 
मजबूत करो | अगर आप कहीं डेवलपमेंट sore (विकास 
क्षेत्र) में जाइये, जहाँ कोई छोटी सड़क बनी या ट्यूबवेल 
है, तो वहाँ यही लिखा मिलेगा कि इन्दिरा जी के बीस सूत्री 
कार्यक्रम के अन्तर्गत यह्‌ बनाया गया है । (व्यवधान) 


श्री उपाध्यक्ष-माननीय सदस्य सदन में शान्ति रखें । 
चौधरी चरणसिह-अपने दोरे में एक जिले में ही नहीं, 
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मैंने अनेक स्थानों पर लिखा हुआ देखा है। (व्यवधान) 


श्री उपाध्यक्ष-यह कौन सा तरीका है इस तरह से 
आपस में बातचीत करने का । यह नहीं होना चाहिए । 


चौधरी चरणसिह-इन्दिरा जी के बीस सूत्रीय-कार्य क्रम 
के सिलसिले में तथा उनको हुकूमत के दस साल पूरे होने 
पर एक उत्सव मनाया गया । किसी भी लोकतान्त्रिक देश 
में ऐसा हुआ ? डिवेळरा सोलह वर्ष तक STTX S के प्रधान 
मन्त्री रहे, ग्लेडस्टन भी दस साल तक लीडर रहे, लेकिन 
कहीं भी इस तरह का कोई उत्सव नहीं हुआ। नौजवान 
धर्मवीर जी या कौन हैं, वे नाराज न हों, वे इस बात को 
सोचें । अगर प्राइम मिनिस्टर के अपने निजी तोर से या 
पार्टी की तरफ से वह दिन मनाया जाता, तो इसमें कोई 
हरज नहीं था । लेकिन अपने सार्वजनिक उद्योगों को गवनं- 
मेंट को और प्राइम मिनिस्टर को एक बना दिया, क्यों ? 
आखिर आप किधर को जा रहे हैं ? 


एक आवाज-उसमें हर्ज ही क्या है ? 


चौधरी चरणसिह-हजं है । यह कोई डेमोक्रसी नहीं 
है । राजा की वर्षी मनायी जाती है, रानियों की वर्षी मनायी 
जाती है कि उन्होंने दस साल तक राज्य किया । किसी भी 
डेमोक्रो टिक कन्ट्री में आज तक यह सुनने को नहीं मिला है 
कि इस तरह से कोई दिन मनाया गया हो । इस बारे में 
आप माननीय नारायण दत्त जी से ही पूछ ले | इसमें कोई 
हर्ज नहीं हैं। आपने स्टेट और पार्टी को एक बना दिया 
इन्दिरा जी के साथ । इसको आप सोचें । जेल में मुझे पढ़ने 
को मिला मिल्क प्राइज कट आन दि आकेजन आफ प्राइम 
मिनिस्टर इन्दिरा गाँधी बर्थडे (प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी 
के जन्म दिन के शुभ-अवसर पर दूध के मूल्य में कमी) 
इसका मतलब यह हुआ कि किसी राजा के लड़का qar हो 
गया, तो इसलिए छुट्टी रहेगी । मैं पूछता हूँ कि क्या इसमें 
हरज नहीं है? और फिर आप मुझसे बहस करते हैं। ) व्यवधान) 


श्री उपाध्यक्ष श्री धर्मवीर जी, आप तो एक जिम्मेदार 
सदस्य हैं; सदन की मर्यादा कायम रखें और बैठने की 
कृपा करे । 
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श्री उपाध्यक्ष -आप लोग बैठने की कृपा करें। आप 
बोलेंगे, तो केसे काम चलेगा ? 


चौधरी चरणसिह-मैं मिल्क-प्राइस के बारे में कह 
रहा था | 


‘Milk-price cut out on P. M.'s Birth-day. Banglore, 
Nov. 18th : The state owned Banglore Dairy today fur- 
ther reduced the price of milk from Rs. 1.90 to Rs. 1.80 
per litre to mark ihe birth-day of Mrs. Indira Gandhi 
to-morrow !' 


RO 


प्रधानमन्त्री के जन्म दिन पर दूध के मूल्यों में कमी 


बंगलौर नवम्बर १८ : कल श्री मती इन्दिरा गाँधी के 
जन्म दिन की प्रतिष्ठा में सरकारी बंगलौर डेरी ने आज दूध 
के मूल्यों में और कमी करके Wo १-९० से ₹०१-८० प्रति 
लीटर कर दिया । 


यह टाइम्स आफ इण्डिया में निकला है । सुन लीजिये। 
इस तरह की प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए । 
लेकिन दिया जा रहा है। किया यह जा रहा है कि एक ही 
आदमी है, जो हिन्दुस्तान का मालिक है । यह लोकतन्त्र नहीं 
है, इसी सिलसिले में मेजर जनरल हबीबुल्ला खाँ का, उनकी 
धमंपत्नी यहाँ मेम्बर भी थीं, एक पत्र उस सिलसिले में पढ़ना 
चाहता हूँ; सुन लीजिए । 


श्री ऊदल-अब लगता है कि वह समय नहीं आने 
वाला है | 


चौधरी चरणसिंह-यही मुझको भी लगता हे । लेकिन 
बात अपनी कहे देता हूँ । 


श्री ऊदल- आप कहिये । 


चौधरी चरणसिह- मैं यह बता दू, जो इसका 
मजमून है । 


एक मा० सदस्य - ऐसे ही बता दीजिए, मान लगे । 
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चौधरी चरणसिंह - मान लेंगे तो बड़ी भलमनसाहत 
है आपकी | l 


में कह रहा था कि लेटर लिखा है मेजर रणजीत सिंह 
को जो बस्ती के हैं। हमारी पार्टी के मेम्बर हें । उन्होंने 
यह मूलपत्र मुझको दिया हुआ है । मैंने उसको साइक्लोज- 
टाइल्ड कराया था । दो कापी मैं लाया था, पर कहीं रह 
गयी हैं । उसमें जो लिखा था वह यह है कि एक सेल बनायी 
गयी, नाम है एक्स सर्विसेज Jo पी० काँग्रेस कमेटी सेल । ; 
मैं इसका कन्वीनर (संयोजक) मुकरंर हुआ हूं, प्रदेश भर के 
लिए । मैं चाहता हूँ कि आप गोरखपुर डिवीजन के संयोजक 
हो जाँय और इस सिलसिले मे मुझसे बात करलें । इसमें जो 
प्वाइंट्स लिखे हुए d वह हैं जी० Alo सी० इन-सी ०, सेन्ट्रल 
कमाण्ड और फिर हैं Vo Ato Alo इन-सी० सेन्ट्रल एयर 
कमांड जो afaa आफीसर हैं। आप अपने इलेक्शन के 
ख्याल से उनका (अवकाश प्राप्त सेनिकों का) एक संगठन 
बना रहे हैं । नाम है एक्स सर्विसेज यू०पी० काँग्रेस कमेटी 
सेल | एक सेल बनाकर आमन्त्रित कर रहे हैं उन उच्चाधि- 
कारियों को, जो आज सर्विस में है । अगर सेल किसी राज- i 
नीतिक दल से वास्ता नहीं रखती, तो कोई उसमें gs नहीं S: 
था । लेकिन नहीं, वह सेल है काँग्रेस-पार्टी We । मेजर sat ie 
बुल्ला खुद काँग्रेसी हैं। यह कैसे मुमकिन हुआ । आप i 
प्रशासन और आर्मी से फायदा उठाना चाहते हैं पोलिटिकल 
पावर में आने के लिए । जो गलत है। आप राज्य और 
पार्टी को एक कर देना चाहते हैं ओर हम एक पार्ठी का रूल 
(शासन) देश में लाना चाहते हैं। 


अब यहाँ प्र सीडेन्ट (राष्ट्रपति) को भी कोई इज्जत 
आपने नहीं छोड़ी है । प्रेसीडेन्ट ऐसा qup, जो अत्यन्त 
विवादास्पद आदमी हो । बड़े-बड़े पदों पर ऐसे आदमी होने 
चाहिए, जो विवाद के ऊपर हों या जिनके विरुद्ध व्यक्तिगत 
कोई बात न कह सके या कम कह सके | लेकिन नहीं, ऐसे 
को बनायेंगे जो अपनी मुट्ठी या जेब में हो। चाहे किसी 
कमीशन की रिपोर्ट ही उसके खिलाफ क्यों न रखी हो और 
चाहे जैसे कागज पर उससे दस्तखत करा ST) दुनिया में. 
किसी राज्य के अध्यक्ष के जरिये ऐसी इमरजेंसी x 
नहीं हो सकती थी, जो हमारे यहाँ हुई Si इसके 


अध्यादेश भेज दिया जाता है, हवाई जहाज से, प्रेसीडेंट के 
पास, जो दिल्ली से बाहर थे और तुरन्त उस पर मोहर लग 
जाती है राष्ट्रपति की । इस तरह जो प्रतिष्ठा प्रेसीडेंट के 
पद की है वह आप स्वयं गिराते हैं । 


संविधान-सभा में जब संविधान के अनुच्छेद ३५७ पर, 
जिसमें किसी प्रदेश के शासन को अपने हाथ में लेने और 
विधान-सभा तथा मन्त्रि-परिषद को बर्खास्त करने का 
प्राविधान है, बहस हो रही थी, तो डाक्टर अम्बेदकर ने 
कहा था कि :- 


‘If they are at all brought into practice, | hope the 
President, who is endowed with these powers, will 
take proper precautions before actually suspending 
the aaministration of the province.' 


यदि यह प्राविधान कभी प्रयोग में आते हैं, तो मुझको 
आश्या है कि राष्ट्रपति, जो इन अधिकारों का धारक है, किसी 
प्रदेश के शासन को निळम्वित करने के पहले पर्याप्त साव- 
धानी बरतेगा । परन्तु व्यवहार में ऐसी कोई सावधानी 
बरती नहीं जा रही है । । तमिलनाडु की गवनंमेंट ने कहा 
` था कि वह विधान-सभा का चुनाव लोक-सभा के साथ 
कराना चाहते हैं । लोकसभा का चुनाव अगर मुल्तवी होता 
है, तो विधान-सभा का भी होना चाहिए, परन्तु श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी को यह मजूर नहीं था और प्रदेश को qad- 
मेंट को आनन-फानन में बर्खास्त कर दिया । 


इसी प्रकार इमरजेंसी की बात है । संसार भर में कदा- 
चित इमरजेंसी का प्राविधान केवल ब्रिटेन में है, सो भी 
किसी युद्ध के दौरान । युद्ध का अन्त हुआ और उसके एक 
या तीन महीने के अन्दर आपातकालीन स्थिति स्वयं ही 
समाप्त हो जाती है । इसके सम्बन्ध में Sto अम्बेदकर ने 
कहा था - 


“Emergency provision will be a dead letter in pra- 
ctice" 


आपात्स्थिति का प्राविधान व्यवहार में नहीं के बराबर 
होगा । परन्तु आज अपने देश में एमरजेंसी को लगे हुए नो 
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महीने हो गये । 


इलेक्शन कमीशन का भी यही हाल है। दो-दो साल 
तक किसी क्षेत्र में इलेक्शन नहीं करवायेगा । जिला fas- 
नौर में डेढ़ साळ से नहीं हुआ । लेकिन जहाँ चाहेंगे, वहाँ 
दो महीने में करवा देंगे । जहाँ सत्तारूढ-दल के मुआफिक 
होगा, वहाँ करा देंगे I सालीसिटर एण्ड अटार्नी जनरल भी 
इसी तरह हैं । जो चाहे परामर्श ले ले, चाहे चीनी के 
कारखानों के राष्ट्रीयकरण की बात हो या और कोई बात 
हो । वाइस चांसलर से भी यही उम्मीद करते हैं। काँग्रेस 
का लड़का शान्ति भंग करे तो निकाला नही जायेगा | 
लेकिन जनसंघ का लड़का करे, तो निकाल दिया जायेगा । 
बहुत विवरणपूणं मैं दिल्‍ली की बात बतला सकता हूं, लेकिन 
इतना समय नहीं है । आपकी क्या इज्जत है धर्मवीर जी ? 
और मुख्य मन्त्री जी की क्या इज्जत है ; कया पार्टी चुनती 
है लीडर को ? मुख्यमन्त्री आपके द्वारा बनाये या ger 
नही जाते । चीफ मिनिस्टर बनते या बिगाड़े जाते हें दिल्ली 
में । हमारे माननीय बहुगुणा जी गये दिल्ली a एक द्नि 
विधान-सभा में मुझसे कह रहे थे कि हमने आपका इन्तजाम 
कर दिया कि आप वहीं (विरोध में) बैठे रहेंगे । कोई हजे नहीं । 
जो पद्धति है, वैसी है, उसमें अगर हम do रहेंगे, तो कोई 
हरज नही । अगले दिन मलिक साहब (भारतीय लोक दल 
के विधायक) ने उत्तर दिया कि बहुगुणा जी आप नोकर 
हैं, जिस दिन मालिक चाहेगा निकाल देगा | उनके साथ 
हमदर्दी है । नही था प्राइम मिनिस्टर को अधिकार कि दबाव 
डालकर उनसे इस्तीफा ले लें । नही हे अधिकार कि पोलि- 
टिकल पार्टी को कठपुतली की तरह चलाये । हरियाणा 
में बनारसीदास हो गये और यहाँ नारायणदत्त तिवारी 
हो गये चीफ मिनिस्टर । तो आप नामजद किये गये हें 
जिस तरह से सूबेदार हुआ करते थे । अध्यक्ष महोदय इस 
विषय में दो बात और कहूंगा । नेशनल हेराल्ड अखबार को 
हम सभी जानते हैं । काँग्रेस का ही कायम किया हुआ हे । 
काँग्रेस वालों ने जिलों से पैसा इकट्ठा करके उसको बनाया | 
उसमें अब तक शीर्षक था 'फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेन्ड 
इट विद आल योर माइट' अर्थात्‌ “आजादी खतरे में है, इसकी 
शक्ति भर रक्षा करो AT यह शीर्षक नहीं रह गया है । 


यही कह रहा हूँ । आपके लीडर ने आपको निकळवा 
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दिया । क्यों निकलवा दिया, आज क्या मौका था इसको 
निकवाने का ? कारण यह था कि पढ़े-लिखे लोग यहअर्थ न 
लगाले कि 'ओइ'ग टू दिस इमरजेंसी फ्रीडम इज इन 
पेरिल, डिफेन्ड इट विद आल योर माइट (o (आपात्स्थिति 
के कारण आजादी खतरे में है, इसकी शक्ति भर रक्षा करो) | 
जो दिमाग-परिवतंन की कोशिश की जा रही है, इस शीर्षक 
को हटवाना उसी का अंग है । 


दो दिन तक अगर कोई अखबार श्रीमती जी का फोटो 
नहीं निकालेगा, तो उसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन कट हो 
जायेगा । ईस्ट इकोनामिस्ट' मशहूर अखबार है। उसने 
एक तस्वीर महात्मा जी की निकाली | वह महात्मा जी के 
नोआखाली को यात्रा की तस्वीर हे । वह सेंसर हो गई। 
सेंसर-बोड ने उसको निकाल दिया, इसलिए कि 'इट इज 
लाइकली टू बी मिसइण्टरप्रेटेड' (इसका अनुचित अर्थ लिया 
जा सकता है) । अर्थात्‌ अब गाँधी जी का अपने देश में कोई 
स्थान नहीं रह गया है और अपनी ळकुटिया लेकर अब 
विदेश जा रहे हैं। परन्तु सम्पादक ने इसका विरोध किया 
और सुनते हैं कि उसने इस्तीफा दे दिया । इस प्रकार से 
देशः का मस्तिष्क बनाया जा रहा है। अभी पायनियर में 
एक खबर निकली है । वह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, मैं 
केवल देश के हित में कह रहा हूँ । इदिरा जी की माता जी 
पर केस चला सन्‌ १९३१ में और वह्‌ जजमेंट अब निकाल 
कर प्रदर्शित किया जा रहा है, स्टेट एक्जीविशन (सरकारी 
प्रदर्शनी ) में । वही परिवार, जो अब तक हुकूमत करता 
आया है, वही आगे भी करेगा | देश के लिए लाखों लोगों ने 
बलिदान किया है । सन्‌ १९३१ की बात है । कितने लोग 
जेल गये होंगे । गरीब औरतें, गरीब आदमी और कितने 
देशभक्त, लेकिन नहीं, जो प्रदर्शित किया जाये वह केवल एक 
लेडी का, प्रधानमन्त्री की माता जी का । मैं जानता चाहता 
g और लोगों के नाम व काम का प्रद॑शन सरकारी प्रदशनी 
में क्यों नहीं किया गया ? ऐसे भी व्यक्ति होंगे, जिन्होंने 
कमला नेहरू से भी अधिक त्याग किया होगा । इस प्रदशनी में 
इन्दिरा जी की माता जी के खिलाफ जो जजमेंट शायद सन्‌ 
१९३१ में हुआ था ag भी रखा गथा है, वह जजमेंट १२/ 
३/७६ के पायनियर में सारा ही दे दिया गया है। परन्तु इसका 
आखिरी वाक्य ही रेलेवेत्ट (प्रासंगिक) हे :- 
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'Right below this and bracing Kamla Nehru is ano- 


ther small item conveying Pt. Moti Lal Nehru's concern 
over the development and the arrangements made by 


him for looking after his young grand daughter, 
Indira.’ 


आप देखेंगे नेहरू जी के संदेश के पहले पंडित मोती- 
लाल नेहरू का भी मैसेज है ठीक उसके नींचे। ये सब 
इक्जीविशन (प्रदर्शनी) में रखे गये हैं-- अखबार के ये शब्द 
इस प्रकार हैं :-- 


(ठीक उसके नीचे और कमला नेहरू के चित्र से लगा 
हुआ एक और चित्र है जिसमें पण्डित मोतीलाल नेहरू की 
अपनी अल्पायु पौत्री इन्दिरा की देखभाल करने के लिए जो 
प्रबन्ध उन्होंने किये उनकी प्रगति के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त 
की गई है) । दादा को इतनी फिक्र थी और आप लोगों को 
भी फिक्र करनी चाहिये । हमारी प्रधानमन्त्री जी का तप व 
तपस्या कितनी भारी है । 


अध्यक्ष महोदय | मैं अब मुख्य मन्त्री जी पर चाज लगाता ! 

हूँ । क्यों चीफ मिनिस्टर संजय गाँधी का स्वागत करते जा # 
रहे हैं? संजय गाँधी हमारी बहिन जी के लड़के हैं ॥ २५-३० : 
वषं की उम्र होगी | मैंने फोटो देखा उससे वह ऐसे लगते 
हैं | मालूम नहीं केसे वह एकदम आसमान में पहुँच गये । 
इतना ऊपर पहुँच गये Ta कि प्रधानमन्त्री के बाद वही 
दुसरे नेता हों । कितनी खबरें उनके बारे में निकलती हैं, 
उनकी कोई सीमा नहीं है । क्यों ? यह सच्ची डेमोक्रसी है 
कि प्रेस पर इतना जबर्दस्त नियंत्रण हो। क्या प्रेस खुश हो 
कर ये खबरें देता है ? ऐसा नहीं है, उसे छापना पड़ता हे, 
आडंर उसे दिया जाता है । संजय हो गये यूथ-काँग्रोसा के 
नेता। यूथ-काँग्रेस की मेम्बरशिप का कोई बाकायदा रजिस्टर 
नहीं होगा । रोज यह व्याख्यान देते फिरते हैं। वरिष्ठ 
काँग्रे समैंनों को sted फिरते हैं। qo पी० के विधायकों 
को चण्डीगढ़ में काँग्रेस मीटिंग में बुरी तरह डाटा कि क्यों 

फिरते हो इधर-उधर, गाँवों में जाकर काम करो । गाँव 

बड़े एक्पसटे (विशेषज्ञ) हो गये हैं रातोरात | सबको 


आदमी मिलता है, उससे कहा जाता है कि गाँव 
जाइये और वह फटकार भी लगाते हैं कि बाते 
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रहेगी, गाँव में जाकर काम करो। उस वक्त तक नारायणदत्त 
तिवारी की नियुक्ति नहीं हुई थी, स्वतन्त्र भारत में दूसरे पृष्ठ 
पर खबर छपी । मुख्यमंत्री नारायणदत्त तिवारी द्वारा संजय 
के आगमन तथा स्वागत के बारे में यह खबर छपी थी । संजय 
जी आ रहे हैं और २८ तारीख को फलाँ-फलाँ प्रोग्राम होगा | 
मुख्य मन्त्री नारायणदत्त तिवारी ने यह वक्तव्य दिया, जबकि 


यह काम चीफ मिनिस्टर का नही है । आप किसी से कह 
देते अथवा किसी काँग्रेस मैन से कहला देते | 


लेकिन हमारे gofio का चीफ मिनिस्टर एक नौजवान 
के लिये जिसकी कोई कानूगी या सरकारी हैसियत नहीं है 
उसका विज्ञापन-भोंपु बजाता फिरे कि वह आ रहा ह तो 
कहाँ तक उचित है ? क्या मतलब है इसका ? एक २५-३० 
वर्षं का आदमी वजट पर व्याख्यान दे जो कि इतनी गुप्त 
चीज है । जवान और बूढ़े सभी काँग्रेसमैनों को उपदेश दे । 
बल्कि मैंने यहाँ तक सुना है कि प्रधानमन्त्री जी बड़े-बड़े 
कांग्रेसियों से, जो उनसे मिलने जाता है, कह देती हैं कि पहले 
संजय गाँधी से बात कर लो । चीफ मिनिस्टरों तक से यह 
कहा जाता है । यह सम्पूर्ण सार्वजनिक जीवन की बेइज्जती 
है । तिवारी जी मैं आपसे पूछना चाहता g कि संजय और 
आपका क्या मुकाबला ? यह क्या बात हुई, कोई गरत हे 
या नहीं ? आप लोगों को कोई गेरत हो, तो डूब मरना 
चाहिए । मुझे मालूम हुआ कि मिनिस्टर नारे के ऊपर नारे 
लगाते रहते हैं । यह भी मैंने सुना है कि यह नारा लगाया 
जाता है, “आज की नेता इन्दिरागांधी, युवकों का नेता सजय 
गाँधी और कळ का नेता राहुल गाँधी ।” मैंने यह भी सुना 
है कि गवनंमेंट की ओर से एक आडर दिया गया है कि २७ 
तारीख को जब संजय गाँधी आ रहे हैं, तो उस दिन हवाई 
अड्डे से गवनंमेंट हाउस तक स्कूल के बच्चों और उनकी 
अध्यापिकाओं की १५ कि०मी० तक लाईन उनके स्वागत 
के लिये बनायी जायेगी और बच्चे खड़े कर दिये जायेगे । 
क्यों, आपने आर्डर क्यों दिया और अफसरों ने दिया है, तो 
उनसे पूछिये कि क्‍यों दिया ? क्या सीखेंगे बच्चे संजय- 
साहब से ? मैं कुछ नहीं कहना चाहता । संजय से तिवारी 
जी, आप क्या सीखेगे ? मीलों तक बच्चों को खड़ा किया 
जाये, वे क्या सीखेंगे उनसे। बच्चों को उस व्यक्ति के 
स्वागत के लिए खड़ा किया जाता है, जिनसे कुछ सीख 
मिले । ट्रांसपोर्ट अफसर को हुक्म हुआ कि वह ५-५ हजार 


१८० : परंतप 


आदमियों को लाये । आर० टी० ओ० को आर्डर हुआ 
कि पैसे का इन्तजाम उन्हें करना Tl इन्तजाम करके वे 
देंगे । बहुगुणा जी ने भी यही रिवाज चलाया था। बादशाह 
अकबर spur । आपने भी दिल्ली से आने पर वसे ही 
कोशिश की और अब संजय का जुलूस आ रहा है। आर० 
टी० ato पाँच-पाँच हजार रुपया और आदमी छायेगे। 
मैं पूछना चाहता हूँ, यों यह सब गवर्नमेंट की तरफ से 
खर्च होगा ? 


बीस-सूत्री-प्रोग्राम की उपलब्धियों का एक जिक्र चल 
रहा है। यह कौन सी उपलब्धि है साहब ? दुनिया में जो 
किसी भी योग्य गवर्नमेंट के मातहत कार्य होने चाहिए, उसे 
आप इमरजेंसी (आपात्‌ स्थिति) की उपलब्धियाँ कहते हैं । 
इस प्रोग्राम में सिचाई बढ़ाने का सूत्र भी है। जिसे हम भी 
करने को कहते थे और अन्य लोग भी कहते थे । 

एक बात और आप कहते हैं कि मीसा में तस्करों के 
खिलाफ सख्त कार्यवाही हो रही है, तो यह्‌ इन्दिरा जी ने 
कौन सी नयी बात कर दी, जिसका आप ढोल पीट रहे हैं d 
यह कानून पहले से बना हुआ था । सन्‌ १९७९ में कोल 
कमीशन ने तस्करों के बार में रिपोर्ट दी थी कि बहुत जोरों 
से यह अपराध बढ़ रहा है, तो उस वक्त क्यों नहीं कार्यवाही 
की गयी ? लेकिन उस वक्त इलेक्शन होने वाछे थे, तस्करों 
से रुपया लेना था, इसलिये कुछ नहीं किया गया और जब 
देखा कि जनता की नाराजगी बढ़ रही है, तो आपने यह 
कानून बताया | यह बीस प्वाइन्ट प्रोग्राम क्या हो गया हैं, 
कोई जैसे नयी गीता लिख दी हो, तो कया इन सब बातों के 
लिए इमरजेंसी की जरूरत थी ? अखबारों में निकलता हैं 
कि जबसे इमरजेंसी लागू हुई, तो Vat में बिना टिकट-याता 
कम हो गयी है । टिकट लेकर पहले लोग नहीं चलते थे 
और जबसे इमरजेंसी लागू हुई लेने लगे हैं तो साहब ! जैसे 
पहले से कुछ सम्वत्‌ चलते आये हैं, वैसे ही आप भी अब 
२६ जून से इन्दिरा-सम्वत्‌ चलाइये । बिना टिकट-यात्रा के 
सम्बन्ध में एक खबर सुतिथे- 


op, T. |. 2 August— More than seven thousand 
persons have been apprehended for travelling without 
ticket in Ratlam Division of western Railway Service 
after the promulgation of emergency” 
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(fto टी० आई० २ अगस्त-आपात्‌-स्थिति की 
घोषणा के बाद से पश्चिम रेलवे रतलाम डिवीजन में सात 
हजार से अधिक व्यक्ति बिना टिकट यात्रा के जुर्म में गिर- 
फ्तार किये गये हैं) । 


रतलाम डिवीजन में सात हजार व्यक्ति बिना टिकट 
यात्रा करते हुये पकड़े गये, तो पहले क्यों नहीं पकड़े जाते 
थे ? क्या कोई कानून नहीं था? इसी तरह से टेक्स कलेक्शन 
(कर-वसूली) के बारे में है। २ अगस्त की खबर है-- 


"The Union Minister of State for Finance Mr. 
Pranob Mukherji today said, there was an unprece- 
dented buoyancy in tax realisation during the last 
40 days. 


In a brief interview to the Bombay television he said, 
"collection of excise revenue, direct taxes and other 
taxes improved considerably during the period of 
emergency, which ended the sluggishness from which 
it had been suffering." 


“केन्द्र के वित्त राज्य मन्त्री श्री प्रणव कुमार मुकर्जी ने 
आज कहा कि गत चालीस दिनों में करों की जितनी वसूली 
हुई है, वह अभूतपूर्व उल्लास का विषय है । 


बम्बई टेलीविजन के एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा 
कि “आपातू-स्थिति के दौरान आबकारी की आमदनी और 
प्रत्यक्ष कर तथा अन्य करों की वसूली में पर्याप्त उन्नति हुई 
हे । इस आपात्‌-स्थिति ने हमें पीड़ित करने वाले आलस्य 
को समाप्त कर दिया हे ।” 


यह है आपका प्रोपेगैन्डा । इससे किसी आफिसर की 
कुशलता नहीं बढ़ेगी, इससे बिना टिकट-यात्रा नहीं रुकेगी । 
यह तो जेसा आपका चरित्र होगा, वेसा ही काम कर्मचारी 
करेगा । इस इमरजेंसी से आप कुछ लोगों को जेल भेज 
देंगे। मानों हमने, अर्थात्‌ विरोध पक्ष ने, आदेश दिया था 
कि बिना टिकट वालों को न पकड़ो, हमने कहा था स्मर्गाळग 
चलने दो, हमने यह कहा था कि स्थित क्षेत्र न बढ़ाना, हमने 
कहा था कि लड़कों को लूटने दो, चाकू-छूरे चलाने दो और 
उन्हें नकल करने दो ? लोगों को गुमराह करने के लिए कि 
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देखो--कितना फायदा हुआ है इत काँग्रेस के विरोधियों को 
बन्द करने से, इसलिए इनको जेल में रहने दो, जेल में रहना 
इनका ठीक है, यह सब प्रचार हो रहा है । 


एक “शिशु-मन्दिर” को बात है। शिशु-मन्दिर एक 
छोटी सी संस्था है, जो जनसंघ के लोगों के हाथ में थी। 
आर० एस० एस० से उसका कोई मतलब नहीं था, उसको 
आपने जब्त कर लिया | उन लोगों ने हाईकोर्ट में एक दावा 
दायर कर दिया। यह रिपोर्ट गवनंमेंट के खिलाफ थी। चू कि 
फैसला होने वाला था, इसलिए आईडिनेंस (अध्यादेश) द्वारा 
उसे जब्त कर लिया | यह कोटं का अपमान है, बहुत बड़ा 
अपमान है। जब वह मीसा या किसी में नहीं आये, तो 
आ्ड्नेंस लागू करके उनका हरण कर लिया | उसके चार 
सौ अध्यापक हैं; उनकी तनख्वाह अब नहीं मिल रही हे । 
आप सोचें; उन बेचारों का क्या होगा ? पूरे इस मीसा में 
कितने ही ऐसे हैं, जिनको उनकी तनख्वाहें तहीं मिल रही 
हैं। मैं चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमन्त्री जी उनको नोट 
कर लें । कानून में मीसा के बन्दी के लिए प्राविधान है । 
लोगों के बच्चे भूखों मर रहे हैं, उनके घर पर कोई जीविका 
कमाने वाला नहीं है, किन्तु ऐसे तमाम लोगों को कानून होते | 
हुए भी कोई एलाउन्स नहीं दिया जा रहा है। आप XH l 
बताते नहीं हैं, हाईकोर्ट का अधिकार ले लिया तानाशाह a 
की तरह से, और लोगों को जेळों में डाल दिया, किन्तु 
उनके लिए जो प्रावीजन (प्राविधान) है, एलाउन्स का, 
उसको भी नहीं दिया, तो उन्हें जेल में नहीं रखा जा 
सकता | आप विचार कर लीजिये, इस पर भी रिपोर्ट होने 
वाली है। जेल में नहीं रखा जा सकता है, जो कारागार 
कानून के अन्दर आता है, अर्थात्‌ बन्दी रखा जाता है, जिस 
qx कोई आरोप हो या जिसकी अदालत से सजा हो गयी 
हो, उसको ही आप जेल में रख सकते हैं। आप उनको 
अन्दर रखें या बाहर, मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन 
उनके बच्चों का प्रबन्ध करना आपका फर्ज है, उस पर आप 
पुरा ध्यान दें । 


एक बात और । Sto आई० आर में कुछ एम० Uso 
Uo बन्द हैं, उको विधान-परिषद व राज्य-सभा के चुना 
में बोट देने का अधिकार होना चाहिए । जो इलेक्शन कमी- 
शन के यहाँ से आया है, उसमें केवल विरुद्ध शब्द 
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हुआ है । मेरी समझ में नहीं आता है कि लोग डी० आई० 

आर» में बन्द हैं, उनको राइट आफ वोट क्यों नहीं है? 
मेरे दो चार दोस्तों से आपकी बात-चीत हुई थी। आपने 
कहा कि यह लोग जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दे दें। मैंने 
कहा था कि होम सेक्रटरी (गृह सचिव) से कह कर डी० 
एम० से कहना होगा कि यदि वे जमानत देना चाहें, तो गव- 
due की तरफ से उसका विरोध न किया जाय । अब मस- 
लत मेरे पास सुबह टेलीफोन आया बनारस से कि दो हमारे 
साथी थे, उसमें से एक की तो जमानत मंजूर हो गयी, 
परन्तु दूसरे नौजवान थे शतरुद्ध प्रकाश, उनकी जमानत नहीं 
हुई । उनको भी आप दिलवा दीजिये, चाहे कन्डीशनल 
(aad) दिलवा दें । वह वोट देकर फिर चले जायेंगे । 


एक बात और है, जिसको कह कर खत्म करतां हूं । 
do नेहरू सन्‌ १९३६ में यहाँ आये । सन्‌ १९३६ में काँग्रेस 
हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने जो बात कही थी वह इस मौके 
के लिए बहुत उपयुक्त हे; क्योंकि पंडित नेहरू इत्तिफाक से 
हमारी प्रधानमन्त्री के पिताजी थे। वह अनेक बार कह चुकी 
हैं कि हमारे पिताजी तो साधु थे, राजनीतिज्ञ तो मैं हूँ 
और यह भी कहती हैं कि पालिटिक्स तो मैं जानती हूँ 
और यह भी कहती हैं कि 'पालिटिक्स नोज नो मोरेलिटी ।' 
राजनीति में कोई नेतिकता नहीं होती । अच्छा देखिये do 
नेहरू ने क्या कहा ? उस सिलसिले में उनका व्याख्यान है 
आल इन्डिया काँग्रे स-सेशन Ñ- 


“Comrades, being interested in psychology, | have 
watched the process of moral and intellectual decay 
and realised even more than | did previously, how 
autocratic power corrupts, degrades and vulgarises”’. 


“साथियो! मनोविज्ञान में दिलचस्पी होने के कारण मैंने 
नेतिक और बौद्धिक पतन की प्रक्रिया को गौर से देखा है 
और पहले से अधिक महसूस किया है कि किस प्रकार निरं- 
कृश सत्ता किसी को भ्रष्ट करती है, पतित करती है और 
असभ्य बनाती है” वे आगे कहते हैं :- 


"A government that has to rely on the Criminal 
Law Amendment Act and similar laws that suppresses 
the press and literature, that bans hundreds of orga- 
nisations, that keeps people in prisons without trial 
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and that sees so many things that are happening in 
India today, is a government that has ceased to have 
even a shadow of justification for its existence”. 


“जो सरकार फौजदारी कानून और उसी प्रकार के 
अन्य कानूनों पर निर्भर करती हे, प्रेस तथा साहित्य का 
दमन करती हुं, बिना मुकदमा चलाये लोगों को जेल में 
बन्द करती है तथा इसी प्रकार की अन्य कायंवाहियाँ करती 
है, जेसी कि आज भारतवर्ष में हो रही हैं, तो ऐसी सरकार 
को सत्ता में रहने का लेशमात्र भी अधिकार नहीं रह 
जाता है।” 


यह उस समय समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था, 
किन्तु तत्कालीन प्रशासन में किसी व्यक्ति या समाचार-पत्र 
के विरुद्ध कोई कायंवाही नहीं को । किन्तु आज मेरी बात 
को प्रकाशित करने को किसी को हिम्मत नहीं है । मैंने एक 
किताब लिखी इसी बीच में, पहले से लिख रहा था । अब 
मैं उसको प्रकाशित करने की सोच रहा हुं | परन्तु मुझे 
मालूम हुआ कि किताबों पर भी dux Qa तो पंडित जी 
कहते हैं कि जो सरकार प्रेस को दबाती है, जो अनेक संग- 
Sal पर पाबन्दी लगाती है अर्थात्‌ जसा कि यहाँ हो गया 
हे, जो जेळखाने में आदमियों को बिना मुकदमा चलाये 
हुए रखती है, इस प्रकार को बहुत सी बातें जो इस समय 
भारत में हो रही हैं। हमारी चीजे ऐसी हो रही हैं, जो 
हमको नहीं मालूम हैं और न किसी को मालूम d, ऐसी 
सरकार को कोई हक नहीं है एक मिनट भी रहने का । 


यह पंडित जी ने सन्‌ १९३६ में कहा था । आज के 
हालात में यह्‌ ठीक उतरता हे । एक बात मैं अपने दोस्तों 
से और HET । मैं कहूंगा कि अपना दिल ects, देश की 
बात सोचे । मेरी बात गलत हो सकती है और मेरे से कोई 
गलत शब्द निकल गया हो तो, मैं माफी चाहता हूँ । इन 
सब बातों को भूल जायें । जो देश की स्थिति है, उसको 
निष्पक्ष होकर देखें । जाने-अनजाने में भूल हो गयी हो, 
उससे कंसे देश को निकाले या आप निकले । 


मुझे इस सिलसिले में एक महत्वपूर्ण वाकिया याद आता 
है महाभारत का । (शासन पक्ष की ओर से हुँसने की 
आवाजें आयीं) इसमें हसने की क्या जरूरत हे? दुर्योधन 
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की बात कहने जा रहा हूँ ; श्रीकृष्ण की नहीं । दुर्योधन से 
कहा गया कि अगर घोरतम युद्ध हुआ, जिसके कारण देश 
बरबाद हो गया, तो यह तुम्हारी गलती हैँ । दुर्योधन ने कहा 
कि मैं जानता हूँ कि अधमं क्या है, मगर मैं उससे अपने को 
दूर नहीं रख सका, अपने आप को बचा नहीं सका। मैं 
जानता हूँ कि धर्म कया हैं, लेकिन मैं उस पर आचरण नहीं 
कर पाया । मानो किसी देव ने मेरे हृदय को ग्रस लिया 
हो । दोस्तो, यही हाल आपका हे । यह देव इन्दिरा गाँधी 
नहीं हैं, आपकी परिस्थितियाँ नहीं हैं, यह देव आपका अपना 
स्वार्थ है, अपना हित हे, जो हर मनुष्य का होता हे । 
दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है, जिसका स्वार्थ न हो, बिना 


उसके संसार का व्यवहार नहीं चलेगा | लेकिन जब अपने 
हित का देश के हित से टकराव होता हो, उससे देश को 
खतरा हो, तो कम से कम उन लोगों को, जो देश की सेवा 
का व्रत ले चुके हों, अपना स्वार्थ छोड़ देना चाहिए ओर 
देश की बात करनी चाहिए। सोचो और विचार करो। 
कोई मनुष्य अमर नहीं हे । देश अमर है । 


इन Teal के साथ, अध्यक्ष महोदय ! मैंने जो संशोधन 
पेश किया है, में चाहता हूँ कि सदन उसे स्वीकार करे और 
जो मुझसे गलतियाँ हो गयी हों, तो मैं उधर के लोगों से 
माफी चाहता हूँ । (तुमु हषं-ध्वनि) 


“प्रत्येक राज्य-कर्मचारी का कर्त्तव्य है कि अपने सुख, 
आराम एवं प्राणों का बलिदान करके भी राज्य और देश 
की सेवा करे । ऐसा करने से ही राज्य की उन्नति और 
अभिवृद्धि होती है एवं प्रजा का अधिकतम कल्याण सम्पन्न 
होता हैँ । जो राज्य-कर्मचारी प्रजाहित तथा सेवा की 
भावना से ओत-प्रोत न हो, उसे अपने पद से पृथक्‌ कर 
देना ही उचित हे । योग्य, त्यागशील, राजभक्त तथा सेवा- 
परायण कर्मचारियों पर ही देश का अभ्युदय निर्भर हूँ । 
राज्य को अपने कर्मचारियों पर कठोर नियन्त्रण रखना 
चाहिए | उनके अयोग्य अथवा भ्रष्टाचारी होने पर प्रजा . 
बहुत पीड़ित होती हे । इन प्रजा-पीड़िकों को उचित दण्ड 
व्यवस्था द्वारा अनुशासन में रखना नितान्त आवश्यक हें, 
तभी प्रजा का हित-सम्पादन सम्भव हो सकता g 


-कोटिल्य 
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अखिल-भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के स्वागता- 
` ध्यक्ष पद से अभ्यागतों का स्वागत करते हुए श्री चौधरी 
चरणसिंह ने कहा कि मेरठ जिला महाभारत काल से 
प्रसिद्ध चला आ रहा हे । इतिहासप्रसिद्ध हस्तिनापुर नगरी 
इस जिले में ही स्थित हे तथा उसके खंडहर अब भी भारत 
के उस गौरवपूर्ण-अतीत का स्मरण कराते हें | इसी जिले 
में राजां परीक्षित का बसाया हुआ परीक्षितगढ़ नाम का 
कसबा अब भी वर्तमान है । वार्णावत्‌ वर्तमान बरनावा ग्राम 
के रूप में उस प्राचीन इतिहास का स्मरण कराता है, जो 
कौरव-पाँडवों के संघर्ष से सम्बन्ध रखता है। इसी स्थान 
पर महाभारत का प्रसिद्ध लाक्षागृह बनाया गया था | गढ़ 
मुक्तेरवर नाम का प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान भी इसी जिले में है, 
जहाँ कि प्राचीन-काल में हमारे ऋषि-मुनिगण धर्म का उप- 
देश देकर जनता की शंकाओं का निवारण करते थे । अब 
भी प्रति वर्ष इस तीर्थं में गंगा के पावन-तीर पर उत्तर 
भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है | 


मेरा सर गवं से ऊंचा हो जाता है, जब मुझे यह याद 
आता है कि मेरठ वही नगर है, जहाँ कि भारत की स्वतंत्रता 
के प्रेमियों ने पहली बार विजय-यात्रा पर बढ़ने के लिए 
शंख फूंका था और Yo मई सन्‌ १८५७ को फिरंगी को 
ळलकारा था | जो चिनगारी मेरठ ने जलायी थी, उससे देश 
के एक बहुत बड़े भाग में एक महायज्ञ आरम्भ हो गया, 
जिसमें नाना घुन्धुपन्त पेशवा, रानी लक्ष्मी बाई, तात्या 
टोपे, ठाकूर क्‌ वर सिंह जैसे वीरवर काम आये । देखने को 
तो यह आग बुझ गयी, लेकिन भारतवासियों के दिल में 
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OW अमूल्य भाषण 


O चौधरी चरण सिंह 


भारत की प्राचीन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक नगरी मेरठ 
सें अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का ३६वाँ afa- 
बेशन ९ दिसम्बर सन्‌ १९४८ में सम्पन्न हुआ थः । सेठ 
गोविन्द दास जी सभापति थे। Sto सर सीताराम ने इस 
सम्मेलन का उद्घाटन किया था। राजषि पुरुषोत्तम दास 
टंडन मुख्य अतिथि थे। श्रौ के०एम० मु शी, श्री टी० प्रकाशम्‌, 
श्री रविशंकर शुक्ल, श्री उपेन्द्र नाथ वर्मन, मद्रास के हरिजन 
नेता नगप्पा, काँग्रेस के मनोनीत तत्कालीन सभापति श्री डा० 
पट्टाभि सीता रमंया, आसाम के श्री गोपी नाथ बारडोलोई, 
श्री दिवाकर, श्री सत्य नारायण सिन्हा, मध्य प्रदेश के 
श्री घनहयाम सिह गुप्ता, श्री धुलेकर, श्री सुब्रह्मण्यम्‌, श्री 
रोहिणी कुमार चौधरी तथा आसाम के कामथ भी विद्यमान 
थे । उस समय स्वागताध्यक्ष पद से चौधरी साहब द्वारा दिया 
गया भाषण प्रस्तुत है । 
e 
स्वाधीनता की वह आकाँक्षा जगी, जिसने १५ अगस्त सन्‌ 
१९४७ को भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराकर ही 
दम लिया । 


मुझे इस बात पर भी गवं है कि जिस हिन्दी को आज 
आप राष्ट्रभाषा के गौरवपूर्ण पद पर आसीन कराने जा रहे 
हैं, उसका जन्म-स्थान यही मेरठ प्रदेश है । इस प्रदेश की 
आम जनता वही भाषा बोलती है, जिसको आप अपने 
साहित्य में परिष्कृत रूप में प्रयोग करते हैं । 


आपको यह बताते हुए भी मुझको बड़ी प्रसन्नता होती 
है कि यह मेरठ प्रदेश, सा हित्य-सृजन के लिए सदेव उर्वरा 
भूमि रहा है। यहाँ का ग्राम्य-साहित्य भी बड़ी उच्चकोटि का 
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है | भारत भर में प्रसिद्ध आल्हा-काव्य इसी प्रदेश में रचा 
गया । यह सर्वविदित ही है कि इससे बढ़कर वीर-रस का 
कोई दूसरा गीत-काव्य हिन्दी में नहीं है । भटीपुर ग्रामवासी 
घीसाराम की होलियाँ आज सारे पदिचिमी प्रदेश में गायी 
जाती हैं। इसके अतिरिक्त इसी मेरठ में देवनागरी तथा 
हिन्दी के अनन्य भक्त स्वर्गीय पंडित गौरीदत्त जी का कार्य- 
क्षेत्र रहा है, जिन्होंने हिन्दी का झण्डा इस प्रदेश में सबसे 
पहले उठाया था । आपने अनेक पुस्तकालय तथा देवनागरी 
पाठशालायें स्थापित कीं। मेरठ की प्रसिद्ध शिक्षा-संस्था 
देवनागरी इण्टर कालेज बीज-रूप में आपके द्वारा ही स्था- 
पित की गयी थी । स्वर्गीय श्री हरिशरण जी 'मराळ' यहाँ 
के काव्य-मॉनसर के एक प्रकार से मराल ही थे; उनकी 
भक्तिभाव तथा देशभक्ति से पूर्ण रचनाएँ अपनी ही कोटि 
की हैं । स्वर्गीय श्री विशम्भर सहाय जी “व्याकुल' ने 'व्याकूल 
भारत-चाटक-समाज' की स्थापना की तथा हिन्दी को रंग- 
मंच दिया । आपके ही सदुद्योग के फलस्वरूप मेरठ का 
साँस्कृतिक-स्तर इतना HAT हे । स्वर्गीय बाबू घासीराम जी 
ने आयंसमाज के क्षेत्र में रहकर जहाँ समाज सेवा की, वहाँ 
साहित्य-सेवा भी को । आपने अनेक ग्रन्थ विभिन्न विषयों 
पर लिखे । 


आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि उसी मेरठ 
प्रदेश में एक नया परीक्षण हिन्दी में विज्ञान की उच्चतम 
शिक्षा देने के लिए किया जा रहा हैं । मेरठ से लगभग आठ 
मील दूर दोराला में विज्ञान-कला-भवन नाम की संस्था है, 
जहाँ चौधरी मृख्तारसिह के अध्यवसाय से हिन्दी-मिडिल 
उत्तीणं विद्यार्थियों को हिन्दी के माध्यम से विज्ञान तथा 
औद्योगिक विषयों की उच्चतम शिक्षा दी जा रही हैं। भारत 
भर में इस दिशा में यह पहला सफल प्रयास है । 


आज देश के सामने जो बड़ी-बड़ी समस्‍यायें d, उनमें से 
राष्ट्रभाषा की समस्या भी एक है । यह अभागा भारतवर्ष 
सैंकड़ों वर्ष पराधीन रहा । इसका प्रधान कारण यह था कि 
देश भर में कोई एक शक्तिशाली संगठन न था । छोटे-छोटे 
माँडलिक राज्यों में हमारा देश विभक्त था, विभिन्न सम्प्र- 
दाय थे और विभिन्न भाषाएँ । विदेशी आया और विभिन्न 
राज्य, प्रान्त और कौम या सम्प्रदायों को अलग-अलग करके 
पीट लिया । अतएव इतिहास से हमने यह सीखा कि भारत 
देश की जनता के विभिन्न वर्गों, सम्प्रदायों को एक सूत्र में 
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बाँधने और इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन को संगठित करने के 
लिए एक भाषा के माध्यम की नितान्त आवश्यकता हे । 
राष्ट्रीयता की जड़ एक भाषा है, यह आज सबको मात्य है । 


परन्तु प्रश्‍न यह हे कि भाषा कौन सी हो ? जब यहाँ 
अंग्रेजों का राज्य था और देश अखड था, तो हिन्दी के 
अतिरिक्त wg को राष्ट्र-भाषा बनाने की बात भी कभी- 
कभी सुनने में आती थी | अब उद्‌ शब्द की चर्चा तो बन्द : 
हो गई है, परन्तु उसका स्थान हिन्दुस्तानी ने ले लिया है । 5 
हिन्दुस्तानी भाषा से अभिप्राय उस भाषा से है, जिसको ; 
कहा जाता हे कि उत्तरी भारत के कुछ हिस्से के जन- 
साधारण बोलते हें ओर जो देवनागरी व फारसी दोनों 
लिपियों में लिखी जाती हे । 


स्वयं सिद्ध सी बात हे कि इन दोनों भाषाओं में से 
राष्ट्रभाषा का स्थान उसी को दिया जा सकता है, जिसकी à 
शब्दावली, उच्चारण, लिपि और वणंमाला अन्य प्रान्तीय 5 
भाषाओं की शब्दावली आदि के अधिक से अधिक निकट | 
हो, जिसकी लिपि सुगम और बैज्ञानिक हो और जिसमें ऊंचे By 
से ऊँचे साहित्यिक और वैज्ञानिक ग्रन्थ लिखे जा सकें । इन : 
कसौटियों पर कसकर देखा जाय, तो राष्ट्र-भाषा के पद पर En 
केवल हिन्दी को ही आसीन किया जा सकता हैं, हिन्दुस्तानी em 
को नहीं । od 


हिन्दी व अन्य प्रान्तीय भाषाओं की एक ही जननी d 
अर्थात्‌ सस्कृत । इसलिए हिन्दी उस हिन्दुस्तानी की अपेक्षा 
जो फारसी लिपि में भी लिखी जाये, बगाली, गुजराती, 
मराठी आदि के अधिक निकट है । इस कारण हिन्दी को 
सारे भारतवासी अधिक सरलता से सौख, पढ़ व लिख सकते 
हैं । देवनागरी लिपि की वज्ञानिकता के आगे तो विरोधी | 
पक्ष भी आज नतशिर है। उस दिशा में ससार की कोई लिपि... 
भी उसके सामने नहीं ठहर सकती । फारसी-लिपि की अवे- 
ज्ञानिकता इतनी स्पष्ट है कि उसके सम्बन्ध में कुछ भी 
कहना निरर्थक है। रही साहित्य-निर्माण की बात, सो 
हिन्दी और उसकी माँ संस्कृत के पास शब्दकोष का 
बड़ा भण्डार है । 


हिन्दुस्तानी में साहित्य-निर्माण करने का ' 
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में से तेल निकालने जसा हे । जन-साधारण जो भाषा बोलते 
हैं, उसमें न्याय, दशन, गणित, रसायन, वेद्यक, वनस्पति व 
जीवशास्त्र या विज्ञान की कोई भी पुस्तक लिखी नहीं जा 
सकती | उसके लिए संस्कृत-निष्ठ हिन्दी की शरण लेनी 
होगी या अरबी-निष्ठ se की, परन्तु फिर वह हिन्दुस्तानी 
न रहेगी । 


राष्ट्रभाषा को समस्या पर विचार करते समय हम 
असम्बद्ध बातों का कोई प्रभाव न लें, तो इसकी समीक्षा 
बड़ी आसानी से हो सकती है, परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि 
ऐसा हो नहीं पाता | हम लोग तर्क से आलोकित सीधे, 
प्रशस्त सागं को छोड़ कर भावनाओं और कल्पनाओं की 
घाटियों और ककटाकोर्ण पगडण्डियों में बहक जाते È | 
हिन्दुस्तानी के समथेक ऐसा अनुभव करते हैं कि केवल हिन्दी 
को अपनाकर हम असख्य मुसलमानों के साथ एक घोर 
अन्याय करेगे; हिन्दू साम्प्रदायिकता की आग को भड़कायेगे 
ओर जो लोग “हिन्दू-राष्ट्र' की बात करते हैं, उनके हाथ 
मजबूत करेगे । उनका ऐसा भी विचार है कि केवल देव- 
नागरी में लिखित हिन्दी-भाषा की बात कहना, मानो 
संकीर्णता का प्रचार करना तथा देश को बीते हुए अन्धकार 
युग को ओर ले जाना तथा हिन्दू पुनरुत्थान का प्रयत्न है । 
यह भी कहा जाता है कि हिन्दी के समर्थक एक प्रकार के 
साम्राज्यवादी हैं और यह लोग अन्य प्रान्तीय भाषाओं को 


पनपने देना नहीं चाहते। हिन्दुस्तानी का समर्थन करते समय . 


पुज्य दिवंगत महात्मा जी के पृण्य-नाम का भी प्रयोग किया 
जाता है और हिन्दुस्तानी के पक्ष में उनकी राय को एक 
अकाट्य-सत्य के रूप में उपस्थित किया जाता है। 


अब हमको देखना यह है कि क्या हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
बनाने से मुसलमानों के साथ कोई अन्याय होता है ? पहली 
बात तो यह कि धर्म का भाषा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं 
होता | चीन देश के रहने वाले मुसलमान चीनी-भाषा बोलते 
ओर चीनी रहन-सहन बरतते हैं और फिर भी अच्छे मुसल- 
मान हैं । यही बात युरोप निवासी मुसलमानों के सम्बन्ध में 
कही जा सकती है । इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि 
भारतवष में रहने वाले चार करोड़ मुसलमानों में से मुश्किल 
से एक करोड़ मुसलमान, जो युक्त-प्रान्त और बिहार में अब 
रहते d, फारसी लिपि का प्रयोग करते हैं । बंगाली, गुज- 
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राती, मराठी और दक्षिण प्रदेश के मुसलमान अपने-अपने 
प्रान्तों की भाषा और लिपि का प्रयोग करते हैं और फारसी 
लिपि से बिल्कुल अनभिज्ञ हें । हिन्दुस्तानी के समर्थकों का 
एक करोड़ आदमियों की संतुष्टि के लिए शेष तेतीस करोड़ 
आदमियों पर फारसी लिपि लाद देना कहाँ तक न्याय संगत 
होगा, यह समझ में नहीं आता । इसके अतिरिक्त राष्ट्रभाषा 
यदि दो लिपियों में लिखी जाथे, तो इसका यह्‌ अर्थ हुआ कि 
तामिळ आदि प्रान्तों के निवासियों को तीन-तीन लिपियाँ 
सीखनी होंगी । इससे बच्चों के मानसिक-विकास पर केसा 
प्रभाव पड़ेगा, यह्‌ सहज में अनुमान लगाया जा सकता है | 


साम्प्रदायिकता की आग भड़काने की जो बात कही 
जाती है, इस सम्वन्ध में मैं बहुत शिष्टता के साथ केवल 
इतना कहना चाहता हूँ कि जो लोग हिन्दी-भाषा के राष्ट्र- 
भाषा बनाये जाने में साम्प्रदायिकता की झलक देखते हैं, वह 
स्वय आँखों पर साम्प्रदायिकता का रंगीन चश्मा पहने हुए 
हें | उन्होंने बराबर देश को हर समस्या को हिन्दू-मुस्लिम 
रंग में रंगकर देखा हे । पग-पग पर हिन्दु-मुसलमान शब्दों 
का प्रयोग किया गया है और एक प्रकार से अनजाने राष्ट्री य- 
जीवन को एकता पर कुठाराघात किया है। इसी प्रकार यह 
दो लिपियों का समर्थन करके देश की विकेन्द्रीकरण करने 
वाली शक्तियों को प्रश्नय दे रहे हैं। 


रही देश को प्राचीन हिन्दु-पुनरुत्थान की ओर ले जामे 
की बात, सो ऐसा कहने वाले लोग भूल जाते हैं कि राष्ट्र- 
वाद केवल राजनीतिक आधार ही नही रखता है, परन्तु 
उसकी सांस्कृतिक आधार-भित्ति भी होती है। यही नहीं, 
बल्कि राष्ट्रवाद को कल्पना में सांस्कृतिक पुट कदाचित्‌ 
राजनीतिक अंश से भी अधिक होता है और यह सर्वसम्मत 
बात है कि सस्कृति का सबसे बड़ा प्रतीक भाषा होती हे । 
क्या हम अग्रेजों से यह सौदा करने को तयार हो सकते थे 
कि वह भारत को इस शर्तं पर छोड़ जायें कि हम लोग 
अपनी भाषा आदि छोड़ कर अंग्रेजी-भाषा ग्रहण कर ले 
और अंग्रेजी-संस्कृति का बाना पहिन ले । अगर नहीं, तो 
सिद्ध है कि जब हम लोगों ने अंग्रेजों को निकालने का प्रयत्न 
किया, तो जो भारत का चित्र हमारे मस्तिष्क में आता था, 
उसमें हिन्दी और हिन्दी के साथ जो और सब भावनायें 
निहित हैं, वे हमारे सामने मूतिमान हौकर उपस्थित होतीं 


जज आन - 
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थीं । इसे चाहे हम पुनरुत्थान कहें और चाहे नये सिरे से 
एक शक्तिशाली आधार पर पुननिर्माण, बात एक ही है । 


अंग्रेजी-काल में जहाँ तक मुझको याद हे, प्रान्तीय भाषा 
के समर्थकों ने यह आवाज नहीं उठायी कि अंग्रेजी के रहते 
हुए उनकी भाषा का विकास असम्भव है। फिर आज 
अंग्रेजी का स्थान हिन्दी को जब दिये जाने की बात कही 
जाती है, तो फिर साम्राज्यवाद केसा ? हिन्दी प्रान्तीय 


भाषाओं के अधिकार को छीनना नहीं चाहती, वह अपने- 
अपने स्थान पर फलें-फूलें; उनमें प्रादेशिक साहित्य भी बनता 
रहे और नित्य-प्रति के व्यवहार में भी वह काम आती रहें। 
हमारा आशय तो केवल इतना है कि यह देश एक लड़ी में 
बँघ जाये । इसके लिए अन्तर्ध्रान्तीय व्यवहार की एक भाषा 
का होना आवश्यक है । हम केवल यही चाहते हैं कि जो 
स्थान अब तक विदेशी भाषा को प्राप्त था, वह अब इस देश 
के सबसे बड़े भाग की भाषा को मिल जाये । 


संकीर्ण विचार वाले पाखण्डी लोग यह नहीं जानते कि 
शंकर-दिग्विजय के चाण्डाल के समान ही, सन्त महात्मा 
लोग (जिनमें सन्त रेदास, दादू, कबीर आदि अनेक तथा- 
कथित छोटी जाति के थे) मानों स्वयं भगवान्‌ के अवतार 
अथवा भगवान्‌ के भेजे हुए aga थे । यदि ऐसा नहीं माने, 
तो समझ में नहीं आता कि ऊँचे से ऊँचे आध्यात्मिक ज्ञान 
का अपने में साक्षात्‌ करने वाले लोग' ऐसे स्थानों में क्यों 
उत्पन्न हुए थे । निश्‍चय ही भगवान्‌ का अभिप्राय था कि 
उनके रूप में अवतीर्ण होकर पवित्र भारत-भूमि की कलंक 
रूप नीच-ऊंच की भावना को भारत से समूल नष्ट कर 


दिया जाये | 
-सहयोगी 
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राजनीतिक भ्रष्टाचार के कई रूप RO नगद धन 
हासिल करने के अलावा उद्योग लगाने, आयात-निर्यात व 
आधथिक-लाभ के अन्य उद्देश्यों के लिए लाइसेंस पाने के 
इच्छुक व्यापारिक और ओद्योगिक प्रतिष्ठानों में मंत्रियों के 
सम्बन्धियों की नियुक्तियों के जरिये भी भ्रष्टाचार फेल 
रहा है । 

भ्रष्टाचार का एक और रूप सार्वजनिक परियोजनाओं 
व सुविधाओं को इस तरह आवंटित करने में पद का दुरुप- 
योग है, जिससे उस क्षेत्र या वर्ग-विशेष को लाभ पहुंचे, 
जिसे मन्वियो का समथन है । समुदाय व समाज-कल्याण 
परियोजनाओं और सिंचाई की सुविधाओं व सड़क बनाने या 
सरकारी उद्योग कायम करने में राजनीतिक भ्रष्टाचार को 
बढ़ावा दिया गया है। कर्ज और आथिक-मदद ज्यादातर 
राजनीतिक आधार पर तय की जाती है, जिस कारण न 
सिफ आर्थिक-मदद बेकार जाती है, कजं की बकाया रकम 
भी बढ़ती जाती है । 


सामान्य नियम और कानून लागू न करना भी अ्रष्टा- 
चार है । जो व्यक्ति किसी दल को या चुनाव के लिये चन्दा 
देते हैं, वे आयकर न देने के कारण EU Gata से बच जाते 
हैं । ग्रामीण-विकास सरकारी और स्वशासी संस्थाओं 
को आथिक-मदद स्वार्थं के कारण निजी फैसले पर की 
जाती है | 


चुनाव के लिए धन 


राजनीतिक शक्ति पाने के लिये सत्ता के भूखे राजनीतिक 


९१८८ : परंतप 
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हि 


'यूजर्बीविक भ्रष्टाचार 


चौधरी चरणसिंह 


नेता को gx पाँच साळ में एक बार चुनाव जीतना पड़ता है, 
जिसमें काफी धन wd होता है । इसलिए वह बेईमान 
व्यापारियों से सम्बन्ध जोडता है । राजनीतिक नेता को धन 
देने के लिए व्यापारी काला-बाजारी करेगा और उस 
व्यापारी की रक्षा राजनीतिक नेता करेगा, जिससे उसे धन 
मिलता रहे । इस तरह भ्रष्ट व्यापारी या उद्योगपति और 
भ्रष्ट राजनीतिक नेता के बीच सम्बन्ध कायम हो जाता हैं 
और भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है। 


स्टेनळी कारले ने 'वाशिगटन qme! में लिखा 
“व्यापारियों को लाइसेंसों के लिये धन देना पड़ता है । सर- 
कारी एजेंसियों के निदेशक किसी तरह धन में हेरा-फेरी 
कर देते हैं । dene निरीक्षकों की तस्करों से मिली-भगत 
रहती है । कोई व्यापारी बिना धन दिये अपना काम कराने 
की उम्मीद नहीं रख सकता, क्योंकि वह ठीक तरह नहीं 
जानता कि उसे कितनी अदायगी करनी है और किसे 
करनी है ।” 


भ्रष्टाचार के मामले में भारत बदनाम है । एक अमेरिकी 
पत्रिका ने लिखा कि भारत में अब बच्चे को विद्यालय में 
भर्ती करने, दूध का कार्ड पाने, यहाँ तक कि रेल का टिकट 
पाने के लिए भी घूस देनी पड़ती है । 


भ्रष्टाचार बढ़ने से प्रशासन पर जनता का विशवास उठ 
गया और ईमानदारी की कोई मिसाळ न मिलने से वह 
निराश हो गयी | उसके दिल में भ्रष्ट अधिकारियों की इज्जत 
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खत्म हो गयी, जो अपनी या अपने रिश्तेदारों की भलाई करने 
में जुटे थे । राजनीतिक नेताओं के भाषणों का उस पर कोई 
असर नहीं पड़ता । 


चरित्रहीनता 


देश में राजनीतिक जीवन में चरित्र और निष्ठा की 
कमी आ गयी। सत्ता हथियाने या एक बार सत्ता पाकर उसे 
कायम रखने की लालसा ने राजनीतिक ढाँचा खत्म कर 
दिया, जिसे महात्मा गाँधी के नेतृत्व में नेताओं ने विकसित 
किया था। 


एक व्यक्ति के अनुसार, जिसने छठे दशक में भारत का 
सवे क्षण किया, शायद ही कोई मंत्री ऐसा था, जिसने अपना 
कम से कम एक रिश्तेदार सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में 
नौकरी पर न रखाया हो, जो वहाँ रहने का हकदार नहीं था | 
दस बड़ी फर्मो के उच्च अधिकारियों का विश्लेषण करने से 
पता चला कि उनमें करीब २० फीसदी संसद सदस्यों, १४ 
फीसदी सरकार के सचिवों और २५ फीसदी अन्य महत्वपूर्ण 
सरकारी अधिकारियों के रिश्तेदार थे। निजी प्रतिष्ठान, 
अधिकारियों के कृपा-पात्र बनने का, यह सबसे अच्छा साधन 


मानते थे । 


पश्चिमी देशों में सत्ता में रहते निजी लाभ उठाने का 
लालच आम तौर पर खत्म-सा हो गया हैं। कोई मन्त्री 
जरा भी नेतिकता भंग करे, तो उसकी तुरन्त आलोचना की 
जाती है और सजा दी जाती है। अमेरिका में 'वाटरगेट- 
कांड' ने समूचे अमेरिकी जनमत को झकझोर दिया । 


चरित्र में कमी क्यों है ? दिशा-विहीनता और पतन 
क्यों है ? स्वार्थ की शिक्षा कहाँ से मिळती है ? भ्रष्ट व्यक्ति 
afiar क्यों नहीं होता ? 


भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए क्रांति चाहिए, जो उत्पा- 
दन के साधनों या इन्सानों के आथिक सबंधों में बदलाव कर 
लायी जा सकती है | 


मेरा पक्का विश्‍वास है कि सबसे पहले भ्रष्ट मन्त्रियों 
और अधिकारियों को सजा दी जानी चाहिए। व्यापारिक 
क्षेत्र में बड़ी-बड़ी fread देने वालों को भी सजा मिलती 


चाहिए । 


“यदि हम अहंकार के बन्धनों को तोड़ दें और मानवता 
के समुद्र में विलीन हो जायें, तो हम उसकी महानता के 
हिस्सेदार बन जाते हैं । यह समझना कि 'हम भी कुछ हें 
अपने और seat के बीच दीवार खड़ी करना है।' 


—महात्मा गाँधी 
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प्रश्‍न-गृहमन्त्री के रूप में आप कंसा अनुभव करते हैं! 
क्या आपका कोई सपना साकार हुआ है ? 


ऐसा तो कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी गृहमन्त्री 
Sq गा । राजसत्ता केन्द्र में अपने हाथ में आये, यह कुछ 
धुधला-सा विचार, कल्पना या उद्द श्य, कुछ भी कह लीजिए, 
मेरे मन में था । लेकिन गृहमन्त्री की बात तो मैंने सोची 
नहीं थी-न मेरी इस सम्बन्ध में किसी से कोई वार्त्ता ही 
हुई थी । 


पटल का आदर्श 


प्रश्‍न-गृहमत्त्री के रूप में आपका आदर्श राजपुरुष कौन 
है और इस सम्बन्ध में आपकी क्या मान्यताये हैं ? 


सरदार पटेल एक सफल गृहमन्त्री थे। उनकी समूची 
नीति ने, उनकी प्रशासनिक क्षमता ने, विचारों को उनकी 
दुढ़ता ने, उनकी साफगोई-स्पष्टवादिता ने मुझे प्रभावित 
किया है । आजादी के बाद जिस तरह से देशी रियासतों 
का उन्होंने विलीनीकरण किया और सारे देश के मानचित्र 
को अखण्डता और सार्वभौमिकता प्रदान की, वह्‌ कोई साधा- 
रण काम नहीं था । एक युग के काम को दो-तीन ay में ही 
निपटाकर वे चले गये । यह हमारे देश का दुर्भाग्य था कि 
वे अधिक दिनों तक देश को नेतृत्व नहीं दे सके । सफल 
प्रशासन के लिए आवश्यक है कि स्पष्ट-नीति हो, दृढ़ता से 
उसका कार्यान्वयन हो, जो लोग कार्यान्वयन करते हैँ, उनका 


१९० : परंतप 


FOAL के £X 
चोथरो चरर ug 


“परंतप? प्रकाशन की ओर से चौधरी चरणसिह से 
श्री लल्लन प्रसाद व्यास ने दिल्ली में, दो बार भेंट की, अपने 
व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल कर उन्होंने विभिन्न प्रश्नों 
पर अपने उत्तर दिए, जो उसी रूप में प्रकाशित किए जा 
रहे हैं। 


आचरण सन्देह-रहित हो, वे किसी प्रलोभन और दबाव से 
समझौता न करने वाले हों । 


दयानन्द और गाँधी 


प्रश्‍्न-व्यक्तिगत जीवन में आपका आदर्श-पुरुष कौन 
रहा है, जिसने आपको प्रभावित किया हो? 


यों देखे तो गुजरात मेरे लिए पृण्य-भूमि है । जहाँ तक 
सामाजिक और धामिक-प्रभाव का ताल्लुक है, वह तो स्वामी 
दयानन्द का ही रहा, किन्तु राजनीतिक और आथिक sui 
पर मैंने गांधी जी को ही अपना आदर्श माना है और उन्हीं 
की नीतियों और विचारों ने मुझे प्रभावित किया है । 


स्थिति नियन्त्रण से बाहर नहीं 


प्रशन-क्या इमरजेंसी के बाद शान्ति और व्यवस्था की 
स्थिति ज्यादा बिगड़ी है ? 


नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि स्थिति नियन्त्रण से 
बाहर हो । इतना जरूर है, इमरजेंसी के कारण सारा देश 
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एक घुटन महसूस कर रहा था; जबान पर ताले लगे थे; 
अखबार वही छाप सकते थे, जो सेंसर के बाद छापने को 
दिया जाता था; प्रदर्शन का कोई सवाल ही नहीं था। अब 
जब सब तरह की आजादी लोट आयी है, तो fem की 
तरह, कमानी की तरह प्रतिक्रिया हो रही है, इसलिये चारो 
ओर कुछ न कुछ हलचल है। मैं मानता 
नीय तत्व भी उभर आये हैं, किन्तु उनसे निपटने के लिए 
हमारे उपलब्ध कानून बहुत ही सक्षम हैं | 


प्रश्‍न-लगता है कि गाँवों में असुरक्षा को भावना कुछ 
अधिक दिखायी पड़ती है ? 


ऐसा तो नहीं है । गाँव में कभी-कभी यह हो जाता है 
कि जेसे परिस्थितिवश कोई व्यक्ति डाकू बन जाये और 
डाका डालना शुरू कर दे। वह आतंक तो कुछ दिनों के 
लिए dar कर ही देता है, लेकिन वह जेसे ही पकड़ जाता 
शान्ति स्थापित हो जाती है; लेकिन यह कोई असाधारण 
बात है, ऐसा नहीं है । समाज में अच्छाइयाँ, बुराइयाँ दोनों 
ही हें । प्रशासन की उपयोगिता इसी में होती है कि बुराइयों 
को दबाया जाये और अच्छाइयों को पनपाया जाये | 


प्रश्‍्न-प्रशासनिक सुधार के लिए गृहमन्त्री बनने के बाद 
आपने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, उन पर कुछ प्रकाश 
sm ? 


सबसे बड़ा कदम तो यह है कि कमीशन deni हैं; उन 
कमीशनों की फाइन्डिग पर आगे कार्यवाही की जायेगी । 
देवराज असं के खिलाफ फाइन्डिग आ गयी है और दूसरे 
कमीशनों का काम चल रहा है। 


फिर हमने एक अखिल भारतीय पुलिस-आयोग बेठाया 
है । सन्‌ १९०२ के बाद, ७५ वर्ष के बाद, ऐसा कमीशन FT 
है, जिसमें पुलिस की समस्याओं पर विचार होगा । छोटी- 
मोटी तो बहुत सी चीजें की हैं प्रशासन में । जेसे 
आई० Uo एस० और पी० सी० uo में एक चौथायी ही 
प्रोमोशन पर ऊपर जाते थे, हमने एक तिहायी कर 
दिया है । 


कि कछ अवाँछ- : 


शाह-कमीशन क्यों ? 


प्रश्‍न-आप यह बतलाये कि जाँच के लिए शाह-कमीशन 
को ही क्यों उपयुक्त समझा गया ? युद्ध-अपराधियों की जाँच | 
जेसी पद्धति क्यों नहीं अपनायी गयी ? 


हमारे संविधान में उसके लिए कोई कानून नहीं था । 
वह तो लड़ाई में जीते हुए लोग अपना निजी एक मार्शल ला | 
की तरह कानून बना लेते हैं, किन्तु प्रजातान्त्रिक प्रणाली में . 
सविधान ही सबसे बड़ा होता है, उसी के मुताबिक चलना 
था। हमारे सविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। 
दुसरी बात यह है कि 'सबवर्जन आफ कान्स्ठीट्यूशन इज 
नाट एन आफन्स' संविधान में तोड़-मरोड़ स्वयम्‌ अपराध 
की गिनती में नहीं आता । हाँ; ऐसा m5 देशों में माना 
जाता है और एक देश ऐसा भी है, जहाँ इस तरह का मुक- 
दमा चलाकर प्रधातमन्त्री को फाँसी की सजा भीदी जा | 
चुकी है । हमारे देश के संविधान में ऐसा नहीं है और न o 
हम उस रास्ते पर जा सकते हैं । 


प्रश्‍्न-लोगों की धारणा है कि गृह-मन्त्रालय की O 
असावधानी के कारण श्रीमती गाँधी को साफ छूट-निकलने | 
का मौका मिला है ? 


लोग ऐसा कह सकते हें । गृहमन्त्री होने के नाते जिम्मे- 
दारी भी मेरी ही ठहरायी जा सकती हे । लेकिन मैं 
हुँ कि क्या उन्हें गिरफ्तार करता गलत था ? क्या 
देश यह नहीं चाहता था कि अपराधी को सजा दी 


जिस ढग से श्रीमती गाँधी को रिहा किया गया 

प्रश्त-आप सफल नहीं हो पाये, एक ऐसा 
चूक गये, जिसमें श्रीमती गाँधी के राजती 
पटाक्षेप हो सकता था ? 


सवाल श्रीमती गाँधी के x 
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करने का नहीं था-बल्कि एक ऐसी परिपाटी डालने का था, 
जिसके अनुसार सभी को सबक मिल सके कि सार्वजनिक 
जीवन में पद और सत्ता का दुरुपयोग करना एक अपराध है 
और चाहे जितनी बड़ी हस्ती हो, उसे भी अपराध की सजा 
दी जा सकती है। श्रीमती गाँधी के खिलाफ ठोस सबूत थे | 
ये प्रमाण अकाट्य हैं। सी० dle आई० ने जाँच करके उन्हे 
गिरफ्तार किया, लेकिन मजिस्ट्रेट ने छोड़ दिया । 


प्रश्‍न-अच्छा तो अब आपका FAT कहना है ? श्रीमती 
गाँधी एक हीरो बनकर सारे देश में घुम रही हैं। उनके 
राजनीतिक-भविष्य के बारे में आपका FAT ख्याल है! 


श्रीमती गाँधी उसी जगह हैं, जहाँ वे पिछले वर्ष चुनाव 
के समय थीं । उनके बारे में जनता की मानसिक-धारणा में 
कोई फर्क नहीं आया । गिरफ्तारी और रिहायी के बाद मैं 
दिल्ली से ट्रेन द्वारा लखनऊ गया था। हर स्टेशन पर 
हजारों लोग इकट्ठा होकर यही नारे लगा रहे थे कि ‘qai 
रिहा किया गया उन्हे !' साधारण लोग यही कहते पाये 
गये-'उसे गिरफ्तार करने के लिए दिलेरी चाहिए। कानून 
उससे दुबारा निपटेगा, मगर यही शख्स उसे दुबारा 
पकड़ेगा ।' 


प्रदन-अब तो इन्दिरा जी आपके और आपकी पार्टी के 
खिलाफ धुआँधार प्रचार कर रही हैं ? 


बस यही तो हमारी सभ्यता और संस्कृति में ओरत 
होने का अनुचित लाभ है । हम पुरुष इस मामले में अधिक 
सहनशीळ हैं वे तो ड्रामा करने की आदी हैं। में उनसे दो 
ही मामलों में हार खा जाता हूँ-एक तो उनकी ड्रामा-कला 
से; आँसू बहाने से, चिल्लाने से कि 'चरणसिह तो मेरे खून 
का प्यासा हैँ. और दूसरी यह कि वे कभी सच नहीं बोलती । 
मैं पहले भी यह कहा करता था कि “किसी दूसरे देश का 
प्रधानमत्री कभी झूठ नहीं बोलता और हमारी प्रधानमंत्री 
कभी सच नहीं बोलतीं ।! आखिर हिटलर का बोलबाला इसी 
आधार पर ही तो था। एक झूठ को सँकड़ो बार जोर-जोर 
से बोलते रहने पर dg एक दिन सच मान लिया जाता है । 
लेकिन मुझे अपने देश को जनता पर पूरा यकीन है। आखिर 
जनता ने ही तो इतनी बड़ी क्रान्ति अभी की है; वह उन्हें 
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कभी माफ नहीं करेगी, न कभी बर्दाश्त ही करेगी । 


प्रशन-क्या इन्दिरा गाँधी पर संविधान की हत्या करने 
के अभियोग पर “ओपन इम्पीचमेन्ट' की कायंवाही भौ नहीं 


की जा सकती थी ? 


जी नहीं, प्रधानमन्त्री का ओपन इम्पीचमेन्ट' केसे हो 
सकता है ? उसे तो संसद जब चाहे निकाल सकती है। 
इम्पीचमेन्ट होता है राष्ट्रपति का, सुप्रीमकोर्ट के जजों का । 
अमरीकी संविधान में जसे राष्ट्रपति का 'इम्पीचमेन्ट' हो 
सकता है। लेकिन यहाँ तो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ने जो कुछ 
उल्टा-सीधा किया, उसको संसद से पास करा लिया और 
मोहर STAT ली । 


प्रदन-पद और ख्याति का घृणित दुरुपयोग करके 
संजय गांधी को आगे बढ़ाकर क्या इग्दिरा जी ने देश के 
साथ विश्वासघात नहीं किया ? 


किया तो है, लेकिन यह सिद्ध करने के लिए कि यह 
अपराध हुआ है, कोई संवैधानिक प्रक्रिया तो अपनानी ही 
पड़ेगी । जैसे शाह-कमीशन एक स्वतन्त्र-कमीशन है और 
संजय गाँधी के मामले में 'किस्सा-कुर्सी-का' और मारुति के 
मामले में जांच का काम हो ही रहा है । इन जाँच-आयोगों 
का काम जैसे ही समाप्त होगा, वैसे ही उनकी रिपोर्टो पर 
सरकार विचार करेगी और आगे की कार्यवाही भी उसी 
पर निर्भर होगी । हमारे यहाँ के कानून का आधार यह हैं 
कि चाहे सौ गुनहगार छूट जायें, मगर किसी बेगुनाह को 
सजा न मिले । 


भ्रष्टाचार 


प्रश्‍न-देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय में आपके क्या 
विचार हैं ? 


मेरा पक्का विशवास है कि बिना भ्रष्टाचार मिटे 
कोई भी शासन सफळ नहीं हो सकता है और न कोई मुल्क 
ही ऊँचा उठ सकता है। भ्रष्टाचार ऊपर से हमेशा नीचे 
की ओर फलता है । इसे नेस्तनाबुद करने के लिए मूलरूप a 
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वहीं आघात करना पड़ेगा, जहाँ से यह शुरू होता है । तप- 
बलिदान और जनसेवा के संस्कार हमारे देश में ऊपर से ही 
चलकर फिर नीचे सारे समाज में फलते आये हैं। ठीक यही 
बात भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भी लागू होती है। यदि 
समाज के नेता, सरकार के बड़े अफसर भ्रष्टाचारी आचरण 
छोड़ दें या जब पकड़े जायें तो कड़ी सजा मिले, तो उसका 
प्रभाव सारे देश और समाज पर पड़ेगा । अजीब हालत हो 
गयी है-यहाँ ईमानदार आदमियों को अंगुली पर गिनाया 
जाता है-कहा जाता है कि ये ईमानदार हैं, जबकि विदेशों 
में भ्रष्टाचारी पर अँगुली उठायी जाती है कि यह कंसे 
भ्रष्टाचारी हो गया । 


मशन-भ्रष्टाचार का जब जिक्र चला है, तो एक सवाल 
यह भी पूछना mgm कि जनता पार्टी के सन्दर्भ में पहले 
की और आज की देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की स्थिति के 
वारे में आपका क्या ख्याल है ? 


मुझे तो स्थिति पहले से कुछ बेहतर ही लगती 
है । कम से कम कोशिश तो इस ओर शुरू हो गयी हे । 


प्रश्न-क्या आपके विचार से इस देश की स्थिति आगे 
चलकर ऐसी भी हो सकती है, जब जनता समझे कि देश से 
भ्रष्टाचार जड़-मूल से उखाड़ फेका जा चुका है? 


क्यों नहीं हो सकती ? इसमें असम्भव नाम की 
चीज मैं नहीं देखता । किन्तु इसके लिए सत्ता और जनता 
दोनों को ही मिलजूल कर पूरी ईमानदारी से कोशिश 
करनी होगी । 


प्रश्त-क्या इसके लिए आप लोगों ने कुछ कार्य प्रारम्भ 
किया है ? 


हमने कुछ कार्य तो spe किया ही है । जाँच 
आयोग का गठन, सी०बी०आई० द्वारा छानबीन और लोक- 
पालों की नियुक्ति आदि । हमारा देश घनी जनसंख्या वाला 
देश है और भ्रष्टाचार केसर का रूप ले चुका है । ऐसी 
स्थिति में बिना निराश हुए लगातार योजनाबद्ध रूप में 
कार्य करने से ही सफलता मिल सकती है । 


प्रश्‍्न-क्या आप ऐसा कुछ अनुभव करते हैं कि भ्रष्टाचार में 
किसी खास वर्ग का ज्यादा हाथ है या उसकी जिम्मेदारी 
ज्यादा आती है ? 


इसकी सारी जिम्मेदारी है 'पोलिटिकल लीडरशिप! 
पर | दरअसल जड़ तो यही हैं । 


प्रश्‍न-अगर यह जिम्मेदारी आपके शब्दों में पोलिटिकल 
लीडरशिप” पर है, तो इन्हीं लोगों का कर्त्तव्य भी इस 
मामले में सबसे अधिक होना चाहिए ? 


कर्तब्य इन लोगों का नहीं तो और किसका है ? 
“महाजनो येन गतः स पन्थाः ।' दरअसल, गलती तो नेहरू के 
जमाने से हुई है । जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, नेहरू 
जी अत्यन्त शुद्ध और पवित्र थे। लेकिन उनके सहयोगी 
दूसरे लोग जो भ्रष्टाचार करते थे, उन पर उन्होंने कभी 
गुस्सा नहीं किया । लिहाजा भ्रष्टाचारी लोगों को एक qug 
से ‘ag’ मिलती गयी, नतीजा सामने है। 


प्रश्‍न-क्या चरित्र के आम-संकट से भी भ्रष्टाचार पर 
असर पड़ता है ? 


क्यों नहीं, असर तो हर चीज से पड़ता है, सरकार 
के हर कानून से, हर फेसले से; लेकिन दूसरे तत्वों का 
भी बहुत असर पड़ता हूँ । 


राष्ट्रीय चरित्र 


प्रश्‍न-देश के कोने-कोने से खास तौर से ग्रामीण अंचलों 
से आपसे भेंट करने वालों का तांता लगा रहता हे । आप 
इन लोगों के बीच स्वयम्‌ को कंसा अनुभव करते हैं ? 


मैं जानता हूँ कि खास तौर से गाँव वाले भाई 
बड़ी दूर-दूर से काफी उम्मीदें लेकर मेरे पास आते हैं । 
उन्हें यकीन है कि चलो, चरणसिंह अपना आदमी है, उसके 
पास चलो । मगर आप यकीन मातिये, काफी वक्त उनकी 
Bare सुनने में लग जाता है । एक बार तो पिछले दिलों 
साढ़े तीन घंटे तो महज उनकी परेशानियाँ सुनने में लग 
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गये । अब इस दरमियान मैं कुछ ऐसा काम करू, जिससे 
लोग कहें, अच्छा काम करने वाला है। समय का देश 2 
लिये सदुपयोग करू या डाकखाने का ही काम करता Wd 
यह एक बड़ी दिवकत है | बस उन्हें तो यह है कि चरणसिंह 
हमारा आदमी है, चलो हर बात उसे सुना दें | 


प्ररन-बस यही आस्था है उनकी, जिसकी वजह से वे 
आपके पास दौड़े चले भाते । 


सो तो ठीक है, पर सबके मन की बात कंसे पूरी हो ? 
काश मैं उनके ददं को बाँट सकता | 


प्रश्‍न-आपके दिल में देश के लिए इतना दर्द, इतनी 
तड़प है, तो पूरी भी होगी । प्रशासन चुस्त हो at 


असल में प्रशासन ठीक होना चाहिये । प्रशासन 
ठीक करने के लिए सबसे बड़ा कारण 'पोलिटिकल लीडर- 
faq ही है । अफसरों के चरित्र साफ-सुथरे होने चाहिए । 
चरित्र तो अफसरों का, जजों का, मुन्सिफों का, लेखपाल 
का, गाँव-पंचायत के पंचों का, सभी का ठीक होना 
चाहिए | आम-नागरिक का चरित्र भी ठीक रहना चाहिए। 


हमारे देश में एक कहावत हुं-'यथा राजा तथा प्रजा ।' 
मगर यह कहावत राजशाही के जमाने की है, लोकशाही 
जमाने की नहीं । इसलिए हमारे नेताओं को पहले खुद 
मिसाल पेश करनी चाहिए । जनता का चरित्र इतना ऊंचा 
होना चाहिए कि नेता बेईमानी करे, तो सामान्य जनता पर 
उसका असर ही न पड़े; तब कही जाकर जनततन्त्र की सच्ची 
कामयाबी हासिल होगी। होना तो यह चाहिये कि यदि 
प्रधामन्त्री, मृस्यमस्त्री या अन्य कोई मन्त्री बेईमानी करे, 
तो जनता खुद इसके खिलाफ एक जुट होकर उसका पर्दा- 
फाश करे; बजाय इसके कि मन्त्री बेईमानी करे तो जनता भी 
उसका अनुकरण करने लगे । फिर भला चरित्र ऊंचा कैसे 
होगा ? 


जापान का उदाहरण 


मैं आपको मिसाल दू जापान की । मेरे दोस्त चौधरी 
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अवतारसिह तीन महीने जापान में रह आये हैं। गजब का 
राष्ट्रीय-चरित्र हे जापानियों का । सबसे प्रमुख चीज तो वे 
पुरुषार्थी हैं। दूसरे, अव्वल दर्जे के देशभक्त हैं। तीसरे, 
सबसे ज्यादा किफायतशार हैं । चौथे, उनका राष्ट्रीय चरित्र 
बहुत ऊँचा है । चौधरी अवतारसिह ने मुझे वहाँ का एक 
वाकिआ बतलाया कि एक लड़की सड़क पर जा रही थी, तो 
उसे रास्ते में एक छोटा सिक्का Fa अपने यहाँ को अठन्नी हो, 
मिली । उसने वह सिक्का सिपाही को उठाकर दे दिया। 
सिपाही उससे बोला कि चू कि यह सिक्का तुमने पड़ा पाया 
है, इसलिए तुम्हारा है । लड़की ने कहा कि नहीं, मेरा नहीं 
है । जब लड़की ने अठन्नी नहीं ली, तो उसे सिपाही ने एक 
सिगरेट ले आने को कहा । सिगरेट आई छ: आने की, फिर 
भी बाकी दो आने बचे, जिसे सिपाही उस लड़की को देने 
लगा । पर उस लड़की ने बचे हुए दो आने भी लेने से 
इन्कार कर दिया । सिपाही ने उसे समझाया कि दो आने 
वह उसे सिगरेट लाने की एवज में बतौर इनाम दे रहा हे । 
लड़की ने फिर इन्कार कर दिया | जब यह खबर उच्च अधि- 
कारियों तक पहुँची, तो उस सिपाही को नौकरी से बर्खास्त 
कर दिया गया और उस ईमानदार लड़की की फोटो उक्त 
घटना के विवरण के साथ टोकियो के प्रमुख दैनिक समा- 
चार-पत्र के मुख-पृष्ठ पर छापी गयी। ऐसा ही विकास 
होना चाहिए हमारे देश में राष्ट्रीय-चरित्र का। ऐसा ही 
ठोस और चुस्त शासन भी होना चाहिए। जब तक यह 
नहीं होगा, तब तक भला नहीं होगा । 


एक और मिसाल q^ आपको जापान की । एक feg- 
स्तानी सज्जन यहाँ से जापान गये और वहाँ एक होटल में 
Set | वहाँ से किसी दफ्तर में उनको किसी से मिलने जाना 
था । रास्ता करीब तीन मील का था । टॅक्सी वाले से तय 
हो गया कि अमुक दूरी तक जाना है और इतने प॑ से लगेगे । 
वे साहब जब टॅक्सी में सवार होकर कुछ दूर चले तो टैक्सी 
वाळा रास्ता भुल गया और काफी चक्कर लगाने के बाद 
गन्तब्य स्थान तक पहुंचा । उक्त हिन्दुस्तानी सज्जन ने 
मीटर के हिसाब से टॅक्सी का किराया अदा करना चाहा | 
उस जापानी को बुरा लगा और उसने उतनी राशि लेने से 
इन्कार कर दिया । ड्राइवर कह रहा था कि जितना तय 
किया है, उतना ही लगा, ज्यादा नहीं । इधर हिन्दुस्तानी 
महाशय मीटर के हिसाब से भरपूर किराया देना चाहते 


Ns E 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


थे । हिन्दुस्तानी समझ रहा था कि शायद यह और ज्यादा 
पैसे माँग रहा है। वह जापानी न अंग्रेजी जानता था न 
हिन्दी और ये महाशय जापानी समझ नहीं पा रहे थे । बड़ी 
देर बाद कोई दुभाषिया आ गया और उसने समझाया कि 
डाइवर कह रहा है कि दरअसल रास्ता तीन ही मील का 
था, गलती उसकी थी कि वह बड़ा चक्कर लगाकर पहुँचा। 
उसे वही किराया चाहिए, जो तय हुआ था । अधिक नहीं 
लेगा वह । 


जापान के राष्ट्रीय-चरित्र के वारे में यह घटना 
कितना जबरदस्त उदाहरण पेश करती है। हमारे देश में 
तो जानबूझकर चक्कर लगाकर पहुँचाने की कोशिश की 
जाती है और अधिक पेसा लेना होशियारी मानी जाती है। 


मेरे सपनों का भारत 
प्रश्‍न--आपके सपनों का भारत कंसा है ? 


मेरे सपनों के भारत पर तो कई किताबे लिखी जा 
सकती हैं। कहाँ तक बतलाऊं ? महात्मा जी ने एक 
दफे कहा था-मेरे सपनों का भारत तो वह होगा जहाँ हर 
एक को जीवन की मूलभूत आवश्यकताये सुलभ होंगी Ñ 
भी वही बात दुहरा रहा हूँ कि प्राथमिक आवश्यकतायें 
सबकी पूरी हों, ऐशो-आराम की चीजे नहीं । दूसरे, सबको 
रोजगार मुहैया हो । तीसरे अमीरों और गरीबों में अन्तर 
कम से कम होता जाये | चौथे, यह कि हर आदमी ईमान- 
दार हो अर्थात्‌ देश में भ्रष्टाचार न हो और हर आदमी रोटी- 
कमाने के काम में स्वतन्त्र रहे; अपने कर्त्तव्य का ईमानदारी से 
पालन करता रहे । पाँचवे, यह कि हर आदमी अपने मुल्क 
को तरक्की की बुलन्दियों तक पहुँचाने का स्वप्न देखे और 
एक ag भी कि भारत में ऊंच-नीच का भेदभाव बिल्कुल 
न रहे | 


यदि गाँधी जी प्रधानमन्त्री होते 


प्रश्‍न--क्या आपके विचार में समाज का नेतृत्व राज- 
नीति के ही हाथ में रहता चाहिए ? 


मेरे विचार से समाज का नेतृत्व अलग-अलग होना 
चाहिए । राजनीति का क्षेत्र तो राजनेताओं के हाथ 
में ही रहेगा । मेरे ख्याल से इस सवाल की तह में आपके 
मन में शायद एक शंका यह है कि राजनीति एक 
ऐसा क्षेत्र है, जो भले लोगों के लिए नहीं है। मेरे भी मन 
में कभी-कभी यह सवाल उठता है कि मैं कहाँ आकर फंस 
गया । लेकिन आप ही जरा सोचिये, ऐसी भावना रखती 
कया देश के लिए हितकर है ? राजनीति तो हमेशा रहेगी 


ही, कोई न कोई किसी न किसी खूप में राजसूत्र तो सँभा- EI 
लेगा ही । भले लोग नहीं चलायेगे, तो बुरे लोग चलायेंगे Pr 
तब तो आखिर देश बिगड़ेगा ही । अगर गाँधी जी 

हमारे पहले प्रधानमन्त्री हो जाते, तो यह समस्याये, जो Re 
आज हमारे सन्मुख खड़ी d इसतरह से खड़ी ही न dj 
हो पातीं । भारत का स्वरूप ही कुछ और होता | २ 


प्रश्‍न-आपका यह agag विचार शायद देश के 
सामने पहली बार आया है । आज तक किसी ने यह बात 
नहीं कही । हाँ, तो गाँधी जी शुरू में यदि प्रधानमन्त्री होते, 
तो क्या-क्या मर्यादाये निर्धारित करते ? 


देखिए, नेहरू जी पैदा तो भारत में ही हुए, मगर 
भारत की जमीन से Far नहीं हुए । महात्मा जी सन्‌ १९१९ 
में ही देश के राजनीतिक-मच पर आ गये थे। उस समय . 
हमारे सामने दो प्रकार के आदश थे। एक तो सम्पूर्ण 
जीवन के विषय में जैसे स्वामी रामतीर्थं, स्वामी विवेका- 
नन्द, स्वामी दयानन्द जी, ये तीनों सन्यासी थे । दूसरे, 
लोकमान्य तिलक, गोखले, क्रान्तिकारी खुदीराम बोस । 
महात्मा जी दोनों आदशों से प्रभावित हुए p सबके मत्त मे 
उस जमाने में एक ऊ ची भावना थी-अपन गुलाम देश को 
किसी तरह आजाद कराने की । उस जमाने में लोग मोटा 
कपड़ा पहनते थे, गर्म कपड़ा TE पहना जाता था और अब 
इस जमाने में कोट, Tawa, टाई और न जाने क्या क्या 
पहनते हैं। आज के जमाने में किसका आदश है ? हमारे 
बच्चों की जो मौजूदा पीढ़ी है, उनके सामने कौन-सा आदश 
है ? अब किसका अनुसरण करे वह ? सबसे बड़ी समस्या 
तो यही हो गयी है । आज कोई भी बच्चा देश के £ 
कोई स्वप्न देखता ही नहीं । क्यों नहीं देखता ? : 
नहीं देखता कि कोई आदशं नहीं है उस 


भटकाव की स्थिति में ही उसकी आधी उम्र बीत 
जाती है | 


अनुशासनहीनता क्यो ? 


प्रसन-आजकल खास तौर से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों 
सें अनृशासनहीनता क्यों बढ़ रही है ^ इसके कारण 
क्या हैं ? 


देखिये अनुशासन-हीनता का सबसे बड़ा कारण 
यह्‌ है कि हमारे घरों में जो मान्यताये थीं, जो परम्परायें 
थीं, जो जीवन था, उसके पैमाने बिलकुल बदल गये हैं। 
पहले घरों की मान्यताय थीं, सबसे पहले माँ के dx छुओ, 
फिर ताई के, दादी के; मतलव यह कि बड़ों का आदर करो। 
बड़ों में गुरु भी आ जाते हैं, सन्यासी भी । माता-पिता, गुरु 
और सन्यासी सब पूज्य माने जाते थे समाज में आदर की 
भावना होगी, तो अनुशासनहीनता कहीं नहीं होगी, न 
शिक्षकों में, न विद्यार्थियों आदि में ही पर अव सब समाप्त 
हो गया । सब जगह अनुशासनहीनता दिखाई देती है । अंग्रेजों 
के जमाने में जो लोग रिश्वत नहीं लेते थे, वे हमारे सामने 
लेने लगे । देश की नंतिकता तो पूरी तरह से चौपट हो 
गयी है । कूल मिलाकर देश पीछे गया है । शहर की सभ्यता 
बदली और लोग बदले, तो गाँवों पर भी इसका बुरा असर 
पड़ रहा है और अब थोड़ी बहुत जो सभ्यता गाँवों में वची 
है, वह भी सव चौपट होती जा रही है। 


आश्या को किरण 


van 


प्रश्‍न-चोधरी साहब, इस अँधेरे की स्थिति में क्या 
आपको कहीं कोई प्रकाश की किरण (सिल्वर लाइनिग) 
नजर आती है ? 


बेशक, dg ag कि 'कूछ बात हे कि हस्ती मिटती 
नहीं हमारी ।' इतिहास में कितनी सम्यतायें उठी 
और मिट गयीं मगर हमारी सभ्यता आजतक कायम है | 
आखिर कोई बात है तभी तो यह चमत्कार है । कुछ सना- 
तन जीवन-मूल्य हैं हमारे, और हमारे महान देश भारत के | 
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अपनी सभ्यता और संस्कृति से ही वह महान है। बहुत-सी 
चोट झेली हैं इसने, इस चोट को भी बर्दाइत करेगा | हमारी 
सभ्यता शाश्वत हे, वह कभी नहीं मिटेगी । 


बहुसंख्यक और अल्प deus 


प्रश्‍न-चोधरी साहब, समाज को बहुसंख्यक और अल्प- 
संख्यक में बाँटने की क्या जरूरत थी ? 


यह चालाकी अंग्रेजों ने की थी और अब इसे 
स्वार्थ-परक लोग कर रहे हैं, जिनके सामने केवळ अपना 
स्वार्थं है, देश का स्वार्थ नहीं है। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ 
के लिये ater, जिसका कुफल आज तक हम भोग रहे है । हद 
है कि सिख तक अलग कर दिये गये । 'हिन्दू, मुस्लिम, 
सिख, इसाई' - सुनने में तो कितना कर्णप्रिय लगता है, 
मगर यह अलगाव क्यों ? अब हिन्दू और हरिजन की भी 
बात होती है, इस बेवकूफी की भी कोई सीमा है? असरू 
में feg कोई नहीं । मैं आपसे कहता हूँ कि हिन्दू होने 
का कोई अभिमान नहीं करता, यह बदकिस्मती है इस 
देश की ! 


जनता पार्टी कै निर्माण की भूमिका 


प्रश्‍न-जनता पार्टी के निर्माण में आपकी बड़ी महत्वपूर्ण 
भुमिका है, विशेष रूप से उस समय जब आपने 'देश बड़ा है 
और व्यक्ति उसके बाद आता है' यह स्वीकार किया और 
अपने को प्रस्तूत किया | इस सम्बन्ध में बताये कि कैसे यह 
विचार आया, कंसे यह भूमिका बनी ? 


यह्‌ विचार सबसे पहले आथा उस समय जब 
हमने यह महसूस किया कि कई पाटिया यदि प्रतिपक्ष में 
रहेंगी, तो संविद सरकार बनेगी और संविद सरकार चरू 
नहीं सकेगी । दो या तीन पार्टी होतीं, तो शायद कुछ ताल- 
मेळ होना सम्भव होता- किन्तु उसकी शक्ति में फिर भी 
कुछ न कुछ कमी बनी ही रहती । इ'गलंड में प्रतिपक्ष की 
अनेक पार्टियाँ हैँ । १८ वीं और २०वीं दो शताब्दियों तक 
संयुक्त सरकारे रहीं, लेकिन लोकतन्त्रकीय ढाँचे में कोई परि- 
वर्तन नहीं हुआ । संयुक्त सरकार भी लोकतन्त्र में होती है । 
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इसीलिए हमारे यहाँ विचार आया कि एक पार्टी होनी 
चाहिए-डेमोक्रे टिक अपोजीशन । उसी ख्याल से बनाया 
था- भारतीय क्रान्ति दल । उसमें ज्यादातर काँग्रेसी ही थे 
दरअसल | जब सन्‌ ६८ में इस्तीफा हुआ था, तब कोशिश की 
थी हमने । क्रांति दल तो पहले ही बन गया था । वह शायद 
११ नवम्बर या ११ दिसम्बर सन्‌ १९६७ को बना-था इंदौर 
में- भारतीय iae बनने के बाद जनवरी या फरवरी सन्‌ 
१९६८में राजाजी से भी हमारी बातचीत हुई थी । राजा जी 
भी चाहते थे, इस प्रकार की पार्टी बने, लेकिन बन नहीं पायी 
और फिर बात टल गयी और उन्होने कहा कि चुनाव के बाद 
देखेंगे । फिर सन्‌ १९६९ के चुनाव के बाद मई में हम लोग 
इकट्ठा हुए, जनसंघ के नेता और स्वतन्त्र पार्टी के प्रतिनिधि । 
लेकिन उस वक्त यह लोग तैयार नहीं हुए । जनसंघ वाले हट 
गये । वे चाहते थे कि स्वतन्त्र पार्टी प्रजा समाजवादी और हम 
तीनों एक हो TTA | लेकिन पी० uuo पी० वाले बोले कि 
स्वतन्त्र पार्टी को नहीं लेना चाहिए, यह तो राजा-महाराजाओं 
की पार्टी है या रिटायडं आई० dle ugo वालों की gl 
हमने कहा जो हमारे उसूलों से सहमत होगा dg आ 
जायेगा; तुम क्यों पाबन्दी लगाते हो, चाहे राजा-महाराजा 
हों, या कोई हो । लेकिन उनकी समझ में नहीं आया । इस 
feu उस समय एक पार्टी नहीं बन पायी । हमने भी केवल स्व- 
तन्त्रपार्टी के लिए अपने अस्तित्व को मिटाना मुनासिब नहीं 
समझा । बात इस तरह फेल हो गयी सन्‌ १९६९ में । फिर 
जुलाई, सन्‌ १९७३ में नये सिरे से कोशिश हुई बहुत गम्भीर, 
उसमें भी कोई नहीं चाहते थे । हम और बीजू पटनायक ही 
चाहते थे । चुनाव आ रहा था सन्‌ १९७४ में विधान 
सभाओं का । तो मोरार जी भाई बोले आधी सीट उनकी 
होती चाहिए । हम चाह रहे थे कि सब मिलकर लड़ लें, 
तभी ये uuo uuo dio वाले आ गये | एस० Uo पी० के 
दो हिस्से हो चूके थे । बड़ा ग्रूप तो राजनारायणजी का ही 
था, जो हमारे साथ आ गया । मुस्लिम मजलिस के 
लोग भी हमारे प्रोग्राम पर हमारे निशान पर चुनाव 
we | इसलिए उस समय १०७ सीटें लाये हम । 


उस समय सारा हमला हम पर ही था | बी०बी०सी० ने 
कहा था कि २०० काँग्रेस की सीटें आयेंगी, हमने कहा कि 
goo मुश्किल से आएंगी | लेकिन क्या करिश्मा हुआ, केसे 
हुआ उस चीज को मैं अभी तक नहीं भूल पा रहा हूँ, हद 
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हो गयी, डेमोक्रेसी कंसे चलेगी? इलेक्शन के बाद हमने फिर 
कोशिश की | उसमें एस० एस० पी० तो पहले से ही थी, 
स्वतन्त्र पार्टी भी आ गयी थी, बीजू पटनायक की उत्कल 
काँग्रेस और एक छोटा-सा ग्रूप मधोक का । एक छोटी-सी 
पार्टी चाँदराम ने बना रखी थी हृरियाणे में; वह कम्यूनिस्टों 
में जाने की सोच रहा था | जब हमारा कुछ बनता देखा तो 
हमारे साथ आ गया | इस तरह ५-६ग्रूप्स अप्रैल में इकट्ठ हुए, 
सन्‌ १९७४ में । फिर २९ अगस्त सन्‌ १९७४ को बी०एल० 
डी० बन गयी, भारतीय लोक दल, क्रांति दल की जगह । | 
उस समय भी यह तीन ग्रूप अलग ही रह गये । जनसघ, JIN 
काँग्रेस और एक छोटा-सा सोशलिस्ट ग्रूप, जो राजी नहीं था । E 
इनकी बुद्धि में ही नहीं आया । मैंने जयप्रकाश नारायण जी 
से भी कहा था कि आप कहिये इनको, ये तो आपके नाम के 
ही पीछे चल रहे हैं, आप इन्हें समझाइये; फिर नहीं राजी 
हुए | इमरजेंसी में जाकर राजी gU | 


संविद और जनता का अन्तर 


प्रश्‍न-जेसा संविद में आपको जो अनुभव हुआ था, क्या 
वही अनुभव आज जब कई पाटियों से मिलकर सरकार चल 
रही है, आपको हुआ है अथवा उससे कुछ भिन्न स्थिति है? 


नहीं उससे तो अच्छा है । जब अलग-अलग 
पाटियाँ कायम थीं, अपने निणंयों के लिए, वे अलग बेठती थीं, 
अलग निर्णय लेती थीं । अब स्थिति यह है कि चाहे अन्दर 
कुछ भी फीलिंग हो, लेकिन leat न अलग बैठती हैं, न 
HoT HAS ही कर सकती हैं। अलग कोई संगठन नहीं | 
रहा, ag अलगाव मिट चुका है । हम पुरानी स्थिति से wey 
अधिक अच्छी स्थिति में हैं । हाँ बेचारिक एकता में कभी 
कभी कुछ कमी महसूस होती है। वह भी जैसी होनी 
चाहिये थी वैसी नहीं है । हम आसानी से निणंयात्मक स्थिति - 
तक पहुँच जाते हैं । अपनी पार्टी में बेठ कर अपने स्वतन्त्र 
मत प्रकट करना फिर एक स्वर से एक निर्णय लेना ही dr : 
प्रजातन्त्र की सार्थकता हे | 


राष्ट्-माषा और उदू 


प्रश्‍न-जनता पार्टी आने के बाद राष्ट्र 


यद्यपि आप स्वयं हमेशा से हिन्दी के पक्षधर रहे हैं, . क्या 
पहले की सरकार या पूर्वं परिस्थितियों और आज में कुछ 


अन्तर है ? 


दरअसल, यह झगड़ा शब्दों का नहीं है, झगड़ा लिपि 
का है यों तो फारसी-अरबी के शब्द हमारी लिपि में बहुत 
इस्तेमाल हो रहे हैं और आजकल तो इसका चलन और 
बढ़ता जा रहा है। उठाइए कोई हिन्दी की पत्रिका, देखिए 
हिन्दी और wg में अलगाव नहीं है। प्रश्‍न सारा है लिपि 
का | अब मैंने यही कह दिया कि लिपि बाहर से आई है 
तो इसी पर सब नाराज हो रहे हैं। पागलों जेसी गलत फहमी 
है उन्हें । अगर उस वक्त राज न होता पठानों का और मुगलों 
का, तो देवनागरी लिपि ही चलती । अंग्रेज आये, अंग्रेजों ने 
अपनी अंग्रेजी लाद दी । निजाम ने wg वहाँ लाद दी तेलगू 
पर । आजकल तो नहीं लादी जा सकती, लोकतन्त्र है, लोग 
चाहेंगे जिसको, वही होगी । अगर लिपि का झगड़ा नही होता, 
तो दो लिपि रहतीं इस वक्त हिन्दुस्तान में । गांधी जी कह 
रहे थे हिन्दुस्तानी करो । पार्टीशन के और भी कारण थे 
लेकिन यह Sz का मामला भी एक बड़ा कारण था । अब 
याद कोजिए, आपको याद ही होगा । 


यह सरकारी भाषा का झगड़ा है । वसे तो S 
में बहुत सी खूबी हैं Sz बहुत अच्छी भाषा है, इसमें कोई 
शक नहीं है । मैं जो कुछ बोलता हूँ या लिखता हूँ वह 
अधिकतर wg ही है ? लेकिन सारे भारत में बोली जाने 
वाली अनेकों भाषायें संस्कृत से निकली होने के कारण हिन्दी 
से बहुत नजदीक है । इसलिये हिन्दी ज्यादा लोगों की समझ 
में आ सकती है । और यदि दो लिपियाँ हो गयीं तो' सर- 
कारी काम में बड़ी दिक्कत आएगी । सच तो यह हैं कि 
साम्प्रदायिक तत्वों ने राजनीतिक कारणों से उत्तर-भारत में 
हिन्दी और उद॒ का झगड़ा खड़ा कर दिया है और दक्षिण- 
भारत में, खास तौर से तमिलनाडु में, हिन्दी और तमिल के 
बीच । हिन्दी-फिल्मों का वहिष्कार भी ऐसे ही झगड़े का 
एक ढंग था | 


तमिलनाडु में वे तमिळ चाहते हैं, बंगाल में बंगला 
चाहते हैं । मेरे विचार से इसका धर्म से कोई वास्ता नहीं 
| अगर धर्म से वास्ता होता तो बंगला देश अलग नहीं 
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होता पाकिस्तान से ? उद्‌ अगर मजह॒ब को भाषा होती 
तो परिचमी पाकिस्तान और बंगला देश क्यों ded ? aur 
बंगला देश के मुसलमान, मुसलमान नहीं हैं ? मैं यह बात 
फिर से दोहराता हूँ कि' हिन्दी और og" के बीच लिपि को 
छोड़कर कोई अन्तर नहीं है । 


प्रश्‍न-सुना है आप Sz भाषा के उत्थान के लिए विशेष 
प्रयास कर रहे हैं? 


मैं हिन्दी की बात केवल इसलिए कहता हूँ क्योंकि सारे 
राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने के लिए एक भाषा चाहिए । मैं 
उदू की शिक्षा के हर तरह से पक्ष में हँ जहाँ चालीस लड़के, 
लड़कियाँ se सीखना चाहते है, वहाँ उदू शिक्षक की 
व्यवस्था की गई है। 


हम तँयार थे कि त्रिभाषा फामू छा पर सख्ती से अमल 
हो । जो हिन्दी भाषी क्षत्र है, उनमें आधुनिक भारतीय 
भाषाओं- बंगला, तमिल, तेलगू आदि के साथ उदू को भी 
शामिल किया जाये । जो उद्‌ सीखना चाहें, शौक से सीखें | 
उदू को पूरा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । यदि उदू को 
TAA न दिया गया, तो हमारे साहित्य का एक बहुमूल्य अंश 
हमसे अलग हो जाएगा । उदू भाषा की लज्जत और नजा- 
कत की अपनी शान है उसे हर हाल में बरकरार रहना ही 
चाहिए | 


समाजवाद का प्रश्‍न 


प्रश्‍्न-समाजवाद को लेकर आपके विचारों की बड़ी 
चर्चा हो रही है। 


इसमें कोई शक नहीं कि समाजवाद सचमुच एक मन को 
लूभाने वाला विचार है । 


यही है न कि अर्थव्यवस्था एक व्यक्ति के लाभ के लिए 
न हो, बल्कि सारी जनता के लाभ के लिए हो । यह बहुत 
अच्छा है । लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सारी जनता 
या स्टेट उसकी मालिक हो । उत्पादन का star भी ऐसा हो 
जिससे स्टेट जमीन की, फैक्टरियों की मालिक हो और 
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मकान की मालिक हो तथा तिजारत भी करे। यह इस देश 
की संस्कृति और परम्पराओं के अनुसार सम्भव नहीं है । 
इसलिए हम चाहते हैं कि गाँधी जी वाली बात हो, छोटी 
युनिट हों, काम करने में स्वतन्त्र हों, इससे लोकतन्त्र मजबूत 
होता है, उत्पादन बढ़ता है, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, 
चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो और व्यक्ति का विकास भी समाज 
के विकास के साथ-साथ होता है । 


जवाहर लाल और इन्दिरा 


प्रश्‍न-नेहरू-परिवार को लेकर आपके विचारों की बड़ी 
चर्चा हुई है ? 


दरअसल नेहरू की आलोचना करना उद्देश्य नहीं है 
और न उनकी कमजोरियाँ ढूढ़ने का। अभी कामथ की लिखी 
एक छोटी सी पुस्तक निकली है- ‘ore डेज आफ नेहरू ।' 
उन्होंने कहा कि हमने हजार बार कहा कि चीन के खिलाफ 
तैयारी करो । अनर्गल स्पीच देते रहे। उनके उद्धरण भी 
दिये हैं । जब आक्रमण हो गया, तो बस हम देखते रह गये । 
चीन के मुकाबले में हम बहुत कमजोर साबित हुए। वे 
यथार्थवादी व्यक्ति नहीं Al उन पर पाइचात्य सभ्यता का 
पूरा असर था और इसलिये उनकी नीतियाँ भारतीय जमीन 
पर अधिक कारगर नहीं हो पायीं । 


प्रश्‍न-नेहरू और इन्दिरा के विचारों में आप कोई 
अन्तर पाते हैं या एक जसा ही मानते हैं ? 


नेहरू जी के कुछ तो स्तर थे, इनका तो कुछ भी 
नहीं है । वे मूलभूत प्रजातन्त्रीय प्रणाली पर विशवास करते 
थे, ये तो प्रजातन्त्र को समाप्त कर एकतन्त्र कहिये या परि- 
वारवाद कहिये या अधिनायकवाद कहिये, कायम करना 
चाहती थीं । 


प्ररन-इन्दिरा-शासन के ग्यारह वर्षो की कोई उपलब्धि 
मानी जा सकती है? 


उपलब्धि कुछ नहीं, केवल हानि ही हानि हुई है 
और संवेधानिक परम्पराओं को ऐसी ठेस लगी है, जिन्हें 
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सही दिशा देने में बड़ा समय और परिश्रम लगेगा | 
कुछ संस्थायें 


प्रश्‍न-आनन्द-मागे के विषय में आजकल काफी बाते 
प्रकाश में आ रही हैं । क्या उस पर प्रतिबन्ध लगाने की 
कोई बात है ? 


वैसे कोई इरादा नहीं है। आनन्द-मार्गियों ने जो 
कुछ किया है, अभी हाल में वह देश के बाहर किया है । 
अभी उसे अवेध करार देने की बात विचाराधीन नहीं हूँ । 
लेकिन चाहे जो गुट या संस्था हो, अगर हिसा को अपनाती 
है, तो सस्ती से पेश आया जायेगा । 


प्रश्‍त-लेकिन क्या यह निश्चित हो गया है कि विदेशों 
में आनन्द-मार्गियों ने ही विध्वंसक कार्यवाहियाँ की हैं ? 


बाहर तो आनन्द-मार्गी ही ऐसा दावा कर रहे 
हैं; ब्रिटेन में, आस्ट्रेलिया में । बैसे यह भी कह्‌ रहे हैं कि 
हमसे सम्बन्ध नहीं है, लेकिन जो पकड़े गये हैं, बे कहते i 
कि हम आनन्द-मार्गी हैं । 


प्रश्‍न-आर० एस० एस० वाले अलग संस्था के रूप में 
रहना चाहते हैं और उसका अलग अस्तित्व रखना चाहते 
हैं । क्या आप इससे सहमत हैं ? 


मेरी सहमति का क्‍या है ? उनकी बातो का 
यकीन करना पड़ेगा | 


कन्द्र-राज्य-सम्बन्ध 


प्रश्‍न-आपके विचार से राज्यों को अधिक स्वायत्तता 
प्रदान करनी चाहिये या नहीं ? क्या ऐसा करना देश के 
लिए हितकर है ? 


इसमें कोई हज नहीं है। dex की शक्ति को 
कोई हानि नहीं पहुँचनी चाहिये । इतने बड़े देश की एकता 
और शक्ति के लिए केन्द्र का मजबूत रहना बहुत आवश्यक 
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है। लेकिन प्रात्तो के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिये, जो 
उसका विकास करने में सहायक हो । 


प्रस्त-क्या आप कोई विशेष विचार देना चाहते हैं ? 


कया दें ? अभी कल ही कुछ लोग पूछ रहे थे, राज्यों 
की शक्ति ज्यादा बढ़ जायेगी, तो केन्द्र कमजोर हो जायेगा | 
मैंने कहा कमजोर नहीं होता हैँ । राज्य तो केन्द्र को मजबूत 
करने के लिए हैं । केन्द्र मजबुत होगा, तो राष्ट्रीय एकता 
बढ़ेगी । 


मारत का व्यक्तित्व 


FMA का अपना व्यक्तित्व केसा हो, मौलिक 
व्यक्तित्व किस प्रकार का हो ? क्या भारत एक महान्‌ राष्ट्र 
बनेगा ? 


मेरा सपना तो यही है, परन्तु इस देश में मौलि- 
कता का अभिमान नहीं रह गया है। बच्चे, औरतें सब 
पर्चिमी सभ्यता को नकल करते हैं, अग्रेजी बोलने में शान 
समझते हैं । TERIS भला किसी को क्या कूछ दे सकते हैं ? 


समाजघाती फिल्में 


प्ररन-राष्ट्रीय-चरित्र के निर्माण में फिल्‍मों की क्या 
भूमिका होनी चाहिए ? 


अच्छा प्रश्‍न किया । मैंने सोचा एक हिटलर था, जिसने 
फिल्मों के माध्यम से राष्ट्र को मजबुत बनाया, राष्ट्र का 
निर्माण किया ओर कहाँ हमारे देश की यह फिल्में | 


कळ ही मैंने अपने घर में किसान के नाम पर एक 
फिल्म देखी । पहले तो उसमें महल दिखाया, फिर एक खूबसूरत 
लड़को दिखलायी गयी | लड़की का बाप महल में उसे खोज 
रहा था । इतने में महल का मालिक आ गया, जिसने आते 
ही लड़की को बाहों में भर लिया । उसकी इज्जत लूटी | 
लड़की मर गयी तो उसे गंगा में डलवा दिया | इसके साथ 
ही दो और प्रेम के किस्से चल पड़े । उफ ऐसा बेहुदापन, 
हमने फौरन फिल्म बन्द कर दी । यह सिनेमा तो हमारे देश 
को चौपट कर देगा | 
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SU! व्यवहार ? 


प्रश्‍त-आपके बारे में लोगों का ऐसा विचार है कि 
आपका व्यवहार बड़ा सख्त और GAT होता है ? 


में इसका क्या उत्तर दू ? मैं बेईमान और भ्रष्टाचारी 
लोगों को सजा देना चाहता हूँ, क्या इसीलिए मेरे बारे में 
इस तरह का आरोप है और Far इसलिए भी कि मैं सिफा- 
feat नहीं मानता और मैं q जीपतियों से दूर रहता हूँ ? 


प्रश्‍न-शायद आपसे लोग इसीलिए दूर रहते हैं, क्योंकि 
आपको किसी प्रकार भ्रष्टाचार में शामिल नहीं किया जा 
सकता ? 


यह ठीक है कि मैं लोगों की गलतियों के लिए उनको 
डाँटता हूँ या समझाता हूँ, फिर भी लोग बड़ी संख्या में मेरे पास 
आते हैं । मैं जानता हूँ कि मेरे बारे में बहुत-सी बाते लोग 
क्यों कहते हैं । 


प्रश्‍त-विचित्र बात है कि आप जमींदारी-विरोधी 
आन्दोलन में अग्रणी रहे हैं, फिर भी आपको लोग हरिजन- 
विरोधी कहते हैं । 


कुछ भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञ मुझसे डरते हैं, इसीलिए 
मेरे बारे में ्रान्तियाँ फंलाते हैं, मे रे लिये हरिजन विरोधी होने 
का आरोप तो बहुत ही हास्यास्पद है । सन्‌ १९३२ में मेरा 
खाना बनाने वाला लड़का हरिजन था । बाद में भी लखनऊ 
में मेरा रसोइया हरिजन ही था। मैं तो जात-पात का 
विरोधी हूँ और मैंने हमेशा इसके लिए संघर्ष किया है । 
जन्मना जात-पाँत तभी टूट सकती है, जब लोग अन्तर्जातीय 
विवाह करें । मैंने तो सन्‌ १९५४ में नेहरू जी को एक पत्र 
लिखा था, जिसमें सलाह दी थी कि संविधान में इस आशय 
का संशोधन होना चाहिये कि कुछ समय के बाद केवल उन 
युवकों को गजटेड सेवा में लिया जायेगा अथवा विधान- 
मण्डलों में प्रवेश दिया जायेगा, जो दूसरी जातियों में शादी 
के लिए तयार होंगे । नेहरू जी इससे सहमत नहीं हुए । 
सन्‌ १९६७ में जब मैं उत्तर प्रदेश की संविद सरकार का 
मुख्यमन्त्री बना, तब भी मैं इस प्रकार का कानून बनाना 
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चाहता था | लेकिन मेरे मन्त्रिमण्डल के साथियों ने ही 


इसका विरोध किया । फिर भी एक निर्णय मैंने यह लिया 


कि झिक्षा-संस्थाओं के ऐसे नाम समाप्त कर दिये जाये, जो 
कि जाति के आधार पर Stl सन्‌ १९६७ में मैंने प्रदेश 
लोकसेवा आयोग में एक हरिजन को सदस्य बनाया | भारतीय 
क्रान्ति दळ के घोषणा-पत्र में तो एक ऐसी धारा रखी गयी 
थी, जिसमें कहा गया था कि निजी और सार्वजनिक उद्योगों 
या कारखानों में ब्रीस प्रतिशत मजदूरों के स्थान अनुसूचित 
जातियों के लिए सुरक्षित रहें । 


प्रश्त-मुसलमानों के बारे में आपके क्या विचार हैं ? 


आजकल मुसलमानों के लिए जो कुछ विपक्ष द्वारा कहा जा 
रहा है, वह राजनीतिक TF शयों को लेकर ही है। सन्‌ १९६७ 
में जब भारतीय-क्रान्ति-दल बना और दो साल के बाद जब 
उत्तर प्रदेश में मध्यावधि चुनाव हुए, तो हमारे विजयी ९९ 
सदस्यों में से ११ मुसलमान थे और काँग्रेस के २१० विजयी 
सदस्यों में केवल १३ मुसलमान थे। सन्‌ १९७७ में जो 
मुसलमान संसद-सदस्य उत्तर प्रदेश से जीते, वे सभी पुराने 
भारतीय लोक दल के ही थे | 


प्रश्‍न-शुरू में काँग्रेस छोड़ने वाले इनेगिने व्यक्तियों में 
आप भी हैं । इसका क्या कारण है ? 


में उत्तर प्रदेश का राजस्व मंत्री था ओर यह 
बड़ा महत्वपुर्ण विभाग था । पंडित नेहरू सहकारी खेती 
शुरू करवाना चाहते थे। मैं उनसे सहमत नहीं था । इस 
पर वे मुझसे नाराज हुए। इसी कारण कुछ ही वर्षों में 
उत्तर प्रदेश की राजनीति में व्यापक परिवतंन आया । 
उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमन्त्री बना दिया जो दो 
बार चुनाव में हार गया था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि 
मैं मुख्यमन्त्री बनू । तभी से मुझ पर अत्यधिक महत्वा- 
काँक्षी और प्रतिक्रियावादी होने का आरोप लगाया गया । 
मेरी भी महत्वाकांक्षाऐं हो सकती हैं, किन्तु ऐसी व्यवस्था 
और प्रशासन में कूछ बनने की जहाँ सभी लोग सुख और 
शान्ति से xg सकं | 


प्रश्न-देश की उद्योग नीति के बारे में कुछ बताइए | 
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a पहले ही कह चुका हूँ कि देश में जितना 
जरूरी हो उतने ही बड़े उद्योग होने चाहिए और उनमें 
ऐसी वस्तुयें वनाई जायें जो लघु अथवा कुटीर उद्योगों में न 
बनाई जा सकती हों । इस आशय का प्रस्ताव जनता पार्टी 
की कार्यसमिति में पारित भी हो चुका है। 


4 बड़े कारखानों के कारण न तो कीमतें सस्ती हो रही 
हैं और न सही अर्थो में औद्योगीकरण हो रहा है। और 
फिर जनाब, इन कारखानों में मैनेजर हैं, डिप्टी मैनेजर हैं, 
जनरल मेनेजर, डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, ओवर- 
सियर हैं, इंजीनियर हैं, इस तरह जाने कितने-कितने टेक्नी- 
fraa हैं और अफसर है। तो यह एक नयी क्लास है, जो 
बड़े कारखानों से Far हुई है और मालिक के मुनाफे का 
अधिकाँश हिस्सा यही लोग ले जाते हैं । इन लोगों की क्या 
जरूरत हूँ ? यदि बड़े कारखानों से देश मालदार होता तो 
बिहार कभी का मालदार हो गया होता | खेत की पैदावार 
बढ़ने से ही देश मालदार होता है 1 हमारी असल समस्या 
फी आदमी पेदावार बढ़ाने की नहीं है, हमारी समस्या फी 
इकाई पू जी यानी फी रुपया-और फी एकड़ जमीन की 
पैदावार बढ़ाने को है । 


प्रश्‍त-जिन क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण हो गया है, उनके 
बारे में आपकी क्या नीति होगी ? 


अब जिनका राष्ट्रीयकरण हो गया है तो हो गया है। 
जापान में भी यही हुआ था । लेकिन बाद में वहाँ को 
दूसरी सरकार ने वहाँ के कारखाने निजी क्षेत्र के रोगों को 
बेच दिये। फल यह हुआ कि जापान में उत्पादन एकदम 


बढ़ गया । 


प्रश्त-सावेज निक क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र को बहुत 
ज्यादा बढ़ावा दिये जाने पर फिर उनमें esate होगी, 
असंतोष बढ़ेगा और उत्पादन कम होगा | इससे एक विरो- 
धाभास की स्थिति पैदा होगी । 


मेरे नक्शे में तो हड़ताल का काम ही नहीं है, भैया ! 
जब छोटी इकाइयाँ होंगी तो हड़ताले कहाँ से होगी ? 
जितने कारखाने आज बढ़ रहे हैं, बे भी कम हो जाएंगे और 


परतप : २०१ 


आधे तो उसमें बन्द ही हो जाएंगे। और यदि चलते 
' रहेंगे तो बाहर माळ बेचेंगे, इससे फारेन एक्सचेंज कमायेंगे | 


प्रश्‍न--आपके विचार को सुनने के बाद हमें लगा कि 
उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है | 


हाँ, अगर मेरी चल गयी तो जरूर काँति होगी और 
आप सारा नक्शा बदला पायेंगे | 


प्रश्‍ल-विदेशी सम्बन्धो के बारे में आपके क्या विचार 
हैं ? रूस और अमेरिका आदि से आप कंसे सम्बन्ध रखना 
चाहते हैं ? 


हम सभी देशों से सम्बन्ध रखना चाहते हैं, 
परत्तु वहाँ की व्यवस्था से नहीं । रूस से हमारी मित्रता है, 
किन्तु वहाँ की साम्यवादी व्यवस्था से नहीं । हम अमेरिका 
से भी अच्छे सम्बन्ध रखना चाहते हैं । इस दृष्टि से हमारे 
सभी मित्र समान हें । किसी देश से कोई विशेष या afa- 
रिक्त सम्बन्धों की आवश्यकता नहीं है । ऐसे सम्बन्ध तो 
हमारे अपने देश से ही हो सकते हें । विदेशी सम्बन्धों में 
राष्ट्रहित का विचार सर्वोपरि होना चाहिए | 


प्रश्‍न-दक्षिण में जनता पार्टी की हार ओर इन्दिरा 
काँग्रेस की जीत के बारे में आपको क्‍या कहना है ? 


लोगों की किसी कमी के कारण ऐसा नहीं हुआ, 
बल्कि इसकी जिम्मेदारी जनता पार्टी के संगठन पर È | 
वहाँ कोई संगठन ही नहीं था । चुनाव से कुछ ही दिन qd 
राज्य स्तर पर कुछ संगठन बना था, किन्तु जिला स्तर पर 
नहीं | इसलिए हम मतदाताओं तक पहुँच ही नहीं सकते थे। 
यही कारण हे कि उन्होंने हमारी नीतियों को समझा ही 
नहीं | यह असफलता पार्टी के असगठित स्वरूप के कारण हुई। 
फिर, जनता पार्टी के बहुत से उम्मीदवार ऐसे थे जो पहले 
कांग्रेसी रह्‌ चुके थे और इमरजेन्सी के दौरान उनकी बद- 
नामी थी ओर उस समय जो कुछ-अत्याचार अनाचार हुआ 
उसमें वे सहयोगी थे । जनता पार्टी का जन्म ही इमरजेन्सी 
की इन ज्यादतियों के विरुद्ध हुआ अतएव इस पार्टी के ऐसे 
लोग कंसे जीत सकते थे जिनका सम्बन्ध उन दिनों के 
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अन्याय और अत्याचार से रहा हो । आश्‍चर्य की बात हैं कि 
आन्ध्र में जनता पार्टी के २६० उम्मीदवारों में १२० भूतपूव 
काँग्रेसी थे जिनमें से केवल आठ ही जीत सके । 


प्रस्न-क्या इस सम्बन्ध में आप श्रीमती इन्दिरा गाँधी 
की लोकप्रियता को भी महत्व देते हैं? 


महाराष्ट्र की अनेक सभाओं में श्रीमती गाँधी ने रोना 
रोया और देर से पहुँचने का कारण यह बताती थीं कि 
जनता सरकार उनके आने-जाने में तरह-तरह की बाधाएँ 
उपस्थित करती है । कई जगह उन्होंने अपने कथित अभावों 
का भी रोना रोया | किन्तु दक्षिण में कुछ आंशिक सफलता 
के बावजूद मैं नहीं समझता कि इन्दिरा गाँधी अब कोई 
राजनीतिक शक्ति रह गई हैं वे भले ही इधर-उधर जाती 
हैं तो लोग उनके पास लोकप्रियता के कारण नहीं, बल्कि 
उत्सुकता के कारण आते हैं। वे फिर से कभी सत्ता में नहीं 
आ सकतीं और यदि सत्ता में आने के प्रयास में वे या 
उनकी पार्टी कोई अनुचित कार्यवाही करेगी तो हम उसका 
हर स्तर पर मुकाबला करेगे। अगर यह कानून और 
व्यवस्था का सवाल हुआ तो उससे भी सख्ती से तिपटेंगे । 
लेकिन मेरी सख्ती का मतलब यह नहीं कि जो अत्याचार 
उनके समय में हुए, उसकी पुनरावृत्ति हो । हमारे सामान्य 
कानून सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए 
समर्थ हैं । 


प्रश्‍ने-कुछ लोग तीसरी राजनीतिक शक्ति की बात 
करते हैं | 


यह तथाकथित शक्ति तब तक नहीं उभर सकती, जब 
तक जनता पार्टी नहीं टूटती और मै नहीं समझता कि 
जनता पार्टी टूटेगी । फिर भी अगर कुछ लोग इसे तोड़ने 
की कोशिश करते हैं तो वे स्वयं समाप्त हो जाएँगे । 
'परंतप' परिवार ने माननीय चौधरी चरण सिंह को. 
उनकी स्पष्ट-वादिता और प्रइनो के दिए गए उत्तरों के प्रति 
आभार प्रकट करते हुए यह आशा व्यक्त की कि, देश की इस 
संकटापन्न स्थिति में जनता पार्टी एकता कायम रख कर देश 
को ऐसी दिशा देगी, जिससे सुख समृद्धि एवं संयम का 
साम्राज्य पनप सकेगा और विषमतायें दूर होंगी । 
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२२ अगस्त, सन्‌ १९७५ की रात्रि में मुझे व मेरे मित्र 
Ho Fo गुप्ता को लाल किले से तिहाड़ जेल में भेज दिया 
गया था । जेल के कार्यालय में पहुँचते ही एक परिचित सा 
चेहरा दिखाई दिया वे सज्जन दिल्ली प्रशासन के एक 
अधिकारी थे और उस समय तिहाड़ जेल में उप-अधीक्षक के 
पद पर कार्यरत थे । हँसते हुए बड़े प्यार से उन्होंने हमारे 
पहुंचने का स्वागत किया और कहा कि कई दिनों से आप 
लोगों के आने की खबर थी। मेरे यह कहने पर कि किसी 
अच्छी जगह रखियेगा,तो वे बोले कि मैं अपनी तरफ से कोशिश 
करू गा । थोड़ी देर लिखने-पढ़ने की आवश्यक कार्यवाही 
समाप्त करने के पश्चात्‌ वही अधिकारी किसी अन्य अधिकारी 
तथा दो वार्डरों को साथ लेकर हम लोगों को जेल के अन्दर 
ALT की ओर ले चले | काफी दूर चलने के बाद मुझे ए 
लोहे के दरवाजे के पास रोक लिया गया और मेरे मित्र 
dio Fo गुप्ता को अन्य अधिकारी व एक वार्डर के साथ 
आगे को तरफ ले जाया गया । लोहे का दरवाजा खला 
दोनों ओर बीस-बीस चक्कियों की कतार बनी हुई थी । उन 
दोनों के बीच से जो गली जाती थी उससे होकर अन्तिम 
छोर पर बायीं ओर मुड़ते ही दूसरे नम्बर की चक्की में मुझे 
बन्द कर दिया गया । एक टूटी सी चारपायी, जिसके ऊपर 
एक दरी व एक बेढब TE के ऊपर एक चादर पड़ी हुई थी, 
जिसके ऊपर एक फटी हुई मच्छरदानी भी लगी थी। मैं 
बेठकर बहुत देर तक उस परिस्थिति के बारे में सोचने के 
लिए मजबूर हो गया था | अगल-बगल में रहने वाले किसी 
भी व्यक्ति को मुझसे मिलने की आज्ञा नहीं थी । केवल दो 
समय मेरी चक्की का दरवाजा तब खुलता था, जब ‘Ay 


चोदरी MSA HMA 
fases जेल 3? 
C) de qao सिंह 


क्लास का मशककती चाय, खाना आदि लेकर आता था। 
काफी समय तक यही पता न चल सका कि इस जेल में कौन 
कहाँ रह रहा है । 


अन्याय से टक्कर : चक्की का चक्कर 


अक्टूबर में जब मुझे बगल में रहने वाले अन्य लोगों से 
मिळने-जुलने की अनुमति मिल गयी और चक्की का दरू 
वाजा प्रातः ५ बजे से शाम के ८ बजे तक खुलने लगा, तब 
पता चला कि १४ नम्बर के वार्ड में जिसको कि 'बी' क्लास 
कहा जाता है, चौधरी चरण सिंह, सरदार प्रकाश सिंह बादल 
तथा सरदार आत्मासिंह और जयपुर के राजकमार श्री भवानी 
fag रहते हैं । थोड़े ही दिनों के बाद चालीस चक्की के हेड 
ast के व्यवहार से कुपित होकर मैं अपने को न संभाल 
सका और एक दिन उसे तीन-चार थप्पड़ लगा fat | Teg 
उस घटना से मुझे स्वयं ही आत्मरलानि हुई और प्रायर्चित 
eg पाँच दिनों के अनशन का नोटिस मैने जेल अधिकारी 
को दे दिया । उस अनशन के दौरान ही मुझे जेल के 
अस्पताल में भेज दिया गया । 


दो अक्टूबर को १५ नम्बर वाडे में जो लाठीचाजे हुआ 
और जब कराहते हुए घायल राजनं।तिक बन्दियों को स्ट चर 
पर लाद-लादकर जेल के अन्दर पहुंचाया जा रहा था, उस 
समय मैं भी जेल के अस्पताल में ही था वह दृश्य आज भी 
मेरी आँखों के सामने झूम जाता है। उस अनशन की 
समाप्ति के थोड़े दिनों के बाद ही जेल अधीक्षक ने कहा 
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कि जयपुर के राजकुमार श्री भवानीसिह पैरोल पर चले 
गये हैं । उनकी चक्की मैंने आपके लिए रख ली है। उसमें 
ताला लगवा दिया है । आप वहीं चलकर रहें। मैंने थोड़े 
दिनों तक सोचने का मौका ले लिया था | 


इसी बीच में Fo Fo गुप्ता को भी बारह चक्की से, 
जिसे जेल की भाषा में 'कोरा टिन' कहा जाता है, मेरे पास 
चालीस चक्की में भेज दिया गया था । साथियों के इस सुझाव 
के पञ्चात्‌ कि बी क्लास में जाकर मुझे चौधरी चरण सिह, 
सरदार प्रकाशसिह बादल आदि के साथ रहकर राजनीतिक 
गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी, मैंने वहाँ जाना 
स्वीकार कर लिया था । अक्टूबर, सन्‌ १९७५ का ही कोई 
दिन था, जब मुझे व के०के० गुप्ता को १४ नम्बर वार्ड "dl 
क्लास में भेज दिया गया | हम दोनों का सामान तो धीरे- 
धीरे पहले ही भेज दिया गया था । 


लगभग शाम के ७ बजे का समय होगा, जब हम दोनों 
बी क्लास में पहुंचे, चारो ओर सन्नाटा था। जेल के नियमानु- 
सार १४ नम्बर में रहने वाले किसी भी राजनीतिक बंदी या 
Hal को यह पता नहीं था कि आज हम लोग यहाँ आ रहे हैं। 
अन्दर घुसते ही बेरकों में रहने वाले लोग जो ७ बजे के बाद 
दरवाजों के अन्दर बन्द हो जाते थे, अन्दर से ही घूर-घूर 
कर हम लोगों को देखने लगे कि ये दो नये मेहमान कौन आ 
गये हैं ? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि जैसे पुराना 
घर छोड़कर हम किसी नये घर में आ गये हों, जहाँ की 
मिट्टी, आब-हवा व लोग बिलकुल ही अनजाने-अनजाने से 
ळग रहे थे । हमारा सारा सामान चक्की के बाहर पड़ा 
हुआ था | 


जब हमने चक्की में प्रवेश किया, तो यह देखकर बड़ी 
हैरानी हुई कि चक्की के ऊपर की टंकी से पानी बहता हुआ 
एक ओर की दीवार में पुरी तरह से सीलन पैदा कर चुका 
है । चक्की के बाहर दरवाजे पर ही आमतौर से वार्ड में 
आने-जाने व काम करने वालों के लिए सामूहिक शोचालय 
बना हुआ है । चक्की के अन्दर से अजीब प्रकार की नमी 


युक्त गन्ध आ रही थी । मुझे जेल के अधीक्षक श्री रामनाथ 


शर्मा पर बहुत ही क्रोध आ रहा था कि क्या इस चवकी की - 


इतनी सराहना करके मुझे यहाँ लाया गया है? क्या यह 
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सही है कि इस चक्की में जयपुर के भवानीसिह जी को रखा 
गया था ? मुझे शंका हुई और यह जानने के लिये कि अस- 
लियत क्या है, मैं बेरेके की ओर मुड़ पड़ा । एक बैरेक के 
नजदीक जाकर मैं बाहर ही सरिये के जंगले के साथ खड़ा 
हो गया । अन्दर से कई लोग बड़ी उत्सुकता के साथ मेरे 
पास आकर जंगले के दूसरी ओर खड़े हो गये और यह 
जानने के बाद कि मेरा नाम पी० एन० सिंह है, वे लोग 
स्वयं ही कहने लगे कि आपके लिये तो भवानीसिह वाली 
चक्को खाली रखी गयी थी ; आज सुबह से ही उसकी बड़ी 
सफाई हो रही थी । पर शाम को इस वार्ड का मुंशी अपना 
सारा सामान अपनी चक्की से उठाकर आप वाली चक्की में 
रख गया । आपके लिये उसने अपनी चक्की खाली छोड़ दी 
हैं । इतना सुनना था कि मैं उस चक्की की ओर गया | मुंशी 
अपने सामान आदि को ठीक कर रहा था । साथ ही एक 
ओर सरदार जी थे, जो दिल्ली पुलिस के कोई इसपेक्टर थे 
ओर कत्ल के केस में हवालाती के रूप में बी क्लास में रह 
रहे थे । मुंशी से उनकी काफी अच्छी मित्रता थी, अतः दोनों 
साथ ही रहने लगे थे । 


मेरे यह कहने पर कि मुंशी जी आप अपना सामान 
लेकर अपनी चक्की में जाइये और जिसमें रहने के लिये 
मुझे जेल अधीक्षक ने बुलाया है, मैं उसी में रहूंगा, उसने 
बहुत हँसते हुए मुझे जवाब दे दिया कि आप पहले ही 
व्यक्ति है, जिसने जेल के अन्दर मुझे इस तरह का हुक्म दिया 
हैं । जेल के अधिकारी की भी इतनी हिम्मत नहीं है, जो 
मुझे ऐसा कह सके। मुझे भी कहना पड़ा कि अच्छा तो अब 
देखना यही है कि आप यहाँ रहते है या मैं रहता हूँ । इतना 
कह कर मैंने उस वार्ड के हेडवार्डर से यह पूछा कि जेल 
अधीक्षक ने मुझे कहाँ रहने के लिये कहा है ? हेडवार्डर ने 
भी मुझे यह कहकर टाल दिया कि दोनों चक्कियां तो एक 
जेसी ही हैं । आप इसी में रह लीजिये । अंत में मैंने लिखित 
रूप में जेल अधीक्षक को यह भेजा कि मेरे साथ ऐसा हो 
रहा है और मैं चक्की में नहीं जाऊंगा । किन्तु इसी बीच 
जेल के चक्कर जमादार, जिसका Va जेल के अन्दर जेलर 
के बाद दूसरे नम्बर पर होता है, बल्कि कुछ मायने में उससे 
भी अधिक, उससे लेकर जितने भी जेल अधिकारी आये वो 
मुझे ही समझाने में लगे हुये थे कि जो चक्की खाली है अब 
आप उसी में रह लीजिये। अंत में मैं जेल अधीक्षक के 
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समक्ष पेश हुआ । इस प्रकार काफी रात गुजर गयी और 
अन्ततः यह निर्णय हुआ कि मुंशी जी उस चक्की को खाली 
करे । पूरे बी क्लास के लोग जो उस मुशी के आतंक से 
भयभीत रहते थे, पहली बार उसकी पराजय से बहुत ही 
उत्साहित हुए । बाद में पता चला कि यह मुंशी अपने बाप 
को गोली मार कर आया हुआ है और उसी तरह का रौब- 
दाब पूरी a रक के अन्दर रखे हुए है । ga तो चूंकि १४ 
नम्बर का यह WIS तिहाड़ जेल की वी क्लास का एक ही 
वार्ड था, इसलिए जितने भी नामी कैदी, जिनको बी० क्लास 
की सुविधायें मिली थीं, इसी में रह रहे थे- उदाहरणतया 
Sto एन० एस० जन (विद्याजेन हत्या काण्ड के अभियुक्त) 
श्री डिसूजा (सूचना एव प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी) 
और छः: लाख की वेंक-डकेती काण्ड के अभियुक्त इत्यादि | 


चौधरी साहब से मेट 


मुशी ने जब भवानी सिह वाली चक्की खाली कर दी, 
हमने अपना सामान उसमें रखा और याद नहीं कि उस दिन 
खाना खाया या नहीं । दोनों मित्र बातें करते-करते सो गये 
थे । प्रातः ५ बजे उठकर हम दोनों ने सामने वाळी बैरक के 
वगळ वाले मदान में साथ-साथ टहलना शुरू किया । रात 
को यह पता चल गया था कि साथ वाली चक्की में चौधरी 
चरण सिंह रह रहे हैं । करीब आधे घण्टे के बाद चौधरी 
साहब के स्नानगृह की बत्ती जली । अन्दर से वे हम लोगों 
के टहळने की आवाज भी सुनते रहे, ऐसा उन्होने बाद में 
हमें बताया | थोड़ी देर बाद वे चक्की का दरवाजा खोलकर 
बाहर आये और हम दोनों को आवाज दी, 'कौन है ?' हम 
दोनों ने उनके पास जाकर नमस्कार करके अपना परिचय 
दिया और वहीं से शुरूआत हुई चौधरी साहब के निकट रह 
कर जेल-जीवन की कहानी की । 


हम दोनों को लेकर वे अपनी चक्की के अन्दर गये और 
प्रारम्भिक परिचय के तौर पर किस प्रकार से हम लोग 
गिरफ्तार हुए, छालकिले से लेकर ४० चक्की व १२ चक्की 
में हम लोगों को केसे-केसे रखा गया इत्यादि बातों पर घंटों 
चर्चा होती रही | काफी अफवाहें हम लोगों को लेकर जेल 
में समय-समय पर फंलती रहती थीं, इसलिए वे भी ह्म 
लोगों से मिलने के लिये काफी उत्सुक थे और हम लोगों से 
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मिलकर वे काफी संतुष्ट दिखायी दिये । 
सादा-जीवन, संकल्प अटल 


जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बी क्लास का मुंशी E 
सरदार एक कातिल कंदी ही नहीं था, बल्कि प्रकृति से E: 
भी शैतान तबीयत का था । बी क्लास में जो खाना बनता 
था, उसकी देखरेख में बनता था । बी क्लास के सारे केदी 
एक साथ, एक ही स्थान में जो खाना खाते होंगे, उसका 
सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता हे । बिना घुली उड़द : 
या मुग की दाल, जिसकी कभी सफाई नहीं होती थी, 
बाजार से बोरियों में आये मिल के आठे की रोटियाँ एवं 
मोटा चावल, सब्जी के नाम पर आलू या किसी अन्य के 
साथ निरा पानी । ऐसा खाना वह सरदार मुशी चौधरी 
साहब के पास मशक्कती द्वारा भिजवा दिया करता था। 
सरदार प्रकाशसिह बादल व सरदार आत्मासिह चू कि 
मासाहारी थे, इसलिए eta या हीटर आदि पर अपने लिए 
RO अलग से बनवा लेते थे । चौधरी साहब के परिवार के 
लोग, जिनमें उनकी पत्नी श्रीमती गायत्री देवी एवं उनके 
दिल्ली में रहने वाले दोनों दामाद व पुत्रियाँ थे, उनके खाने के 
वारे में बहुत चिंतित रहा करते थे। अक्सर 3 सरकारी 
अनुमति लेकर चौधरी साहब से मिलने के लिए आया करते 
थे । चौधरी साहब ने मुझे बताया था कि उनकी पुत्रियाँ 
और घर के अन्य लोगो को हमेशा यह डर बना रहता था 
कि उन्हें जहर न दे दिया जाये । 


मुझे खाना बनाने हेतु मशक्कती मिल गया, जो दिल्ली 
परिवहन निगम का एक वाहन-चालक परमानन्द था, जिसे 
बस-दुषेटना के कारण जेल की सजा हो गयी थी | हिमांचल 
प्रदेश का रहने वाला परमानन्द प्रकृति से सौम्य, समझदार 
आज्ञा-पालक और साफ-सुथरा रहने वाला ary जो भी 
कायं परमानन्द को एक बार कहा जाता था, उसे और 
अच्छा करने के प्रयास में वह रूगा रहता था । घर से 
हीटर मंगवा लिया था । खाने हेतु आटा, चावल, दाल 
अब हमें घर से संगाने की अनुमति मिल गयी थी । चो 
साहब के लिये दिल्ली के गांव के लोग, जो वहाँ जेल 
मक्को व चने का आटा समय-समय पर संगा दिया : 
खाना मेरी चक्की के बाहर वाले बरामदे से ही. 
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था । मेरी भी रुचि स्वयं खाना बनाने में हो गयी थी और 
इस प्रकार कुछ समय अच्छा गुजर जाया करता था | कढी 
तो मेरे यहाँ की इतनी मशहूर हो गयी थी कि दूसरे बैरक के 
लोग जब कभी आते, तो एक बार कढ़ी खाने के बाद औरों 
को भी कहे बिना नहीं रह पाते थे। इस प्रकार से समय-समय 
पर सुरेन्द्र मोहन (जनता पार्टी के वर्तमान सचिव), दिल्ली 
के मदनलाल खुराना और अन्य लोग खाना खाने हेतु आ ही 
जाया करते थे । चौधरी साहब अक्सर खुश होकर कहा 
करते थे, 'परमातन्द इतना अच्छा खाना मत खिलाया करो, 
क्योंकि घर जाकर चौधराती जी से झगड़ा होगा । पंजाब 
के वर्तमान मुख्यमन्त्री श्री प्रकाशसिह बादल एवं पंचायत व 
विकास मन्त्री सरदार आत्मासिंह अवसर कढी, मक्को तथा 
` चने की रोटी की दावत पर हमारे वहाँ आया करते थे और 
इन्हें अपनी रसोई में बनने वाले मुग से अच्छा बताते À 
चौधरी चरणसिंह जी को खाने के साथ हरी मिर्च बहुत al 
पसन्द है। पाँच-छः हरीमिचं बारीक कटवाकर दाल व सब्जी 
में खाते समय डाल लेते थे। खाने में दूसरी चीजें, जो उन्हें 
पसन्द हैं, उनमें खीर तथा देशी घी की पूरी मुख्य हैं। 


Sto Ho fio सिंह और उनकी पुत्री जब भी मिलने 
आते थे, तो खीर तथा पूरी अवश्य ले आते थे। रात्रि में 
खाना खाने के बाद एक गिलास दूध चौधरी साहब को 
अवश्य चाहिए । इन सब चीजों का प्रबन्ध मेरे बी क्लास 
में आने के बाद समुचित रूप से हो गया था । अब हम लोगों 
द्वारा सब कुछ स्वतः प्रबन्ध कर लेने से बी क्लास का AT 
दार मु शी अलग-थलग-सा पड़ गया था और चिढ़ने लगा 
था । बी क्लास में रहने वाले जितने भी बन्दी थे, चाहे वे 
राजनीतिक हों या अपराधी सभी चौधरी साहब की इज्जत 
करते थे । कुछ प्रमुख लोग जो वहाँ थे, उनमें सरदार प्रकाश 
fag बादल, सरदार आत्मासिह के अलावा सतना, मध्यप्रदेश 
के प्रसिद्ध da एवं तान्त्रिक पण्डित श्री पूर्णानन्द जी, उनके 
भतीजे श्री गगाप्रसाद तथा कुछ आनन्दमागियों-जेसे आचार्य 
नितेश जी, विश्‍वनाथ जी, दीनदयाल जी, नित्य बोधा नन्द, 
राय साहब, नारंग साहब थे । ये सभी लोग चौधरी साहब 
का खूब आदर किया करते थे । पर सरदार मुशी इतना 
शैतान था कि चौधरी साहब पर भी कुछ न RS व्यंग कसा 
करता था | एक दिन चौधरी साहब जब अपनी चक्की से 
मेरे यहाँ खाना खाने आ रहे थे, तो बीच में ही वह मिल 


२०८: परंतप 


गया और कहने लगा, 'चौधरी साहब कहीं आप उत्तर-प्रदेश 
के मुख्य मन्त्री पुनः हो गये तो हमें भूल तो न जाओगे ?' 
चौधरी साहब को यह बात बुरी लगी और क्रोध में यह कह 
कर चले गये, ‘FAT तुम समझते हो यह बहुत बड़ी बात है?' 
पर जेल की मजबूरी ऐसी होती है कि इससे अधिकं उसे 
कुछ कहा भी नहीं जा सकता था । 


एक दिन उसने मेरे साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया, 
जिसको लेकर मैंने उसे बहुत डाँटा और लिखित रूप में 
उसके तबादले की शिकायत कर दी । जेल अधीक्षक ने बुला 
कर उसे कुछ कहा, जिसके लिए वह प्रकाशसिंह बादल व 
सरदार आत्मासिह से सिफारिश करने हेतु जा पहुंचा | 
सरदार आत्मासिह भी उसके व्यवहार से काफी नाराज थे | 
मुंशी अगर किसी की कुछ परवाह या सम्मान करता दा, तो 
वह सरदार प्र काशसिह बादल थे । उसका कारण यह था कि 
बादल साहब मुर्गा आदि खाने पर काफी खर्च करते थे और 
मुंशी भी, उसमें से कुछ पा लेता था । बादल ने उससे कहा 
कि dro एन० सिह को मनाने हेतु चौधरी साहब से बात 
करे । अंत में न चाहते हुए भी मुंशी को चौधरी साहब के 
पास सिफारिश कराने जाना पड़ा, क्योंकि जेल अधीक्षक ने 
साफ-साफ उसे बता दिया था कि अब तुम बी क्लास के 
मुंशी नहीं रह सकते । जेल के अंदर मुंशी या नम्बरदार के 
पद से हटाए जाने का मतलब ug होता है क्रि जेसे रिश्वत- 
खोर थानेदार को साधारण सिपाही बनाकर लाईन में भेज 
दिया जाता है। मुंशी चौधरी साहब के पास सिफारिश के 
लिए पहुँचा । चौधरी साहब तो पहले ही vae पड़े थे, 
उन्होंने उसे बहुत डाँटा और कहा कि यदि तुम्हें सचमुच 
अपने व्यवहार पर पश्चाताप है और मुंशी बने रहना चाहते 
हो, तो सीधे जाकर पी० एन० fug से ही माफी माँगो। 
उसके बाद मैं भी कह दुंगा । अंत में उसको मुझसे ही माफी 
माँगनी पड़ी । उस दिन के बाद वह मुंशी एक बदला हुआ 
इंसान बन गया । 


निजी मान्यतायें, विभिन्न रुचियाँ 
चौधरी साहब को ताश खेलने का बहुत शौक था | 


दोपहर का खाना खाने के बाद आधा घण्टा आराम किया 
करते थे । उसके बाद यदि हम लोगों को पहुँचने में थोड़ी 
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देर भी होती तो अपने मशक्कती राजेन्द्र को, जो जेल में 
डालमिया' के नाम से मशहूर था, हमें बुलाने भेज देते थे | 
उधर से प्रकाशर्सिह बादल और बी क्लास में ही झूठे कत्ल 
के अभियोग में हवालाती के रूप में रह रहे चौधरी स्वरूप 
सिंह, जो अब वकालत कर रहे हैं एवं पंडित प्रकाशचन्द 
चौधरी साहब की चकको के बाहर वाले बरामदे में fay 
हुए गद्द पर ताश खेलने हेतु aS जाया करते थे। तीन- 
चार घंटे ताश खेलने में ही नित्य व्यतीत होते थे । चौधरी 
साहब ताश में हुक्म की बेगम छकड़ी खेलने के शौकीन थे । 
वे अक्सर कहा करते थे कि मैं तो लखनऊ के अन्दर भी 
शाम को सात बजे के बाद अपनी बेटियों के साथ नित्य ही 
ताश खेला करता था । चौधरी साहब अपनी बेटियों को 
याद करके प्राय: भाव-विह्लूल हो जाया करते थे । हालाँकि 
उनका एक पुत्र भी है, जो अमरीका में रहता हे । उसी बीच 
भारत आने पर वह जेल में मिलने भी आया करता था, पर 
चौधरी साहब का अधिक स्नेह अपनी बेटियों के ऊपर है, 
ऐसा उनकी नित्य की बातों एवं व्यवहार से लगा करता था। 


चौधरी साहब की मुख्य व्यस्तता जेल के अन्दर किताब 
लिखने की थी । एक किताब जो जेल आने के पूर्व ही वे 
प्रारम्भ कर चुके थे, उसे लिखने में वह अपना अधिक से 
अधिक समय लगाया करते थे । लिखने का कार्य प्रातः पाँच 
बजे से लेकर आठ साढ़े आठ तक तथा रात्रि में आठ बजे 
के बाद किया करते थे। उस किताब को लिखने के लिए 
बाहर से भी काफी सामग्री वे मंगाया करते थे। किताब 
अंग्रेजी-भाषा में लिख रहे थे, इसीलिए उसका नाम 'बेक टू 
गांधी! या 'रिटनंड टू गाँधी' रखने का विचार कर रहे थे । 
जब भी परिवार के लोग आते थे, लिखा हुआ भाग बाहर 
टाइप हेतु भेज देते थे । यह क्रम, जब तक वे जेल में थे, बराबर 
चलता रहा | 


चौधरी साहब को ज्योतिष व हस्तरेखा में पूणं विश्वास 
है और इसकी जानकारी भी वे पर्याप्त रखते हैं । ज्योतिष 
की जानकारी हेतु जितनी भी पत्रिकाएँ इस सम्बन्ध में 
अच्छी से अच्छी निकलती हैं, उनको वे अपने दामाद डा० 
जे० पी० सिंह के द्वारा जेल में भी मंगाया करते थे । ज्यो- 
तिष के द्वारा आपातकालीन स्थिति के बारे में भी वे अपना 
अनुमान समय-समय पर बताया करते थे। मैं नहीं कह 
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सकता कि अनुमान कहाँ तक सही निकले | ज्योतिष के 
अनुसार चौधरी साहव का यह दृढ़ विश्वास है कि वे अपनी 
जिन्दगी के ११५ वर्ष पुरे करंगे। ज्योतिष जानने वाले देश 
के कुछ ज्योतिषियों का भी वे सम्मान और विश्वास करते 
Z l अक्सर वे कहा करते थे कि एक वार मैं इस देश को 
नील नदी से लेकर तिव्वत के उत्तरी छोर तक तथा श्रीलंका 
के तट से लेकर कश्मीर के अन्तिम छोर तक देखना 
चाहता हूँ । पर इस सम्बन्ध में इस तथ्य से भी पूर्ण आइ्वस्त 
हैं कि ऐसा होना सम्भव नहीं लगता । 


एक मंच की ओर 


जेल में चोधरी साहब के रहते ही जो सबसे महत्वपूर्ण 
बात हुई वह यह कि तिहाड़ जेल में रह रहे अन्य नेताओं 
के सम्पक से ८ फरवरी सन्‌ १९७५ को यह तय हुआ कि 
आपात्स्थिति से देश को उबारने का एक ही रास्ता है और 
वह यह कि सभी दलों को मिलाकर एक दल बनाया जाये । ; 
यह बैठक तिहाड़ जेल के १४ नम्बर वार्ड बी क्लास में ही | 
आयोजित हो पायी थी; जिसकी अध्यक्षता चौधरी चरण i 
सिंह ने ही की थी । इस बेठक में जनसंध से नानाजी देशमुख | 
लाला हंसराज गुप्त, तत्कालीन मदरलेंड के एडीटर श्री A 
मलकानी तथा सोशलिस्ट पार्टी के सुरेन्द्र मोहून, अकाली 
दल के सरदार प्रकाशसिह बादल व सरदार आत्मासिह शामिल 
थे । सुरेन्द्रमोहन को जनसघ के मिलने पर राष्ट्रीय स्वयं 
सेवक-सघ, विद्यार्थी-परिषद्‌ एवं जनसंघ के श्रमिक संगठन 
आदि के बारे में कुछ शंका थी। फिर भी कुल मिलाकर 
यह निर्णय हुआ कि इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं 
है । मैं निःसकोच भाव से कह सकता हूँ कि इस बेठक को 
सफल करा पाने क लिए मुझे कई महीने प्रयास करता पड़ा 
था । चौधरी चरणसिंह एव प्रकाशसिह बादल जेल के अस्प- 
ताल में नहीं जाते थे । अस्वस्थ होने पर डाक्टर as मे ही 
उन्हें देखने आते थे । पर हम सबने एक दुसरे से मिलने का 
एकमात्र स्थान तिहाड़ जेल के अस्पताल को बना लिया था। 
वहीं पर मैं चौधरी साहब का संदेश नानाजी देशमुख RR 
सुरेन्द्र मोहन आदि को देता था और उन लोगो का सदेश 
चौधरी साहब तक पहुँचाता था । क्योंकि एक दुसरे के वार्ड 
में जाकर मिलने की सुविधा नहीं थी । सोशलिस्ट पार्टी ए 
काँग्रेस (पुरानी) की ओर से कोई निश्चित सूचना न आ 


पर चौधरी साहब ने नानाजी देशमुख को मेरे द्वारा यह भी 
कहलवाया था कि बाकी दल बाद में शामिल होंगे । पहले 
जनसंघ और भारतीय लोकद का विलय घोषित कर दिया 
जाये; पर तानाजी देशमुख को इसमें कुछ संकोच था और 
इसलिए यह घोषणा नहीं हो सकी थी। 


चुन के धनी, सदा निर्भय 


एक दिन चौधरी साहब परिवार के लोगों से मिलकर 
लौटने के बाद बता रहे थे कि चौधरानी व बेटियाँ बहुत 
घबरायी हुई थीं, तो चौधरी साहब ने उनको यहाँ तक कह 
दिया था कि अगर तुम लोग चाहते हो, तो मैं आज ही 
श्रीमती गांधी को पत्र लिखे देता हूँ ओर वे मुझे रिहा कर 
देंगी । इस पर सबने कहा था कि ऐसा करने के लिए हम 
लोग नहीं कहेंगे । चौधरी साहब के परिवार के लोगों को 
सबसे अधिक घबराहट यह थी कि श्रीमती गाँधो के बारे में 
आम लोगों की यह धारणा बनती जा रही थी कि बड़े 
नेताओं को जेल में खाने के साथ धीमा जहर दिया जा रहा 
है । चौधरी साहब ने बताया कि मैने घर वालों को समझा 
दिया है कि अब तो खाना पी० एन० सिंह की देख-रेख में 
उनका मशककती परमानन्द बनाता है, जो स्वयं बहुत ही 
भला आदमी है | इस बात से घरवालों को काफी संतोष 
हुआ था । 


एक घटना आज भी याद है। चोधरी साहब अपने 
परिवार के लोगों से मिलने के लिए ड्योढ़ी में गये हुए थे । 
वही पर महारानी सिंधिया (जिन्हें जनता पार्टी आज राज्य 
सभा का सदस्य बनाने जा रही है) अपने परिवार के लोगों 
के साथ मिल रही थीं | उन्होने चौधरी साहब से कहा था, 
“चौधरी साहब अब HO नही हो सकता | अच्छा यही है 
कि आप श्रीमती गाँधी से बात करके उत्तर प्रदेश का मुख्य- 
मन्त्री पद ले लीजिये 1” चौधरी साहब ने वहाँ से आने के 
बाद हम लोगों को बताया था कि महारानी सिंधिया को मैं 
एक मजबूत इरादे वाली महिला समझता था, पर यह तो 
इस प्रकार की बात मुझसे कह रही थीं । 


अगाध-विइवास के सागर 
चौधरी साहब के तिहाड़ जेल के बारे में लिखते हुए 
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बात अधूरी xg जायेगी, यदि मुंशी राजेन्द्र 'डालमिया' (जेल 
के लोग उसे इसलिए 'डालमिया' कहा करते थे, क्योंकि उसने 
देश के जाने-माने उद्योगपति डालमिया के दिल्ली-निवास से 
चोरी की थी और इसी की सजा में वह जेल भूगत रहा था |) 
की चर्चा न की जाये | चौधरी साहब की सेवा राजेन्द्र बहुत मन 
लगाकर करता था । सिर दबाना, पैर दबाना, कब गर्म पानी 
की आवश्यकता है, कब नहाना है आदि बातों का ध्यान बहुत 
तत्पर होकर रखता था । चौधरी साहब भी उसके ऊपर 
पूर्णं विशवास करते थे । चौधरी साहब के बक्से की चाबी, 
जिसमें अन्य सामान के साथ रुपया पैसा भी रहता था, 
राजेन्द्र के पास ही रहती थी । किस सामान की कब जरूरत 
है? उसी के अनुसार वह जेल को केंटीन से क्रय कर ONT 
था और एक-एक पैसे का हिसाब बहुत ईमानदारी से रखता 
था । विश्वास नहीं होता है ऐसे लोग जेल के बाहर की 
दुनिया में किस प्रकार से चोरी जेसे अपराध करते हैं । इस 
बात से सहज ही अनुमान लगाया जा सकता हे कि 
परिस्थितियाँ व्यक्ति को अपराध करने पर मजबूर कर 
देती हैं । 


कुलवन्त कुमार गुप्ता, जो आजकल मेरे साथ ही सदस्य 
महानगर परिषद्‌ हैं, जेल-सुधार-समिति के भी सदस्य हो 
गये हैं । मुझे बहुत आइचर्य हुआ कि राजेन्द्र पिछले दिनों 
पुन: किसी अपराध में जेल आया हुआ है। यह बात तब 
पता चली जब श्री के० के० गुप्ता जेल का निरीक्षण करने 
पिछले दिनों वहाँ पर गए हुए थे । 


अति उदार. विश्ञाल-हृदय 


एक और घटना उल्लेखनीय है, जो चौधरी साहब के 
व्यक्तित्व की उदारता व बड़प्पन को उजागर करती d | 
वह यह कि दिल्ली जेल में किसी दिन किसी ऐसी बात पर 
ASAT कुमार गुप्ता को चौधरी साहब ने डॉट दिया था, 
जिसको बाद में उन्होने यह समझा कि उचित नहीं था | 
इसके लिये लिखकर do Ho गुप्ता से उन्होंने अफसोस 
व्यक्त किया और क्षमा मांगी sa बात ने mo Fo 
गुप्ता और मेरे दिल में उनके लिए एक बहुत बड़ा स्थान 
बना लिया । 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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अनजाने जुदाई, सिंह की रिहाई 


७ मार्च सन्‌ १९७६ को अचानक खबर आयी कि चौधरी 
साहब को जेल की ड्योढ़ी में बुलाया गया है । प्रातः आठ- 
नौ बजे का समय होगा । सबको आश्चर्य हुआ कि क्या 
बात है ? क्योंकि यदि कोई बात होती, तो जेल अधीक्षक 
स्वयं आकर चौधरी साहब से मिल लिया करता था । जेल 
उप-अधीक्षक श्री राणा ने, जो चौधरी साहब के लिए संदेश 
लेकर आया था, अलग उनकी चक्की में जाकर उनसे 
वात की थी । चौधरी साहब जब जाने लगे, तो हम लोगों से 
इतना ही कह पाये कि मैं अभी सुनकर आता हुँ कि aur 
बात है ? लोगों ने तरह-तरह की शंका व्यक्त की । किसी ने 
कहा, “चौधरी साहब छोड़े जायेगे ।” तो हमारे जैसे लोगों को 
यह शंका थी कि कहीं चौधरी साहब को यहाँ से कहीं दूसरी 
जेल में तो नहीं भेजा जा रहा है? थोड़ी ही देर में जेल 
अधीक्षक जेल के अन्य कर्मचारियों के साथ चौधरी साहब 
का सामान ले गया और हम लोगों के यह कहने पर कि 
हम चौधरी साहब से मिळना चाहते हैं, कहने लगा कि 
यदि कोई कंदी ड्योढ़ी पर रिहाई हेतु बुला लिया जाता है, 
तो पुनः वार्ड में नहीं आ सकता | और ऐसा ही हुआ | 
हम लोगों से बिना मिले ही वे तिहाड़ जेल से रिहा हो गये। 
बहुत उदास-सा लगा था, पर सबको एक आशा सी बंधी थी 
कि रिहाई की एक प्रक्रिया शुरू हो गयी । जनसंघ के लोगों 
ने काफी जोरों से यह अफवाह जेल के अन्दर उड़ायी कि 
चौधरी साहब की इन्दिरा गांधी से कुछ लोगों के माध्यम 
से बात हो चुकी थी और इसीलिए उन्हें छोड़ा गया है। 
अफवाहों में यह भी शामिल किया था कि चौधरी साहब 
को लेने हेतु तत्कालीन आवास राज्यमन्त्री श्री TA Fo 
एल० भगत और अन्य काँग्रेसी नेता आए थे । मेरी तो इन 
बातों को लेकर जनसंघ के कई लोगों से झड़प भी हो 
गयी थी | 


एकता के प्रयास, Here मैं प्रकाश 


मार्च सन्‌ १९७६ में ही दिल्ली जेल से हम लोगों को 
(मुझे, के० के० गुप्ता व तीन अन्य साथियों कें साथ) 
फतेहगढ़ (उत्तर-प्रदेश) की जेल में भेज दिया गया था। 
वहाँ से Ho Fo गुप्ता और मैं चौधरी साहब को पत्र लिखा 


करते थे, जिनका उत्तर भी आया करता था b तिहाड़ जेल 

रहते हुए भी चौधरी साहब अपने सभी मिलने वालों 
को, जो भिन्न-भिन्न प्रदेशों की spei में रह रहे थे, बरावर 
पत्र लिखा करते थे । 


११ जून, १९७६ को बीमार हो जाने के कारण हाई- E 
कोर्ट के आदेश से मुझे दिल्ली जेल ga: भेज दिया गया d ES 
यहाँ आकर मैं पण्डित गोविन्द वल्लभ पंत अस्पताल के दस Ev 
नम्बर वार्ड नर्सिंग होम में दाखिल कर लिया गया था। c 
उस समय जयप्रकाश नारायण जी एवं कुछ अन्य नेता भी v 
जेल से बाहर आ गए थे। जयप्रकाश जी बहुत जोरों से 2 
इस प्रयास में थे कि सभी दलों को मिलाकर एक दल बता < 
दिया जाये | इसके लिए उन्होंने बम्बई के अन्दर एक बैठक < i 
बुलाई थी, जिसमें शामिल होने हेतु चौधरी साहब भी गये Top 
gU थे । पर वहाँ पर कुछ ऐसी घटना घटी, जिससे चौधरी e 
साहब बहुत खिन्न होकर लौटे और उन्होंने यह तय कर 
लिया कि मैं इस नये दल में अपने को शामिल नहीं करू TTI 
समाचार पत्रों में भी यह खबर छपी और आम जनता में 
यह आशंका व्यक्त होने लगी कि शायद सबको मिलाकर 
एक दल न बन सकेगा । समाचार पत्रों में छपने लगा कि 
चौधरी साहब नये दल का अध्यक्ष होने से कम की बात 
पर स्वयं को शामिल करने हेतु तत्पर नहीं | मुझे याद है, 
मैं किसी प्रकार से कृष्णकान्त जी को अस्पताल में बुळवाकर 
यह कहने में सफल हो गया था कि जसे भी हो चौधरी 
साहब को मनाकर नये दल का गठन करना चाहिए | कुष्ण 
कान्त जी भी बम्बई होकर आए थे और जो बाते वहाँ हुई | 
थीं, उनको मुझे भी उन्होंने बताया । थोड़े दिन के बाद 
दिलावरसिह साँगवान, जो दिल्ली जेल में बीमार हो जाने 
के कारण पन्त अस्पताल में दाखिल थे, उनकी पत्ती द्वारा 
चौधरी साहब को सदेश भिजवाकर अस्पताल बुलाने में हम 

TT सफल हो गए थे। जिस प्रकार से रायफल के 


करने वाले अधिकारियों को यह कह कर कि ये 
सिंह के ताऊजी हैं, हम लोगों ने चौधरी साहब से 
करने में सफलता प्राप्त कर ली थी । चौधरी 
जयप्रकाश जी के यहाँ देखा था और साथ 
सोशलिस्ट पार्टी के महाराष्ट्र के नेताओं 


—— D था । भारतीय लोक दल और अपने खिलाफ जनसंघ 
और सोशलिस्ट पार्ठी के लोगों की उस समय वे साजिश 
' मानते थे । समय की माँग के अनुसार बहुत लम्बे वार्तालाप 
के बाद चौधरी साहब अगले दिन आने का वादा करके चले 
गये । दूसरे दित अपने दामाद डा० Go dto सिंह के साथ 
आएं और फिर एक लम्बी-वार्ता के बाद इस बात पर सह- 
मत हुए कि जयप्रकाश जी ने २५ जून सन्‌ १९७६ को जो 
बैठक बम्बई में बुलायी है, उसमें शामिल होने वे जायेंगे । 
चौधरी साहब बैठक में शामिल होने हेतु वहाँ गये और जब 
ने दिल्‍ली आए तो मैंने अपने एक मित्र श्री हरभगवान 
द्वारा यू० पी० निवास में मिलने हेतु संदेश भिजवाया । यह 
जानकर थोड़ा दु.ख हुआ कि चौधरी साहब उस बैठक से भी 
पुणं रूप से सन्तुष्ट होकर नहीं लोटे थे । मेरा व दिलावर 
सिंह सांगवान का चौधरी साहब से बार-बार यह कहना कि 
सारी बातों को भुलाकर जयप्रकाश जी के ऊपर भरोसा 
करते हुए आपको देश के हित में एक दल बना लेना चाहिए 
और जाते हुए वे कह गये थे कि ऐसा कोई कायं मै नहीं 
करू गा, जिससे देश को नुकसान हो । 


नये दल का गठन 


मैं भी चौधरी साहब की ओर पूर्ण रूप से आइवस्त था | 
तिहाड़ जेल से छूटने के बाद जब मैं फतेहगढ़ पहुँच गया था 
तो चौधरी साहब के बारे में नाना प्रकार की अफवाहें 
फेलाई जा रही थीं । इस बात को लिखते हुए मुझे जरा भी 
संकोच नहीं है कि उन अफवाहों को जनसघ के कार्यकर्ता 
एवं तत्कालीन जनसघ के नेता per WA लेकिन जब 
उसी समय उत्तर प्रदेश विधान-सभा का सत्र शुरू हुआ और 
चौधरी साहब का विधान सभा के अन्दर चार घण्टे का 
ऐतिहासिक भाषण हुआ, तो उसकी चर्चा सारे देश में और 
सारी जलों में होने लगी At) जो भी अ्रान्तियाँ चौधरी 
चरणासिह के बारे में Hert जा रही थीं, वह स्वतः ही 
समाप्त हो गयी थीं । थोड़े दिनों बाद मोरार जी भाई व 
अन्य लोग जेल से रिहा हुए । अन्ततः जेल में रहते हुए हम 
लोगों को यह जानकर सुखद अनुभूति हुई कि जयप्रकाश जी 
के आशीर्वाद से एक नये दल का गठन हो गया है, जिसके 
अध्यक्ष मोरार जी भाई हैं। उसमें सभी दल शामिल हैं । 
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उसका चुनाव चिह्न भारतीय लोक दल का चुनाव चिह्न 
हलधर होगा और उस दल का नाम जनता पार्टी रखा 


गया हे | 
जातिप्रथा के विरीधी 


हमारे देश में फेली घिनोनी जाति-प्रथा के बारे में कई 
बार चौधरी साहब से चर्चा चला करती थी । जात-पाँत के 
भेद-भाव का समूल उन्मूलन करने के बारे में चौधरी साहब 
के व्यावहारिक विचार हैं । वे कहा करते थे कि इस देश से 
ग्रह कलंक मिटाने के लिए प्रतियोगिता के आधार पर दी 
जाने वाली सरकारी नौकरियाँ जैसे आई० ए० एस०, पी० 
सी० एस०, आई० पी० एस० तथा एन० डी० ए० इत्यादि 
उन्हीं युवकों को दी जाये जो अन्तर्जातीय विवाह करने का 
प्रतिज्ञा पत्र भरें इसी तरह इंजीनियरिंग, मेडिकल तथा 
दूसरी उच्च-शिक्षा पाने के लिये कालेजों में प्रवेश लेने के 
समय भी ऐसा ही किया जाय तो हमारे माथे से यह कलंक 
धुल जाएगा । चौधरी साहब का अन्तर्जातीय विवाह के 
सम्वन्ध में यह तकं था कि जब यह प्रथा उच्च-वर्ग से 
प्रारम्भ होगी तब ही यह निम्न वर्ग में प्रचलित हो सकेगी। 


उसके बाद मेरी मुलाकात चौधरी साहब से दिल्ली के 
विलिग्डन अस्पताल में २२ माचं सन्‌ १९७७ को हुई, जब 
देश में आम चुनाव हो चुके थे । काँग्रेस और उसकी नेता 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी हार चुकी थीं | चौधरी चरणसिंह 
सहित सभी नेता जीत चुके थे। मुझे भी चूनाव-परिणाम 
की घोषणा के बाद २१ मार्च सन्‌ १९७७ की संध्या ८ बजे 
के करीव छोड़ दिया गया ati विछिग्डन अस्पताल में 
चौधरी साहब का इलाज चल रहा था । आम चुनाव की 
गहमागहमी व गर्मी में दिन-रात परिश्रम करते हुए उनके 
शरीर में पानी को कमी से रोग हो गया । इसका आभास 
उन्हें तब चला, जब देश के अन्दर दूसरी सरकार बनने हेतु 
भाग-दौड़ हो रही थी । 


चौधरी साहब अब देश के गृहमन्त्री हैं। ऊंच-नीच के 
इस भेद-भाव को मिटाने में वह कहाँ तक सफल होते हैं, 
यह भविष्य के गर्भ में है। 
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संसार में महान व्यक्तित्व वाले राजनयिकों का इतिहास 
में विशेष स्थान होता है । यही हाल व्यक्ति विशेष की 
भुमिका का भी है, जिसके आधार पर उसकी महानता का 
मूल्यांकन किया जाता है। अच्छे-बुरे व्यक्ति की परिभाषा 
उसकी बुद्धि, गुण एवं कर्मों से आँकी जाती है। महानता 
की ओर बढ़ते हुए कुछ व्यक्ति ऐसे भी देखने में आये हुँ 
जिन पर बुद्धि, गुण तथा कमं तीनों में से केवल एक ही 
का प्रभाव होता हे | ऐसे व्यक्तियों की मर्यादा सीमित होती 
है, जबकि तीनों गुण वाले महान व्यक्ति हर युग के इतिहास 
में अलग पाये जाते हैं। इन्हीं दिग्गजों के जीवन से हम 
` व्यक्ति विशेष के चरित्र को परखते हैं । 


चौधरी चरणसिंह का भी अपना एक व्यक्तित्व है। 
उनके विषय को लेकर जब कुछ लिखने का प्रस्ताव मेरे 
सामने आया, तो श्री चरणसिंह जी से परिचित होते हुए भी 
मुझे उनके व्यक्तित्व की खोज करने में कुछ असुविधा अवश्य 
हुई-विशेषकर उनके चरित्र के मापदण्ड को लेकर । आज 
उनका व्यक्तित्व विशेष चर्चा का विषय क्यों हैं ? इसे सम- 
झने के लिए देश की उन परिस्थितियों पर गौर करना 
होगा, जिनके कारण चौधरी चरणसिह का व्यक्तित्व उभर 
कर आगे आया है । देश का राजनीतिक वातावरण उनके 
अनुकूल था, केवल इस बात को ही आधार मान लेना 
उचित न होगा | उनका अपना बुद्धि-बल एवं महत्वाकांक्षाओं 
को सफलता के लिए संघर्ष की प्रवृत्ति का भी इसमें महत्व- 
पूर्ण योगदान हो सकता हे | 


अपने चरित्र के बलबूते पर चरणसिह जी वर्तमान 
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व्यक्तित्व तक पहुँचे हैं, अथवा अपनी राजनीतिक सूझबूझ के 
कारण ? इस तथ्य क्री जानकारी के लिए राष्ट्रीय इतिहास 
के पृष्ठों को पीछे पलटना होगा | देश की आजादी के बाद 
से अब तक के केन्द्रीय गृहमन्त्रियों के व्यक्तित्व को समझ लेने 
पर इसका समाधान हो सकता हे । 


संक्षेप में, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतन्त्र भारत 
के पहिले गृहमन्त्री हुए । अपनी कार्यशेली तथा कुशल 
प्रशासनिक qu-qu के कारण लोग उन्हें लोह-पुरुष मानते 
थे | देश के विभाजन को लेकर उस समय जैसा साम्प्रदायिक 
तनाव और अशान्ति का वातावरण था-उन परिस्थितियों से 
निपटने में सरदार पटेल ने जिस du, साहस एवं प्रशासनिक 
दृढ़ता का परिचय दिया वह सर्वथा एक महान व्यक्तित्व की 
परिचायक है। उसके बाद राजे-रजवाड़ों के मसलों को 
उन्होंने जिस खूबी से निपटाया वह उनके लोह-पुरुष होने 
का प्रत्यक्ष प्रमाण है । साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना 
चाहिए कि उस समय देशवासियों में केवल स्वतंत्रता की 
लहर थी, सत्ता के महत्व का कोई ज्ञान न था | इन अनुकूल 
परिस्थितियों ने भी सरदार पटेल को सफलता की ओर 
बढ़ने में बड़ी सहायता की । ज्यों-ज्यों समय बीतता गया 
नेताओं में पद लोलुपता बढ़ती गयी, राजनीतिक विचार- 
धारा को MAT बिखरने लगीं, राष्ट्रीय अखंडता के टुकड़े 
होते दिखायी दिए; ऐसी स्थिति में सरदार पटेल ने हठधर्मी 
से काम लेता चाहा, उससे देश की दलगत राजनीति को 
उभरने का प्रोत्साहन मिला । अन्य सहयोगियों के साथ 
उनके मतभेदों को देखते हुए यह यहाँ कहता अनुचित न 
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होगा कि सरदार का व्यक्तित्व एक ऐसे लौह-धातु से बना 
था, जो अपनी हठधर्मी के कारण टूट सकता था, परन्तु 
झकना पसन्द नहीं करता था । हठधर्मी से मेरा तात्पर्य हैं 
क्कि जो अपनी विचारधारा में आवश्यकता होने पर भी, 
लेशमात्र का परिवर्तन नापसन्द करता हो। जबकि एक 
कहल राजनीतिज्ञ जनहित के लिए कहीं से भी मोड़ ले 
सकता है । एक हठधर्मी, कुशल प्रशासक हो सकता है, लोह- 
पुरुष कहला सकता है, पर कभी एक कुशल ST 
हो सकता है । राष्ट्र को सरदार पटेल के कार्यकाल में जो 
दिशा मिली वह एक लम्बे असे तक प्रशासकों के काम 


आयी | 


सरदार पटेल के बाद केन्द्रीय गृहमन्त्री के पद पर श्री 
कंलासनाथ काटजू आसीन gU | श्री काटजू में सिवाय 
इसके कि वह एक कुशल वकील थे और कोई राजनीतिक 
अथवा प्रशासनिक विशेषता न थी । वह व्यवहार कुशल 
अवद्य थे, जिसके कारण सरदार पटेल की देन का GUT 
दायित्व बड़ी खूबी के साथ निभाते रहे । उस समय देश में 
राजनीतिक स्थिरता थी । राजनथिकों का हर कदम नये-नये 
प्रयोगो के नाम पर आगे बढता था, राष्ट्रीय संविधान तथा 
पंचवर्षीय योजनाओं की चर्चा से ही जनसाधारण नई-नई 
आशाओं की तरंगों में उलझा रहता था। ऐसी स्थिति में 
श्री काटजू साहब को गृह मन्त्रालय के कामकाज में कोई 
कठिनाई नहीं हुई | नोकरशाही का तालमेल उनके बहुत 
काम आया ओर उन्होंने प्रशासन में कुछ अंश तक सरदार 
पटेल के स्तर को बनाये रखा | राष्ट्रहित में कुशलतापूर्वक 
अपने दायित्व को निभा लेना यदि प्रशंसनीय कार्य है, तो 
उस स्थिति को किसी हद तक बनाए रखना भी कम महत्व 
की बात नहीं है । काटजू साहब के व्यक्तित्व की यही विशेष 
खूबी थी i 


जब श्री काटजू मध्यप्रदेश के मुख्यमन्त्री होकर भोपाल 

चले गये, तो श्री नेहरू ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य- 
मन्त्री पण्डित गोविन्द dew पंत को केन्द्रीय गृहमंत्रालय 
का पद-भार सौंप दिया | एक कुशल राजनीतिज्ञ, गम्भीर 
प्रशासक होने के साथ-साथ पंडित पंत को सरकारी काम- 
काज चलाने का अच्छा अनुभव था । अतएव केन्द्रीय गृह- 
मंत्रालय पर हावी होते उन्हें देर न लगी | नौकरशाही भी 
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उनका लोहा मानने लगी । सरदार पटेल के मुकाबले वह न 
लोहपुरुष थे और न हठधर्मी, फिर भी उनकी कुशल कार्य- 
शैली से आज भी लोग शिक्षा ग्रहण करते हें | उनका 
गम्भीर व्यक्तित्व बहुत कुछ चाणक्य-तीति से प्रेरित था- 
उनकी राजनीतिक सूझ-बूझ से देश को सही नेतृत्व, उनके 
अन्त समय तक मिलता रहा । उनके जीवन में शायद ही 
कभी ऐसा अवसर आया हो, जब किसी ने उनकी राय का 
विरोध किया हो । राजनीतिक गुत्थियों को सुलझाने में बह 
बड़े माहिर थे | 


पन्त जी के बाद श्री लालबहादुर शास्त्री ने कुछ समय 
के लिये केन्द्रीय गृहमन्त्री का पद संभाला । प्रशासन में वह 
बहुत कुछ पन्त जी के पदचिल्णों का अनुकरण करते रहे 
और इससे पहले कि शास्त्री जी अपने व्यक्तित्व का परिचय 
दें उन्हें कामराज योजना की लपेट में आ जाना पड़ा | वह 
कितने कुशल प्रशासक एवं राजनीतिज्ञ थे उसका अनुमान 
शास्त्री जी के प्रधान-मन्त्रित्व काल से लगाया जा सकता है | 
सुमधुर स्वभाव तथा गम्भीर HAAS उनके व्यक्तित्व को 
एक बेमिसाल महानता थी । 


शास्त्री जी के हटने के साथ ही केन्द्रीय सरकार के 
प्रशासनिक ढाँचे में बहुत कुछ कमजोरियाँ नजर आने लगीं, 
फलस्वरूप कामराज प्लान के अन्तर्गत श्री नेहरू ने अपने 
मन्त्रिमण्डल में बहुत कुछ फेर-बदल किये । केन्द्रीय गृह 
मन्त्रालय का भार श्री गुलजारीलाल नन्दा को सौंपा गया d 
वह अपनी सदाचार की कल्पना में इतने लीन रहे कि उनके 
व्यक्तित्व को पिछले गृह मन्त्रियों के मुकाबिळे आँक सकना 
एक साधारण बुद्धि के परे की बात है। एक ऐसा आदशं- 
वाद जिसके अमल में खुद को सशय रहे; नन्दा जी ऐसी 
ही राजनीतिक परिस्थितियों से सदेव उलझते रहे हैं, अन्यथा 
सुदामा स्वरूप नन्दा जी को, राष्ट्र की सम्पूर्ण सहानुभूति 
समर्पित रही है। अपने विचारों से वह महान हैं | 
परन्तु, अपने आदर्शवादी सिद्धान्तों को साकार करने में 
परिस्थितियों ने कभी भी उनका साथ नहीं दिया । फिर भी 
देश-सेवा को लगन उनके आदरशेवादी व्यक्तित्व की एक 
महत्वपूर्ण कड़ी है | 


श्री नन्दा जी के बाद महाराष्ट्र से श्री यशवंतराव 
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चौहान को इस पद पर लाया गया। श्री चौहान को प्रशा- 
सनिक कार्यों का अच्छा अनुभव था, अतएव केन्द्रीय गृह 
मन्त्रालय को अधिकारपूर्वंक चलाने में उन्हे कोई कठिनाई 
नहीं हुई । राजनीतिक शक्ति को सत्ता में संतुलित रखना 
चौहान साहब की अपनी विशेषता थी । नौकरशाही से अपने 
ढंग से काम लेने में dg सदेव सफल रहे हैं। उनके कार्य- 
काल में गृहमन्त्रालय में काफी स्थिरता दिखाई दी, जिसके 
कारण उन्हें कूशळ-प्रशासक माना जाने लगा । राजनीतिक 
qaqa में भी वह बहुत कुछ पन्त जी के समकक्ष कहे जा 
सकते हैं, यद्यपि कि पन्तजी के मुकाबले उनमें साहस की बहुत 
कमी हैं । वह सोच तो लेते हैं, पर उस पर अमल करने में 
झिझकते रहते हैं, इसे उनके व्यक्तित्व का एक अस्वाभाविक 
अंग कहा जा सकता हे । राजनीतिक दृष्टि से उनके व्य- 
क्तित्व पर कोई धारणा स्थिर करने में बहुत से मतभेद हैं । 


श्रीमती गाँधी के प्रधान मन्त्री बनते ही देश की राज- 
नीति में एक नया मोड़ आया । व्यक्तिगत महत्वाकाँक्षाओं 
की पूर्ति के लिए शतरजी चाळे चली जाने लगीं । दलगत 
राजनीति का श्रीगणश हुआ। आए दिन मन्त्रिमण्डल में 
HAA फेर-बदल होने लगे | एक ऐसा वर्ग उठ खड़ा हुआ, 
जो राष्ट्र को सम्पदा को अपनी मिल्कियत समझने लगा 
और समाजवाद का नारा लगाकर देश को गुमराह करने 
लगा । इसी योजना के अन्तर्गत श्री उमाशकर दीक्षित को 
केन्द्रीय गृहमन्त्री के पद पर नियुक्त किया गया । कहते हैं 
इनके कायेकाल में देश की जनता पर इतनी अधिक गोलियाँ 
चलाई गई, जितनी कि ब्रिटिश काल में भी नहीं चलीं थीं । 
वास्तव में प्रशासनिक कार्यो का इनको कोई अनुभव न था- 
उन दिनों गृह-मन्त्रालय का संचालन कहीं और से होता 
था। दीक्षित जी के व्यावसायिक सम्बन्धों का अधिक से 
अधिक लाभ उठाने के लिए इन्हें इस पद पर रखा गया था। 
पेसा बटोरने में यह बड़े माहिर थे। दीक्षित जी की ad- 
व्यवस्था सम्बन्धी कार्यकुशलता के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस 
का एक दल विशेष रूप से फूलता-फलता रहा । चुनावों में 
जी खोलकर धन बाँटा गया। करोड़ों रुपए कहाँ से आते थे 
और कहाँ जाते थे, इसका कोई पूछने वाला न था । भले ही 
दीक्षित जी ने अपने लिए कूछ न किया हो, पर उनके साथी 
संगी उससे Sed रहे हों, यह कहना अनुचित नहीं जान 
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पड़ता है । 


दीक्षित जी की राजनीति पूर्णतया व्यावसायिक नीति 
थो । प्रधानमन्त्री को कृपादृष्टि के लिए वह aw भी करने 
को तैयार रहते थे । जब कभी भी उनकी कमजोरियों को 
उनके सामने लाने का प्रयत्न किया जाता तो वह हमेशा 
ही कहकर कि हम तो 'कमिटेड' हैं-बात को टाल जाया 
करते थे और यही कारण था कि गृह मंत्रालय से हटाए 
जाने पर भी इन्हें कर्नाटक की Tada मिल गयी | 'कमिटमेंट | 
की gafan को समझने में इनके मित्रों को काफी समय i 
लगा । इनका अपना कभी कोई विशेष व्यक्तित्व नहीं रहा, j 
फिर भी इन्हें अवसरवादी न कहकर भाग्यवादी कहा जा | 
सकता हे । एक कमजोर व्यक्ति जब देश का कणंधार बन 
जाय तो उसे और कया कहा जा सकता है ? 


दीक्षित जी के बाद श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी को गृहमन्त्री 
बनाया गया, यद्यपि इसका उद्देश्य व्यक्तिगत राजनीति था, ; 
परन्तु इसका जो परिणाम हुआ वह सबके सामने है । देश i 
को इमरजेसी-आपात्‌काल का सामना करना पड़ा और एक 4 
दिन सपेरे को साँप ने डस लिया और जनता के क्रोध ने | 
नेवले का रूप धारण कर साँप का काम तमाम कर दिया। 
इस प्रकार राष्ट्रहित के नाम पर खेले जा रहे राजनीतिक 
अभिनय का पहला पटाक्षेप हुआ । 


इमरजेन्सी के दौरान देश में क्या कुछ नहीं हुआ, उसकी 
कहानी बड़ी लम्बी है और इस लेख से उसका कोई विशेष 
सरोकार भी नही हैं; अतएव हम जनता सरकार के गृहमच्ती. | 
की ओर मुड़ते हैं । p 


चौधरी चरणसिह एक साधारण किसान परिवार से 
आए हैं; इसमें उनकी बुद्धि, गुण एवं कमंनिष्ठा का बड़ा 
हाथ रहा है। विद्यार्थी-जीवत से ही वह राजनीति में 
शामिल हुए । स्वतन्त्रता-सग्राम में जल-यातनाये सही और 
देश की आजादी के बाद अपनी गुण-सम्पदा के आधार पर 
वह्‌ प्रशासनिक कार्यो में राष्ट्रीय कणंधारों के सहयोगी c 
उत्तर प्रदेश की सरकार में उन्हे पण्डित पन्त के साथ, उनके 


अवसर मिला । शनेः-शनेः वह राज्य के मुख्यमन्त्री के पद 
तक पहुँच गये । 


श्री चरणसिह जी पर गांधीवाद का बहुत प्रभाव है; 
विशेषकर गाँधी जी के उस स्वराज्य की कल्फ्ना का, जहाँ 
देश के हर गाँवों में खुशहाली हो । इसी Sq को सक्रिय 
रूप देने के लक्ष्य को चौधरी साहब ने अपने जीवन का 
मुख्य कर्त्तव्य मान लिया है । उनमें जो प्रशासनिक क्षमता 
पायी जाती है, उसे बहुत कुछ पन्त जी का आशीर्वाद कहा 


जा सकता है । 


देश के वर्तमान राजनीतिक दोर में जब चौधरी साहब 
ने केन्द्रीय सरकार का गृह-मंत्रालय सँभाला, तो जनता ने 
राहत की साँस ली । लोग उनके प्रशासनिक अनुभव, राज- 
नीतिक सूझ-बूझ एवं निमंल-चरित्र से भली-भाँति परि- 
चित थे । 


चौधरी साहब का व्यक्तित्व एक सीमा तक सरदार 
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पटेल के करीब पाया जाता है। लोग उन्ह लौह- 
पुरुष कहकर सम्बोधित करने लगे हैं कुछ लोगों की 
निगाह में वह हठधर्मी भी हैं । उनकी राजनीतिक दूरदशिता 
का उनके विरोधी भी लोहा मानते हैं। इन दिनों कुछ 
आवाजें ऐसी भी आई हैं कि वह फिरकापरस्त हैं, उन्हें 
अहंकार हो गया है, जिद्दी स्वभाव है और कान के कच्चे 
जान पड़ते हैं । राजनीतिक जीवन में, विशेषकर जनवादी 
वातावरण में, लोग जो चाहे कह सकते हैं। इससे चौधरी 
साहब के व्यक्तित्व को क्या फर्क पड़ने वाला है, यह्‌ तो 
भविष्य ही बताएगा । देश को उनसे बड़ी-बड़ी आशाये हैं, 
वह राष्ट्र की सम्पदा हैं। अतः चौधरी साहब को अपने आचरण 
से सतर्क रहने की आवश्यकता है । सत्ता के मद से सावधान 
रहना होगा और अपने हठधर्मी के स्वभाव को सीमित 


करना होगा | 


“कबिरा गर्व न कीजिए रंकु न हँसिए कोय, 
aag नाव समुद्र में, कब जाने का होय ॥' 


जो अत्याचारित हैं, जो बन्धन-ग्रस्त हैं, जो विपत्ति में 
छटपटा रहे हैं, जो हजारों कष्टों में पड़े हुए हैं, जो विचित्र- 
भय और दारुण शोक को प्राप्त हैं-वे सब मुक्त हों, वह 
लोग बंधन से छूटे, अत्याचारी लोगों का अत्याचार दूर हो, 
जिनका वध हो रहा है, वे जीवन पायें-सबका परम्‌ कल्याण 
हो । भूखों को अन्न मिले, प्यासों को पानी मिले, नंगों को 
वस्त्र मिले, acai को आँख मिले, बहिरों को कान मिल, 
धनहीनों को धन मिले, किसी को दुःख न हो, सब सुखी हों, 
किसी का मन पाप:कमं की ओर न जावे, सब पुण्य की 
ओर झुके-संबका परम्‌ कल्याण हो । 


२१६ : परंतप 


-बोधिसर्व 
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चौधरी चरणसिंह जैसे सुदृढ़ और साफ मन वाले नेता 
आजकल कम देखे जाते हैं। गांधीवादी परम्परा के पक्के अनु- 
यायी होने के नाते आप अपने मन की बात को निर्भीकतापूर्वक 
कहने के अभ्यस्त हो गये हैं । रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 'एकला 
चलो रे' की पुकार उनके जीवन का पथ-प्रदर्शक अंग बन 
गयी हे । मतभेद रखने वालों, प्रतिरोधियों, प्रतिस्पद्धियों 
और विरोधियों तक की संख्या और बल चाहे जितना अधिक 
क्यों न हो, चौधरी चरणसिंह उनमें से किसी की भी परवाह 
किये बिना अपनी बात पर डटे रहने वाले बिरले व्यक्तियों 
में हैं । 


सरदार पटेल और डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी दोनों सुदृढ़ 
मनस्वी माने जाते थे और प्रशासन के कार्यों में स्पष्ट वादिता 
तथा मनोबल को अपना संरक्षक तथा शास्त्र भी मानते 
थे । श्री चरणसिह उसी कोटि के नेता हैं । किन्तु उन दोनों 
की अपेक्षा आपमें समयानुकूल समझौता कर लेने की 
प्रवृत्ति की भारी कमी है । सरदार पटेल कहा करते थे कि 
जवाहरलाल नेहरू का आगे-आगे रहना देश के हित की बात 
है | डाक्टर सम्पूर्णानन्द जो, यद्यपि यह पसन्द नहीं करते थे 
कि राष्ट्र हितकारी प्रशासनिक कार्यो में प्रधानमन्त्री जवाहर 
लाळ नेहरू दखल दे, तथापि नेहरू जी के मनोभावों का 
आदर करते हुए राजनीतिक स्तर पर उनके (नेहरू जी के) 
अनुशासन को वे सहर्ष स्वीकार करते थे । 


चौधरी चरणसिंह इस प्रकार के समझोतों को भी पसन्द 
नहीं करते । आपके बारे में यह बात कही जाती है कि आज 


S E 2 


उन्हें कुछ FRA A 


7 विद्या भास्कर 
संपादक 'आज' 


तक आपकी किसी से पटी नहीं । उत्तरप्रदेश के प्रथम मुख्य 

मन्त्री पण्डित गोन्विद बल्लभ पन्त, वरिष्ठ नेता और लम्बे 
समय तक के मन्त्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, डाक्टर arg- 
णनिन्द और श्री चन्द्रभानु गुप्त में से हर एक चौधरी साहब 
के विचारों की नेकनीयती का कायल था, लेकिन आपके " 
आग्रह को तोड़ नहीं पाता था । चौधरी साहब यह कहते 
जान पड़ते हैं कि जिस बात को मैं राष्ट्र-हितकारी मानता 
हूँ, उसके प्रति आग्रह करने में मैं संकोच क्यों करूँ, किसी 
से भयभीत क्यों होऊं और किसी से समझौता क्यों करू ? 


इस स्थान पर गांधीवादी चरणसिह स्वयं गाँधी जी से 
दो कदम आगे हैं । गांधीवादी सत्याग्रह और अहिसात्मक 
आन्दोलन दोनों की यह मान्यता है कि पग-पग पर प्रतिपक्षी 
से समझोता करते हुए आगे बढ़ते रहना श्रोयस्कर है । सन्‌ 
१९३१ में लाड इविन से समझौता करते समय जब गांधी जी 
की आलोचना की गयी थी, तब उन्होंने कहा था कि हिसा- 
वादियों और अहिसावादियों में यही अन्तर है। हिसावादी शत्रु 
का सफाया करके दम लेना पसन्द करता है और अहिसावादी 
उससे न्याय-मार्ग कबूल कराने के बाद भी उसे जीवित रहते 
की आजादी और हक देता है। चौधरी साहब को अपनी 
आग्रही प्रवृति के कारण बहुत कष्ट झोलने पड़े हैं, बदनामी 
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किसान नेता हैं, उनमें चौधरी चरणसिंह जी अग्रणी हें । 
आप किसानों की भीड़ इकट्ठा कर पुराने जमींदारों और 
प्रशासको से मुठभेड करने वाले किसान नेता नहीं हैं । श्रमिक 
आन्दोलन या इस तरह के किसान आन्दोलन पर आपका 
विशवास कम रहा है। इसका कारण शायद यह है कि 
आपका विश्वास ठोस काम पर ज्यादा रहा है | 


श्री चरण सिह अध्ययनशील तथा चिन्तनकर्ता किसान 
नेता हैं 1 भारत के किसानों की समस्याओं पर आपने जितना 
अध्ययन-मनन किया है, उतना शायद ही किसी नेता ने 
किया हो । आपकी इन समस्याओं पर लिखी qur अतुरू- 
नीय हैं । भारत के स्वराष्ट्र मन्त्री के रूप में आप जो देश 
सेवा कर रहे हूँ, उसका आज को परिस्थितियों में विशेष 
महत्व है | किन्तु यदि चौधरी साहब के हाथों कृषि मन्त्रालय 
होता और स्वतन्त्र विवेक से देश की कृषि की उन्नति का 
काम आपको करने दिया जाता, तो दस-पाँच वर्ष में ही 
हमारा देश कृषि की ऐसी क्रान्ति कर देता, जिससे भविष्य 
में हम अन्न-कष्ट भोगने के लिए कभी बाध्य न होते_चाहे 
देश को आवादी कितनी ही क्‍यों न बढ़ जाती । 


श्री चरण सिह जेसा मित्र पा लेना किसी के लिए भी 
बड़े भाग्य की बात है में उनके निकट थोड़े समय रहा हूँ । 
उत्तर प्रदेश सरकार ने सन्‌ १९४८ में समाचार-पत्र-उद्योग 
जाँच समिति बनायी थी । चौधरी साहब उसके अध्यक्ष थे; 
मैं मन्त्री (आजकल की भाषा में सचिव) था । उनके साथ 
काम करने में मुझे वास्तव में आनन्द ही मिलता था । औप- 


चारिक और केवल जाब्ते का सौजन्य प्रकट करना चौधरी 
साहब को बिलकुल पसन्द नहीं है, किन्तु उन्होंने अपने जांच 
समिति के सचिव की सलाह और सुझाव पर सदस्यों के 
के प्रति सदा औपचारिक सम्बन्ध बनाये रखकर बड़े आदर्श 
का परिचय दिया था । समिति की समाप्ति के बाद मैं जब 
कभी किसी सार्वजनिक हित-साधक कार्य के लिए आपके 
पास गया हूँ, आपने मेरी मदद की है। सरकारी अफसरों 
की रजामन्दी का सफल विरोध करते हुए उन्होंने सार्वजनिक 
हित का संरक्षण किया है । प्रयाग स्थित उत्तर प्रदेश हिन्दु- 
स्तानी एकेडमी के प्रधान सचिव की हैसियत से जब मैंने 
उनसे यह आग्रह किया कि प्रयाग के आजाद पाकं की 
एक टुकड़ा जमीन एकेडमी का भवन बनाने के लिए चाहिए 
किन्तु कोई पुराना नियम और कुछ दकियानूसी अफसर 
बाधक हो रहे हैं, तब चौधरी चरण सिह ने मेरी बाते सुन 
ली थीं, तुरन्त कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया था । दस दिन 
के अन्दर हमें उत्तर-प्रदेश-शासन के आदेश की नकल मिल 
गयी कि शासन ने उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तानी एकेडमी को 
उसकी माँग के अनुसार आजाद पाक में से एक एकड़ जमीन 
दिये जाने का आदश दे दिया है । 


पंचायती राज्य में हर पंच अकेले अपनी अक्ल को बड़ी 
मानता है | कया ही अच्छा होता कि आज के केन्द्रीय पंचा- 
यती राज्य में चौधरी चरणसिह्‌ को कुछ देश-हितकारी काम 
कठोरता और निर्भयता से करने दिया जाता । चौधरी 
चरणसिह्‌ ही देश का भला कर पायेंगे, उनसे किसी सत्पुरुष 
के भयभीत होने का कोई कारण नहीं है । 


रात्रो यथा मेघघनान्धकारे विद्य त्‌ क्षणं दर्शयति प्राभास्याः। 
बुद्धानुभावेन तथा कदाचित्‌ लोकस्य पुण्येषु मतिःक्षणं स्यात्‌ ॥ 


जिस प्रकार मेघाच्छन्न घोर-अन्धकारपूर्ण रात्रि में विद्यू त्‌ क्षण 
भर के लिये प्रकाश विकीणं कर जाती है, उसी प्रकार कभी-कभी 
बुद्धि की कृपा से मनुष्य को प्रकाश मिल जाता है और सच्चा रास्ता 


दिख जाता है | 
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शायद यह पुरानी कहावत है कि नेता कोई बनता नहीं; 
समय और देश की जरूरत के साथ नेता उभरता है । वैसे 
तो आमतौर पर लोग हर समय कोशिश में रहते हैं कि जिस 
स्तर पर काम कर रहे हों, उसके उच्चतम स्थान पर किसी 
न किसी तरह पहुँचे । पर हर कोई तो ऊपर नहीं पहुँच 
सकता | ऊपर पहुंचने वाला तो एक ही होता है, जो समय 
आने पर उभरता È | जब मैं पहले-पहल चौधरी चरणसिह से 
सन्‌ १९६१ में मिला था, तो कभी यह नहीं लगता था कि 
यह्‌ सौम्य qf एक दिन भारत का नेता बनकर इस देश के 
गरीबों के आँसू पोछने का प्रयास करेगा। तब श्री चरणसिह 
उत्तर प्रदेश सरकार में एक वरिष्ठ मन्त्री थे । मुख्यमन्त्री थे, 
श्री चन्द्रभानु गुप्त । वह समय था, जब काँग्रेस में, खासकर 
उत्तर प्रदेश में, दलबन्दी अपने बड़े उग्ररूप में थी। श्री 
कमलापति त्रिपाठी, श्री गुप्त के विपक्षी दल के नेता थे । 
कहना न होगा कि श्री चरणसिंह की भी, श्री गुप्त से पटरी 
ठीक से बेठती नहीं थी, फिर भी वह कभी विपक्ष दल में 
शामिळ नहीं हुए । हाँ इतना जरूर था कि विपक्षी दल 
अपनी gx चाल में चौधरी साहब से सलाह जरूर लेता रहा। 


उन्हीं दिनों में स्टेट्समंन' समाचार पत्र का प्रतिनिधि 
होकर लखनऊ गया था । जिस दिन पहले-पहले मैं चौधरी 
साहब से मिलने उनके बंगले पर गया, तो उस दिन बिल्कुल 
ख्याल नहीं था कि मैं उस हस्ती से मिल रहा हूँ, जो एक 
दिन भारत की राजनीति में तहलका मचा देगी । सुन रखा 
था कि चौधरी साहब का सम्मान देश के गाँवों और गरीब 
किसानों की तरफ अधिक है। यह भी जानता था कि नागपुर 


वरितार्थं आदर्श 


0 चन्द्रशेखर पण्डित 
बिशेष संवाददाता, 'अमूत बाजार पत्रिका 


कांग्रेस-सम्मेळन में इन्होने नेहरू का कोआपरेटिव फार्भिद्ख | 
के प्रस्ताव का कसकर विरोध किया था । यह विरोध इस- 
लिए था कि चौधरी साहब जानते थे कि किसान कितना ही 
छोटा क्यों न हो, अपने खेत को अपनी माँ के समान ही 
प्यार करता है और उसे यह कभी भी स्वीकार न होगा कि 
वह्‌ खेत, उसका अपना निजी न रहकर कोआपरेटिव का gr 
जाये, जिसमें वह सिफं एक हिस्सेदार से अधिक कूछ न हो। 
नेहरू जी को चौधरी साहब का वह विरोध काफी खला था। 
उसके पहले भी उनके बीच काँग्रेस की नीतियों को लेकर 
काफी अनबन पैदा हो चुकी थी । नेहरू और उनके अनुः 
याथियों ने तभी से श्री चरणसिंह पर प्रगतिशील न होने का 
आरोप लगा दिया। यह वही समय था, जब मैं चौधरी , 
साहब से पहले-पहल मिला। एक लम्बे कद का सौम्य पुरुष, C 
जिसे अगर कोई जानता न हो, तो देश के किसी गाँव का 
सरपंच मान लेता, अपने कमरे में विराजमान कुछ लोगों से | 
धीरे-धीरे कुछ कह रहा था। मैं पहुँचा और परिचय दिया 
तो बड़े प्यार से पास पड़ी कुर्सी पर बैठने को कहा । उन्हीं | 
दिनों शायद उनकी ag किताब, जिसमें उन्होंने कोआपरेटिव _ 
फामिङ्ग की कड़ी समीक्षा और भत्संना की थी, प्रका 
हुई थी । उत्तर प्रदेश की उन दिनों की राजनीति में चौधरी 
साहब का एक विशेष स्थान था, क्योंकि वे जिस दल 
साथ देते वही सत्तासीन रहता । उस समय वह 
साथ थे और उनकी सरकार में मन्त्री भी, पर 
दोनों में कुछ अनबन थी और कहा जाता था कि 
साहब भी श्री कमलापति के दल में मिल जायेगे | 


^e 


जब मैं उनसे मिला । यह वह हस्ती थी, जो किसी और को 
नेता स्वीकार नहीं कर सकती थी | 


हमारी बातचीत के दौरान चौधरी साहब ने स्वयं स्वी- 
कार किया कि अगर उन्होंने किसी हस्ती को अपना नेता 
कभी माना है, तो वह थे सरदार पटेल । नेहरू जी से तो 
इन्हें हमेशा से यह शिकायत रही कि वह शायद भारत को, 
इसके गाँवों को, इसके सही गरीब-किसानों को समझते ही 
नहीं थे। उनके दिमाग में पाइचात्य-विचारों का बहुत प्रभाव 
था और इसीलिये उनकी नीतियों का आधार-स्तम्भ TR- 
चात्य ढंग का औद्योगीकरण था, जिससे न तो गाँव की 
हालत ही सुधर पाती और न लोगों को काम ही मिल पाता | 
लेकिन उत्तर प्रदेश में जमींदारी-उन्मूलन के बाद चौधरी 
साहब का बड़ा बोलबाला था । जो विधेयक उन्होंने उत्तर 
प्रदेश विधानसभा में पास करवाया था, उतना प्रगतिशील 
तो केरल की कम्युनिस्ट सरकार का भी नहीं रहा | इस 
कारण यह कहना कि चौधरी साहब बड़े किसानों के नेता थे, 
कोई इसे मानने को तँयार नहीं था । 


जंसे-जंसे काँग्रेस में दलबन्दी बढ़ती गयी वेसे-वेसे 
चोधरी साहब का दिल इस सस्था से, जिसमें उन्होंने काफी 
साल गुजारे थे, खिन्न होने लगा | उस खिन्नता का अनुमान 
सन्‌ १९६१ में ही लगने लगा था । चौधरी साहब फिर भी 
छ: साल तक क्यों काँग्रेस में बने रहे, इसका कारण शायद 
सिफ यही था कि जिस संस्था में वह वने थे, उसे एकदम 
छोड़ने में उन्हें हिचकिचाहट होती होगी । पर श्री नेहरू के 
बाद काँग्रेस में जो भ्रष्टाचार फंला, उससे खिन्न होकर अन्त 
में चौधरी साहब को इस संस्था से मुह मोड़ना ही पड़ा । 
लेकिन एक दफा आगे बढ़ जाने पर उन्होंने फिर पीछे gg- 
कर नहीं देखा | उन्हें सबसे बड़ी ठेस तब लगी, जब श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी प्रधानमन्त्री होते हुए अपने वादों से पीछे हट 
गयीं । 


काँग्रेस से AST होकर जब चौधरी साहब ने भारतीय 
क्रान्ति दल की स्थापना की, तब उनके विपक्षी कांग्रेसियों ने 
उन्हें सिफ पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट नेता कहकर बदनाम 
करना शुरू किया । लेकिन सन्‌ १९६९ के चुनावों में जब 
वह्‌ ९९ सदस्य विधानसभा में सारे प्रदेश से चुनवा छाये, 
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तो यह सब थोथे आरोप आप ही खत्म हो गये । इसके बाद 
तो चौधरी साहब का राष्ट्रीय-स्तर पर आविर्भाव होना 
अनिवार्यं ही हो गया । अगर श्री जयप्रकाश नारायण के 
साथ-साथ एक नेता को जनता पार्टी बनाने का श्रेय है, तो 
वह है श्री चरणसिह को । साथ ही साथ इसमें भी उनकी 
महानता रही कि श्री मोरार जी देसाई को, जो 
उम्र में और देश की राजनीति में भी उनसे बड़े हैं 
अपना नेता मानने में जरा भी हिचकिचाहट 
नहीं की । 


आज चौधरी चरणसिंह देश के सशक्त गृहमन्त्री हैं। 
उनके सामने हर समय सरदार पटेल का उदाहरण रहता है। 
किसी भी किस्म का भ्रष्टाचार वह नहीं देख सकते और 
उनका सबसे बड़ा प्रण है, देश की राजनीति से भ्रष्टाचार 
को खत्म करना | दूसरा उद्देश्य उनके सामने है देश के 
गरीब गाँवों और उनमें बसने वाली पीड़ित जनता को 
आथिक उन्नति की ओर बढ़ाना । अगर यह दो काम वह 
कर पाये, तो उनका जीवन, जो सदा कश्मकश से भरा रहा 
है, उनको आँखों में सफल होगा | उन्हें यह चाह नहीं है कि 
वह देश के सबसे बड़े नेता गिने जायें। अगर वह अपने 
उद्देश्यों को कार्यान्वित न कर पाये, तो ऐसी नेतागीरी से 
उन्हें कोई सरोकार नहीं । 


क्योंकि चौधरी चरणसिंह स्वयं बहुत सदाचारी रहे हैं, 
उनके सत्ता में बने रहने से बहुत से लोग घबराते हैं 1 कई 
लोग, जो उन्हें सिर्फ इसीलिये नहीं चाहते कि उनका व्यापार 
जो राजनीतिक भुष्टाचार पर निहित था, अब नहीं चल 
सकता | ऐसे ही लोग चौधरी साहब के बारे में भांति- 
भांति को amare उड़ाया करते हैं, पर इन अफवाहों के 
पीछे कोई सत्यता नहीं दीखती। एक समय था, जब चोधरी 
साहब को उत्तर प्रदेश काँग्रेस सरकार से इस्तीफा देना पड़ा 
था और कोई अन्य आमदनी का साधन न होने के कारण 
उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था | ऐसे 
व्यक्ति में अधिकतर थोड़ा-सा अपना अहं अवश्य रहता है, 
पर वह किसी भी परिस्थिति में अपने आपको नीचे नहीं 
गिरने देता । अभी देश को चौधरी चरणसिंह से बहुत 
आशाये हैं | 


(७-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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zega भावना और माबा | 


राष्ट्र की एक परिभाषा राष्ट्रपति सुकर्ण ने गुलामी के 
पंजे हट जाने के बाद बतायी थी । इन्दोनीसिया के स्वतन्त्रता 
आन्दोलन के आरम्भ में ही उन्होंने 'एक भुमि, एक पताका, 
एक भाषा' का नारा दिया था । इतिहास का निर्णय चाहे 
कुछ भी हो, राष्ट्रपति सुकणं से उनका यह यश छीना नहीं 
जा सकता कि उन्होंने ६००० छोटे-छोटे द्वीपों को मिलाकर 
एक बड़ी भूमि बनायी, जिसे आज इन्दोनीसिया गणतन्त्र की 
भूमि कहते हैं । दक्षिण-पूर्व एशिया में आज सबसे विशाल, 
सबसे सशक्त और प्रगतिशील यही भूमि है । भौगोलिक 
सीमाओं को एक सुगठित-स्वशासित रूप देने के लिये उन्होंने 
इस भूमि को एक केन्द्रीय-शासन प्रदान करके उसके प्रतीक 
स्वरूप एक पताका भी प्रदान की । परन्तु भौगोलिक और 
राजनीतिक एकता किसी देश को ऊपर से अथवा बाहर से ही 
जोड़ सकती है । देश के समस्त निवासियों को आपस d 
घुल-मिल कर एक हो जाने के लिये समान भाषा की बहुत 
आवश्यकता होती है । इसी कारण राष्ट्रपति सुकर्ण ने अपने 
देश में अनेक स्थानीय भाषाओं के होते हुए भी आजादी के 
आन्दोलन के लिये बहु प्रचलित "भासा इन्दोनीसिया' का ही 
प्रयोग किया । वर्तमान में यही भाषा समस्त इन्दोनीसिया की 
राष्ट्रभाषा व राजभाषा है । एक बार निर्णय ले लिये जाने 
और उस निर्णय को कड़ाई से लागू करने के बाद कठिनायी 
नहीं रहती, समस्या वहीं हल हो जाती हे 1 रूस और इज- 
रायल में ऐसा किया जा चुका है। हम जानते हैं कि सन्‌ 
१९४७ से पहले हमारे पड़ोसी सभी दक्षिण-पूर्व एशियाई 
देश साम्राज्यवाद के चंगुल में थे । साम्राज्यवाद के हट जाने 
के बाद जब यह देश स्वतन्त्र हुए, तो उन्होंने अंगरेजी, डच या 
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फ्रच को छोड़कर अपनी-अपनी भाषा अपना ली । बर्मा, 
इन्दोनी सिया, मळलयेसिया, थाईलेण्ड, लाओस, वियेतनाम, 
फिलिपीन यहाँ तक कि श्रीलका भी आज अपना राजकीय 
कायं देशी भाषाओं में करते हैं । स्कूलों और विश्वविद्यालयों 
म॑ शिक्षा देशी भाषाओं में होती है, न्यायालयों में बहस और 
निर्णय जनभाषा में होते हैं । 


विवाद और आश्‍चर्य का विषय है कि भीतरी आजादी 
की इस लहर से भारत एकदम वंचित रह गया । चारो ओर | 
पड़ोसी देशों में जब लोगों की खुशी और उत्साह देशी | 
भाषाओं में उमड़ रहा था, तब भारत अकेला अंगरेजी के 
उजड़े द्वीप पर खड़ा मन ही मन कुछ सोच रहा था । उसके 
पास अपनी वाणी नहीं थी, जिसकी गुंज या अनुगूज से 
आकाश को भर देता | एक समय वह था जब कई सहस्त्र | 
वर्ष पहले भारत ने अपने इन पड़ोसियों को अपनी 


री भाष 
बोलने के लिये मजबूर था, इसलिए, क्योंकि वह अपनी 
भूल गया था, या उसने अपनी भाषा सीखी २ 
चौधरी चरण सिह ने ठीक ही कहा था कि आजा 
भारत को भाग्य-नौको को दिशा देने का क 
के पास था, दुर्भाग्यवश उसके पास भारतीय 
मानसिकता नहीं थी । बारह वर्ष की छो a 
युवावस्था हो जाने तक इग्लण्ड में पः 
भारतीय भाषा को शिक्षा जिसे 
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और चिन्तन कैसे भारतीय हो सकता है ? यह सवे विदित 
है कि भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री को गरीब और ग्रामवासी 
भारतीय पोशाक से fas थी । उसकी बोली को वह गॅवार 
और अक्षम समझता था । फलस्वरूप भारत की भाषायी 
अक्षमता आज उसकी सामूहिक प्रगति में, उसको समग्र जन- 
शक्ति के आगे बढ़ने में दानवीय आकार लेकर बाधक हो 
गयी है, जो उसे एक मन से सोचने ओर काम करने नहीं 
देती । इस दुर्भाग्यधूणे स्थिति का एक और उदाहरण अभी 
सामने आया है । अभी तक तो राजनीतिज्ञ ही अपने निहित 
स्वार्थी के कारण हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में विरोध 
करते थे, परन्तु पिछले दो वर्षो से यह प्रवृत्ति देश के बौद्धिक 
वर्ग में भी व्याप्त हो रही है । सन्‌ १९६२ में राष्ट्रीय ज्ञान 
पीठ पुरस्कार की स्थापना की गयी, इस उद्देश्य से कि 
विभिन्न भारतीय भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य को एक मंच 
पर लाया जाये और जीवित लेखकों की श्रेष्ठ कृतियों को 
पर्याप्त बड़ी धनराशि देकर पुरस्कृत किया जाये । सन्‌ १९- 
६५ का प्रथम पुरस्कार मलयालम के वरिष्ठ कवि श्री जी० 
शंकर कुरुप को मिला | मुझे आज भी वह दिन याद है, जब 
विज्ञान-भवन में राजा भोज द्वारा स्थापित सरस्वती प्रतिमा 
की प्रस्तरमयी प्रतिकृति और एक लाख रुपये का पुरस्कार 
प्राप्त कर कवि श्री ने श्रोताओं को सुमधुर मलयालम में 
काव्यमय गद्य में सम्बोधित किया था । परिचय-पुस्तक में 
कवि के भाषण का मुळ पाठ देव नागरी लिपि में हिन्दी aa- 
वाद सहित मुद्रित था; अगरेजी में समानान्तर अनुवाद की 
भी व्यवस्था थी । यह था एक उत्सव सरस्वती देवी का 
जिसमें भारत के विभिन्न प्रदेशों को एक सूत्र में पिरोने का 
काम पूरी सच्चाई और ईमानदारी से किया गया था । परन्तु 
TIT समय बीतता गया, पुरस्कृत कवि और लेखक अपने 
महान उद्देश्य को भूलने लगे और हिन्दी के स्थान पर फिर 
अंगरेजी की अपनी पुरानी आदत पर उतर आये। सन्‌ १९- 
७६ में पुरस्कृत तमिल लेखक अखिलन ने अपना वक्तव्य 
अंगरेजी में ही तयार किया, अंगरेजी में ही पढ़ा और एक ऐसा 
अवसर खो दिया, जब उनकी बात उनकी मूल तमिल में 
लोग सुन सकते और उसे नागरी लिपि में छपा देखकर थोड़ा 
बहुत समझ सकते थे । कविवर कुरूप की भाषा मलयालम 
होने के कारण उनके व्यक्तव्य में बहुतसा अंश लिपि के 
परदे के बाहर आकर संस्कृत शब्दावली के माध्यम से चम- 
कने लगा था और वोधगम्य हो गया था । तमिल को छोड़ 
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कर यही बात अन्य सब भारतीय भाषाओं पर लागू है। 

लिपि के पदे से बाहर आकर, अंगरेजी की राहुछाया से हट 

कर, अगर यह ATF देवनागरी लिपि में हमारे सामने 

आयें, तो हम उनका बहुत बड़ा अंश समझ सकते हैं और इस 
प्रकार एक दूसरे के निकट आ सकते हैं । ज्ञानपीठ पुरस्कार 
का एक प्रमुख उद्देश्य इसी भीतरी एकता, आन्तरिक राष्ट्री - 
यता को पृष्ट करना था | जब कि उसका दूसरा उद्देश्य 
भारतीय लेखकों में आत्म-सम्मान की भावना जगाना और 
उनका विदेशी पुरस्कारों की ओर ललचाई दृष्टि से देखते 
रहना बन्द करना था । कुछ हद तक भारतीय लेखक अब 
नोबुळ पुरस्कार के लिये उतने लालायित नहीं हैं, न ही उसके 
लिए जोड़-तोड़ कर रहे हैं। परन्तु ज्ञानपीठ पुरस्कार का 
प्रथम और मुख्य उद्द श्य कुछ-कुछ धू मिल पड़ता दिखाई दे 
रहा है । सन्‌ १९७७ वर्ष का ज्ञानपीठ quen सुप्रसिद्ध 
बंगला लेखिका आशापुर्णा देवी को दिया गया है । भारत के 
लिए किसी एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता के सम्बन्ध में 
जब उनसे प्रश्‍न किया गया था, तो उन्होंने वन्देमातरम्‌ की 
पंक्तियों और अपने मातृ-हूदय को ताक पर रखते हुए दो 
टूक उत्तर दिया- 'भारत की सभी भाषाये पर्याप्त विकसित 
हें । इसलिए किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का पद नहीं 
देना चाहिये” | जब भारत के प्रबुद्ध और शिक्षित बुद्धिजीवी 
इस प्रकार को बाते करेगे तब राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय 
समानता को भावना किस प्रकार पनप सकती है? हिन्दी 
और बंगला अपने उच्चारण भेद के बावजूद एक दूसरे के 
इतना निकट हैं कि उसके शिक्षित जानने वालों से यह आशा 
नहीं को जा सकती कि वे एक दुसरे को न समझ सके | आशा 
पुर्णादेवी को राष्ट्रीयता की परिभाषा में भाषा की भूमिका 
को समझना ही चाहिए था, विशेषकर जब उनके पड़ोसी 
बाँगला देश ने कुछ ही वषं पूर्वं भाषायी आधार पर पाकि- 
स्तान से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया और उसके लिए एक 
बहुत बड़ी कीमत चुकाई । मैं समझती हूँ कि हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा स्वीकार करना सवं प्रथम इस देश के 
कवियों और बुद्धिजीवियों का काम है। कवि और लेखक 
अध्यापक और शिक्षक देश के एक बड़े प्रभावी अंग को 
प्रभावित करते हें । भाषा के सम्बन्ध में यदि उन सबकी 
राय एक हो जाये, तो राष्ट्रभाषा का कार्य बड़ी आसानी 
और तेजी से आगे बढ़ सकता है । 


अँगरेजी का बराबर बने रहना भी राष्टीय-एकता, 
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भाषायी भाई-चारे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यह 
सर्व विदित है कि हिन्दी भाषी राजधानी में १७ वर्ष रहने 
के बाद भी sto राधाकृष्णन्‌ ने हिन्दी नहीं सीखी । संसद 
के सम्मिलित अधिवेशनों में उन्होंने साल दर साल कड़े 
विरोध और प्रदर्शनों के बावजूद अपना भाषण अंगरेजी में 
ही जारी रखा। संसद के सभी सदस्य अंगरेजी नहीं जानते 
थे। कम से कम ५० प्रतिशत सदस्यों को इस दास-भाषा 
का काम-चलाऊ ज्ञान भी नहीं है । राष्टपति यदि हिन्दी के 
अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा में अपना अभिभाषण 
देते, तो उस प्रदेश के सव सदस्य तो उसे समझते ही, अन्य 
व्यक्तियों को भी पूरे देश के प्रतिनिधि भवन में एक दूसरी 
सक्षम भाषा को सुनने का मौका मिलता और सभी भारतीय 
भाषाओं के समान रूप से सक्षम होने का दावा साकार हो 
जाता | अन्यथा इस तक में कया जान है कि भारत की सभी 
भाषांयें समान रूप से विकसित और सक्षम d, जब अखिल 
भारतीय स्तर पर और विशेषकर केन्द्र में हिन्दी को छोड़ 
कर उनमें से किसी का भी उपयोग नहीं होता। जहाँ बंगला, 
तेलगु या HAS बोलने का सवाल आया कि सबके सब दौड़कर 
अंगरेजी की शरण में पहुंच जाते हैं कितनी दयनीय स्थिति 
है कि वे यह नहीं सोच पाते कि आवश्यकता और अवसर 
होने पर भी अपनी भाषा का प्रयोग न कर वे राष्ट्र का 
और स्वयं अपनी प्रादेशिक भाषा का कितना बड़ा अहित कर 
रहे él उन्हें जानना चाहिए कि हिन्दी को रोककर बे अन्य 
भारतीय भाषाओं का गला तो घोट ही रहे हैं, परन्तु पुरे 
देश को अंगरेजी की निरन्तर गुलामी की ओर बरबस धकेल 
रहे हैं मेरा सुझाव है कि संसद भवन में समानान्तर कई 
भाषाओं के अनुवाद की व्यवस्था हो सकती है और प्रत्येक 
सदस्य के लिये अनिवार्य हो सकती है कि यदि वह हिन्दी 
में नहीं बोल सकता, तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोले । ऐसी 
व्यवस्था हो जाने पर सुविधा और सहुलियत की दृष्टि से 
एक ही भाषा छनकर ऊपर आ जायेगी और सब उसी का 
सहारा लगे | मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वह सार्व- 
देशिक भाषा हिन्दी ही होगी । हिन्दी आपस में सम्पर्क की 
भाषा होगी, वह लोगों के हृदय की भाषा होगी, उनके 
आत्म-सम्मान की भाषा होगी, उनकी भारतीयता की भाषा 
होगी । प्रधानमन्त्री और जनता सरकार के कई आचरण 
हमें इस दिशा में आश्वस्त करते हैं । इनमें विदेश मन्त्री श्री 
अटलबिहारी बाजपेई का राष्ट्र-संघ के सम्मुख हिन्दी में 
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अभिभाषण प्रमुख है । 


राजनीति के कारण हिन्दी और ge का झगड़ा भी : 
अवसर खडा कर दिया जाता है। जब कभी भी मुसलमानों 1 
के वोटों की आवश्यकता पड़ी कि राजनीति-मंच से ge 
खतरे में' की आवाज उठती $a सच तो यह है कि अगर 
उदू. का राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल न किया | 
गया होता और आगे भी न किया जाये, तो SS और हिन्दी | 
में कोई भेद नहीं हे । दोनों एक ही सिक्के के दो पहल हैं, 
एक ही साहित्य की दो शेल्या हूँ और दोनों को एक दुसरे | 
को जरूरत हे । जिस प्रकार गंगा और यमुना का संगम उन 
दोनों नदियों के अलग-अलग जल से अधिक पवित्र और | 
स्पृहणीय हे, उसी प्रकार हिन्दी और sz की मिली हुई 
भाषा अधिक व्यापक रूप से हृदयों को wal और sz fed 
करती है । अमरोहा में जन्मे और अब पाकिस्तान में निवास 
करने वाले प्रसिद्ध कवि 'जोन इलिया' की ये पंक्तियाँ 
दर्शनीय हैं-- 


मत पूछो कितना गमगी हूँ गंगा जी और जमुना जी। 
क्या मैं तुमको याद नहीं हूँ गंगा जी और जमुना जी ॥ 
अपने किनारों से कह दीजो आँसू तुमको रोते E | 
अब मैं अपना सोग नशी हूँ गंगा जी ओर जमुना जी ॥ | 
मै जो बगुला बनकर बिखरा वक्त की पागल आंधी में । 
क्या मैं तुम्हारी लहर नहीं हूँ गंगा जी और जमुना जी ॥ 
वान नदी के पास अमरोहे में जो लड़का रहता था | 
अब वो कहाँ है ? में तो वही हूँ गंगा जी और जमुना जी ॥ 


पाकिस्तान से दो युद्धों के बाद भी अपनी जमीन, अपने 
खून के लिए कितनी कसक है इन पंक्तियों में। sz के नाम 
पर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। se पाकिस्तान की 
राजभाषा घोषित हुई, परन्तु १५ वर्ष के भीतर ही बंगला 
भाषा ने इस मनमानी को नहीं माना । पंजाबी और सिन्धी 
लोगों ने भी विरोध का स्वर उठाया और आज अगर 
पाकिस्तान में तानाशाही न हो और लोगों के दिलों से पूछा 
जाये, तो क्या बंगाली, क्या पंजाबी और क्या सिन्धी सब | 
अपने समभाषियों के गले लगने को तैयार हैं । फिर चाहे वे. 
हिन्दू हों या मुसलमान । og के हिन्दी में समोये gu 
मिलेजुले रूप को हिन्दी प्रदेशों में राजभाषा का दर्जा दिर 
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जा चका है । इन प्रदेशों में रहते वाले स्वतन्त्रता में जन्मे 
मसलमान बच्चे भी अब इस भाषा को देवनागरी लिपि में 
सीख चुके हैं । अनेक प्रख्यात्‌ उदू “लेखक, फारसी से अधिक 
देवनागरी लिपि में छपते हैं। फिर उदू और उसकी फारसी 
लिपि को लेकर आन्दोलन मचाना मगरमच्छ के आँसुओं के 
अतिरिक्त कुछ नहीं है। भोलेभाले लोगों की आँखों में धूल 
झोंककर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना मात्र | 


उद के सम्बन्ध में उपन्यासकार स्वर्गीय श्री यशपाल 
की तर्कसम्मत परिचर्चा के बाद गृहमन्त्री श्री चरणसिंह का 
वक्तव्य अत्यन्त यथार्थ और सही है । सबसे अच्छी बात तो 
यह है कि उन्होंने sg के प्रश्‍न पर राजनीतिक दृष्टिकोण 
न अपनाकर वस्तुपरक ढंग से विचार किया है। उनका 
कहना है कि उदू वास्तव में भारतीय भाषा है, परन्तु 
विदेशी-शासकों ते इसके ऊपर एक विदेशी (फारसी) लिपि 
लादकर इस पर बहुत अन्याय किया है और उसके जनभाषा 
हिन्दी के विशाल ata 4 स्वाभाविक रूप से मिलजुल कर 
बहने में बहुत बाधा उपस्थित की है। दूसरे, बँटवारे के समय, 
श्री जिन्ना ने, जो उदू क्या कोई भी भारतीय भाषा नहीं 
जानते थे, उदू को मुसलमानों की कौमी भाषा बताकर 
इस भाषा के भविष्य पर पूर्णविराम लगा दिया है। उन्हीं 
के तक के अनुसार यदि फारसी लिपि में लिखी अरबी बहुल 
sg भाषा पाकिस्तानियों की भाषा है, तो वह भारतीय 
मुसलमानों की भाषा कंसे हो सकती हे ! यदि कहा जाये 
कि धर्म की समानता के कारण भारतीय मुसलमानों की 
भाषा वह उदू है, जिसकी पाकिस्तान में हिमायत को गयी 
थी, तो उसी तकं के अनुसार भारत के मुसलमानों पर तुर्की, 
अरबी, उजबक, पश्तोदरी, अजरबेजाती, चीनी आदि अनेक 
भाषाये विभिन्न लिपियों में लादी जा सकती हैं, जो कि 
संसार के अनेक देशों में मुसलमानों की भाषाये हैं । संक्षेप 
में उद्‌ के लिए हिन्दी से अलग स्वतन्त्र-भाषा का दर्जा 
और फारसी लिपि का आग्रह एक राजनीतिक दुराग्रह-मात्र 
है । इस दुराग्रह से भारतीय मुसलमानों का हित नहीं होने 
वाला है | उल्टे यह उनके पंरों में afeat बनकर उन्हें 
राष्ट्रीय-धारा में बहने से रोकेगी । कल्पना कीजिये, यदि 
आज भारत के लगभग छः करोड़ मुसलमान उदू के सहारे 
राष्ट्रभाषा हिन्दी की प्रमुख धारा में मिल जायें, तो न केवल 
स्वयं उनका पिछड़ापन zx होगा, उनको स्त्रियों को अपने 
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सामाजिक अधिकार मिलेंगे, अपितु देश की राष्ट्रीय-भावना 
में एक नयी शक्ति, एक नयी जागरूकता आ जायेगी, परन्तु 
राजनीतिक स्वार्थं ऐसा होने देना नहीं चाहते। जब तक 
अनुसूचित जातियाँ, पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यक न हों, 
तब तक उनके वोटों का डौल बैठेना कठिन है । इस स्थिति 
का मकाबला केवल एक गहरी-सच्ची, समपित राष्ट्रीय 
भावना के द्वारा ही किया जा सकता है और इस राष्ट्रीय 
भावना के निर्माण के लिए राष्ट्रभाषा हिन्दी अनिवार्य है। 


स्वस्थ राष्ट्रीयता के विकास में एक दूसरी बहुत बडी 
बाधा देश के बहुसंख्यक वर्ग का अशिक्षित अथवा निरक्षर 
होना हे । भाषा जहाँ आपस में जोडने का, एक दूसरे को 
समझने का काम करती है, वहाँ वह लोगों को अलग करने 
का काम भी बड़ी खूबी से करती है। हमारे देश में आज 
गरीबी और अमीरी से भी अधिक प्रभावी और अलग-अलग 
जो दो वर्ग हैं, वे हैं अंगरेजी जानने वाले वे आठ या दस 
प्रतिशत तथाकथित सभ्य और आधुनिक लोग, जिनके हाथ में 
देश की अस्सी प्रतिशत सत्ता और अर्थशक्ति सीमित है और 
दूसरे वर्ग में वे दस प्रतिशत हैं, जो अंगरेजी की गिरी जूठन 
उठाकर दस-पाँच शब्द गिटपिटा लेते हैं और बमुश्किल 
शहरी जीवन-यापन करते हें । बाकी अस्सी प्रतिशत जनता 
अंगरेजी के ज्ञान से शून्य पशुवत्‌ जीवन जी रही है। अंगरेजीदां 
सम्भान्त वर्ग तो वैसे ही अपनी अगरेजियत के कारण राष्ट्रीय 
भावना से कटा हुआ है । बचा हुआ निरक्षर वर्ग भी अपने 
अज्ञान के कारण राष्ट्रीय-भावना-विहीन है । आप किसी 
भी मध्यम वर्गीय बस्ती में जाइये और किसी का पता 
पूछिये, आपको बताना पड़ेगा वह्‌ पंजाबी है, बंगाली या 
मद्रासी | केवळ नाम बताने से पता आसानी से नहीं लगेगा । 
राजधानी की बँभव-बस्तियों में ही यदि साधारण नोकरों से 
पूछिये, इस घर में कोन रहता है? तो उत्तर पजाबी, 
बंगाली या मद्रासी वर्गीकरण से मिलेगा | गाँवों में तो हालत 
और भी खराब है । बंगाली और बिहारी उत्तर प्रदेश वालों 
को हिन्दुस्तानी कहते हैं, जब कि दक्षिण के ग्रामीण उत्तर 
भारत के लोगों को केवल एक 'पंजाबी' नाम की श्रेणी में 
रखते हें । हमने एक बार दिल्ली में एक बिहारी नौकर से 
पूछा कि वह उत्तर प्रदेश और दिल्ली वालों को हिन्दुस्तानी 
क्यों कहता है, क्या उसे यह नहीं मालूम कि हम सब भार- 
तीय हैं ? उसका उत्तर आँख खोलने वाला है । उसने कहा, 
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“हम सब भारतीय हैं, विदेशियों की दृष्टि में । आपस में 
तो हम हिन्दुस्तानी, बंगाली और पंजाबी ही हैं ॥ इस वात 
में बड़ा करुण, परन्तु बड़ा कटुसत्य भरा है। आज एक अन- 
पढ़ भारतीय सिनेमा के नायक और नॉथिकाओं को अधिक 
अच्छी तरह जानता है, परन्तु स्वयं उसकी अस्मिता क्या ठ 
उसका देश क्या है, उसकी राष्ट्रीयता क्या है, इसका उसे 
रत्ती भर भी भान नहीं । ऐसी दक्षा में राष्ट्रीय स्वाभिमान 
की बात सोचना तो दूर की बात है । अंगरेजी के सहारे कया 
दस-बीस प्रतिशत लोगों के द्वारा हम राष्ट्रीयता का मन्दिर 
रच सकते हैं ? प्राचीन काल में विदेशी आक्रमणों से पहले, 
अशोक, विक्रमादित्य और हषं के समय में हिन्दू धर्म और 
संस्कृत भाषा ने इस राष्ट्रीयता का पोषण किया ary 
वाल्मीकि, व्यास और कालिदास ने अपने ग्रन्थों में उस 
राष्ट्रीयता का चित्रण किया था । उस समय लोग हिन्दू धमं 
के अनुसार चारों तीर्थधामों की यात्रा करते थे, एक दूसरे 
से मिलते थे, अपनी पृथ्वी से आसमुद्र-हिमालय परिचित 


होते थे, संस्कृत भाषा सबके लिये भारतीय संस्क्रति और 
आदर्शो का संवाहक थी । क्या अंगरेजी आज संस्कृत भाषा 
की उस प्राचीन और शाश्‍वत भूमिका का निर्वाहू कर सकती 
है ? क्या हम अंगरेजी के द्वारा समस्त जनसंख्या को शिक्षित 
कर सकते हैं ? यदि नहीं, तो हमें राष्ट्र के निर्माण में राष्ट्र- 
भाषा की भूमिका पर गम्भीरता से विचार करना होगा और 
उसके लिये शिक्षा तथा जनजीवन में अपेक्षित परिवर्तन और 
सुधार करने ही पड़ेगे। जनता सरकार के तत्वावधान में 
इस दिशा में श्री चरणसिंह ने जो कदम उठाये हैं, वे स्वागत 
योग्य हें | आवश्यकता अब इस बात की है कि उन्हें राज- 
नीति से अलग कर व्यावहारिक रूप दिया जाये और पिछले 
तीस वर्षों की राष्ट्रीय-भावना-विहीन-राष्ट्रीयता को खत्म 
किया जाये । इस महान्‌ युगान्तरकारी कार्य के लिए शिक्षा 
तथा जनसम्पर्क के समस्त साधनों के सुचिन्तित उपयोग की 
आवश्यकता है | 


वृद्ध कोन ? 
“मैं एक सभा में भाषण देने के लिए बुलाया गया d वहाँ मुझे 
वयोवृद्ध नेता का सम्बोधन मिला । मैंने कहा-मैं अभी वृद्ध 


नहीं हूँ ! 


बालक वह है, जो आगे चलने की सोचता है; जवान वह है, 
जो भविष्य के सपने देखता है; और वृद्ध वह है, जो अतीत के अनु- 
भवों के साथ जवान को तरह भविष्य के सपने देखता और 
बालक की तरह आगे चलने की सोचता है । मेरे अपने सपने हैं 
भविष्य के-भारत को बनाने के--मैं मन और विचारों से अभी 


n 


बूढ़ा नहीं हूँ । 


“>परण्सिह 
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भानस में रानराज्य की KATAN 


गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस के उत्तर 
काण्ड में श्री रामचन्द्र की राज्य व्यवस्था का जो चित्रण 
किया है, वह केवल काल्पनिक ही नहीं है, उसे व्यावहारिक 
दृष्टि से भी सम्भव बनाया गया होगा । इसीलिए आज तक 
हमारे यहाँ राम को आदर्श राजा और रामराज्य को आदर्श 
राज्य माना जाता रहा है । किन्तु इसके लिए यह नितान्त 
आवश्यक है कि ऐसे राज्य की व्यवस्था करने वाला महा- 
पूरुष, सत्यनिष्ठ, शक्तिशाली, निष्पक्ष, त्यागी और निर्लोभी 
हो, ये गुण किसी भी युग में शासन करने वाले के लिए 
नितान्त अपेक्षित और आवश्यक हैं । 


तुलसीदास ने उत्तरकाण्ड के १९ d दोहे की अन्तिम 
अरद्धाली से लेकर २४वे दोहे तक रामराज्य को विशेषताओं 
का निरूपण कहते हुए प्रारम्भ में ही बताया है कि राम के 
राज्य में कोई किसी से बेर नहीं करता था । बेर तभी होता 
है, जब परस्पर असन्तोष या एक दूसरे पर कोई अन्याय या 
अत्याचार करता हो । यदि राम के राज्य में कोई किसी से 
बेर नहीं करता था, तो इसका स्पष्ट तात्पर्यं यह है कि उनके 
राज्य में प्रत्येक व्यक्ति सन्तुष्ट और न्यायप्रिय होने के साथ- 
साथ दुसरों को भावना का आदर. दूसरे के अधिकार की 
रक्षा और दूसरों को सहयोग देने की कामना करता था- 


quU न कर काहू सन कोई । राम प्रताप विषमता खोई ॥ 


राम के उस राज्य में सब लोग अपने-अपने वर्ग और 
आश्रम के घमं के अनुसार कार्य करते चलते थे। इसीलिए 
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(1 सीताराम चतुर्वेदी 


उनमें आपस में किसी प्रकार की स्पर्धा या प्रतिद्वन्दिता 
नहीं थी । सब लोग न्यायप्रिय, ईश्वर-भक्त और परहित- 
कारी थे । यही कारण था कि उनके राज्य में न किसी को 
किसी का भय था, न कहीं अशान्ति थी, क्योंकि प्रजा में 
सभी लोग निदेम्भ, कृतज्ञ, निइछल और धर्मशील थे wd 
राज्य में न तो कोई झूठा दम्भ ही करता था, न छल-कपट 
का व्यवहार ही करता था और सब ऐसे धर्मशील थे कि 
अपने साथ किये हुए उपकार के प्रति कृतज्ञ रहते थे और 
उपकार करने के लिए सन्नद्ध रहते थे । 


बरनाश्रम निज निज धरम, निरत वेद पथ लोग । 

चर्लाह सदा पार्वाह gate, नहि भय सोक न रोग ॥ 
सब नर कर्राह परस्पर प्रीती । 
चर्लाहि स्वधर्मं निरत श्रुति नीती ॥ 


राम के राज्य में सबको ऐसी अनिवार्यं और निःशुल्क 
शिक्षा दी जाती थी कि कोई मूर्खं नहीं xg जाता था । उस 
समय के गुरू अत्यन्त चरित्रवान, ज्ञानशील, धर्मात्मा, 
विद्या-बुद्धि-विचक्षण और कूपालु होते थे कि वे उदारता के 
साथ अपने fasat को अपनी सब विद्या दे डालते थे । इसी- 
लिए उनके सब शिष्य अत्यन्त गुणी , पंडित, ज्ञानी और 
गुणज्ञ होते थे | अच्छी शिक्षा के कारण उनमें कोई भी बुरे 
लक्षण आने ही नहीं पाते थे । उन गुरुकूलों का वातावरण 
इतना स्वच्छ, पवित्र, तपोमय और तेजोमय होता था कि 
सब छात्र अपने गुरुओं का आदर और सभी विद्वानों की 
सेवा करते थे । इसी शिक्षा के कारण उनमें ऐसी नेतिक- 
निष्ठा उत्पन्न हो जाती थी कि सब पुरुष एक पर्नीव्रत-धारी 
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होते थे और सब स्त्रियाँ पतिब्रता होती थीं। इसीलिए 
समाज में सच्चरित्रता और पूर्ण रूप से नैतिकता व्याप्त eft | 


इसी नेतिकता की उदात्त भावना के कारण ही सब 
एक-दूसरे की सेवा और सहायता के लिए सन्नद्ध रहते थे। 
न तो कोई किसी को सताता था और न सताने देता था | 
इसीलिए समाज में कहीं शोक का नाम नहीं था । शुद्ध 
और पौष्टिक आहार तथा संयत आचार के कारण प्रजा के 
सभी लोग सुन्दर और निरोग थे | किसी को भी काल-धर्म- 
स्वभाव और गुण का कोई दुःख नहीं हो पाता था, क्योंकि 
चाहे Gat काळ और समथ आये कोई अपने कर्तव्य से 
विचलित नहीं होता था । 


राम का शासन इतना निष्पक्ष, faoa, स्वच्छ और 
दृढ़ था कि कहीं किसी प्रकार का कोई अपराध कोई कर ही 
नहीं पाता था | इसलिए किसी को कोई दण्ड देने का प्रश्‍न 
ही नहीं उठता था । चारों ओर के सभी शासक, राम की 
शक्ति से इतने प्रभावित थे कि कोई अयोध्या के राज्य की 
ओर आँख उठाकर देख नहीं सकता था। इसलिए वहाँ 
किसी को भी मन को जीतने का प्रयत्न छोड़कर अन्य किसी 


'को जींतने को आवश्यकता नहीं रह गई थी । राम के इसी 


पक्षपातरहित शासन के कारण ही सारी जनता रामभक्त हो 
गयी थी । क्योकि सभी जानते थे कि वे अपनी प्रजा से 
कितना अधिक स्नेह करते à— 


दण्ड जतिन्ह कर भेद जहे, ATH नृत्य समाज | 
जीतहु मनहि सुनिअ अस, रामचन्द्र के राज ॥ 


महाकवि भवभूति ने भी राम के इस प्रजानुरंजन की 
भावना का निरूपण करते हुए राम से ही कहलाया है-- 


स्नेहदया च सौख्यं च यदि वा जानकोमपि। 
आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा ॥ 


यदि प्रजा को प्रसन्न और सुखी रखने के लिए मुझे 
स्नेह, दया, सुख और यहाँ तक कि जानकी को भी छोड़ना 
पड़े, तो उन्हें छोड़ देने में मुझे कोई कष्ट नहीं होगा । प्रजा 
के प्रति इतनी प्रगाढ़ निष्ठा के कारण ही तो राम को 


आदश राजा माना गया था | 


प्रजा को पहले से ही शीत, गर्मी, प्रभंजन (तूफान), 
वर्षा, बाढ़, भूकम्प और बिजली गिरने आदि से बचाकर 
रखने की ऐसी व्यवस्था कर दी गयी थी कि किसी भी आधिः 
दैविक विपत्ति से किसी को कभी कोई कष्ट नहीं होने पाता 
था । इसी प्रकार मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि किसी भी 
प्राणी से किसी प्रकार का कोई आधिभौतिक कष्ट प्रजा को 
नहीं होने पाता था, क्योंकि इन सब विपत्तियों की पहले से 
ही कल्पना करके उनके निराकरण के सब उपाय पहले से 
ही इस प्रकार कर दिये गये थे कि किसी प्रकार की आधिः 
भौतिक, आधिदैविक विपत्ति से प्रजा को किसी प्रकार का 
कष्ट कभी होने ही न पावे । 


दैहिक दैविक भौतिक तापा । रामराज्य नहि काहुहि व्यापा ॥ 
fay महिपूर मयूखन्हि, रबि तप जेतनेहि काज । 
मांगे बारिद दोहि जल, रामचन्द्र के राज ॥ 


राम ने अपने राज्य में भी अच्छी आथिक-व्यवस्था कर 
दी थी कि कोई भी व्यक्ति न तो दरिद्र रह गया था और न 
दीन (निस्सहाय) । गुणी होने तथा अर्थकरी विद्या में 
पारंगत होने के कारण सब लोग किसी न किसी गुण, कला 
या व्यवसाय में इतने सुदक्ष, स्वावलम्बी और सम्पन्न 
हो गये थे कि दरिद्रता उनके पास तक नहीं फटकने पाती 
थी । राज्य-कोष को समृद्धि तथा अन्य देशों से व्यवसाय 
बढ़ाने की दृष्टि से पवंतों की खानों से स्वर्ण, रजत, रत्न 
आदि भी निकाले जाते थे और समुद्र भी अपनी लहरों से 
जो सीपियाँ बाहर उछाल फेकता था उनसे मोती निकाले 
जाते थे-- 


“नहि दरिद्र कोउ दुखी न दीना ।' तथा 

‘suet गिरिन्ह बिबिध मनि खानी ।' 
राम राज कर सुख संपदा | बरनि न सकहि फनीस सारदा ॥ 
सागर निज मरजादा Wel | डारहि रत्न तटन्हि नर लहहीं॥ 


राम के राज्य में प्रजा को स्वस्थ, सशक्त और वीर्य 
शाली बनाने के लिए बहुत अधिक दूध देने वाली गौओं का 
विधिवत्‌ पालन ओर सरक्षण किया जाता था । Weer की 
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उन्नति के लिए ऐसा प्रयास किया जाता था कि उस समय 
सभी ate कूंडीघ्नी (AST भर दूध देने वाली) थीं। पशु 
पालन की इस उत्कृष्ट योजना के कारण ही जनता को 
निरन्तर इतनी अधिक मात्रा में इतना अधिक दूध मिलता 
रहता था कि उस समय सब लोग निरोग और सशक्त बने 


रहते थे । 


केवल मनुष्यों की ही नहीं, वनस्पति जगत और कृषि 
की व्यवस्था भी ऐसी सुन्दर और सटीक थी कि सभी 
प्रकार के वृक्ष नियमतः फलते-फूलते रहते थे और सेतों में 
सदा अच्छी खेती-बाड़ी लहलहाती रहती थी | लताओं और 
qu में इस कोशल से मधु-मक्खियाँ पाली जाती थीं कि 
उनके छत्तो से निरन्तर स्वच्छ, सुन्दर, स्वादिष्ट मधु 
रिसता रहता था । राज्य के सरोवरों में रंग-बिरगे कमल 
लगा दिये गये थे, जिनसे सरोवर की शोभा ही बढ़ जाती 
थी, साथ ही प्रजा के मस्तिष्क और हृदय को शाक्ति देने 
वाले कमलगट्टे (बीज), कमलककड़ी (कमल की जड़) 
और उष्णता निवारण के लिये कमल के पत्ते भी मिल जाते 
थे, जिस पर भोजन परोसकर खाने से भी शक्ति मिळती है। 
राम के राज्य में सब जीवों को ऐसा साध लिया गया था 
कि हाथी और सिह भी न तो आपस में लड़ते थे, न परस्पर 
आक्रमण करते थे, वरन्‌ आपस का बेर भुलाकर बड़े प्रेम 
के साथ-साथ घूमते-फिरते थे । इतना ही नहीं, प्रजा के मन 
में भी जीवों के प्रति ऐसा प्रेम उत्पन्न कर दिया गया था कि 
घर-घर पशु-पक्षी पले हुए थे और मृग Holy मारते हुए 
निर्भय जहाँ-तहाँ विचरते रहते थे : 


'कूजहि खग मृग नाना बृन्दा | 
aya atte वन करहि अनंदा ॥' 
“ससि सम्पन्न सदा रह धरनी।' 
‘oat विटप माँगे मधु चवहीं ॥' 
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'xgfg एक संग गज पंचानन ।' 
'सरसिज संकूल सकल तड़ागा | 


कओं और बावड़ियों के जल के अतिरिक्त नदियों के 
जल की स्वच्छता का भी पुरा व्यान रखा जाता था कि 
उनका जल किसी प्रकार के Tet नालों या दूषित प्रवाहों के 
कारण अपेय न हो जाये । निरन्तर ऐसा प्रयत्न होता रहता 
था कि नदियों का जल स्वच्छ बना रहे, जिससे कि स्नान 
करने और जळ पीने से किसी प्रकार के रोग या कष्ट की 
आशंका मनुष्यों या पशुओं के लिए न हो । 


सरिता सकल बर्हाह बर-बारी । 
सीतल अमल स्वादू सुखकारी di 


राम के राज्य में सबसे प्रमुख बात यह थी कि सब लोग 
स्वयं अपने हाथ से अपना काम करते थे, यहाँ तक कि 
सेवकों के होते हुए भी सीताजी स्वयं घर का सारा काम- 
काज करती थीं : 


यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी । विपुल सदा सेवा बिधि गुनी ॥ 
निजकर गृह्‌ परिचरजा करई। रामचन्द्र आयसु अनुसरई ॥ 


यही कारण है कि आज इस युग में भी लोग स्वराज्य 
और सुराज्य से बढ़कर रामराज्य की आकांक्षा करते हैं 
क्योंकि रामराज्य तो सुराज्य की चरम सीमा थी । उनकी 
शिक्षा-नीति, धर्म-नीति, समाज-नीति, अर्थ-नीति और राज्य- 
नीति अपनी पराकाष्ठा तक पहुँच चुकी थी। इसीलिए 
गाँधी जी ने भी रामराज्य की स्थापना करने की कामना 
को थी, जिसके लिये प्रयास करते रहना हम सब का परम 
पृण्य-धमं है । 
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क्या बात है कि मानव-इतिहास के लम्बे और टेढ़े-मेढ़े 
रास्ते में जिन अनेक व अन्य महान सभ्यताओं का जन्म हुआ, वे 
तो नष्ट हो गयीं, तथापि सदियों और युगों से भारत की 
सभ्यता बराबर कायम है । संसार में अन्य महान सभ्यताये 
पदा हुई हैं; यूनान था, रोम था और बेबिलोनिया था, 
मध्य और दक्षिण अमरीका की महान्‌ सभ्यता थी । लेकिन 
आज ये सभ्यताये अपने ध्वंसावशेषों में अथवा संग्रहालयों की 
चहारदीवारी या विद्वानों की स्मृति में ही जीवित हैं । किन्तु 
भारत, लाखों TAHT और लाखों संकटों के बावजूद ऐसी 
ऊँच-नीच के बावजूद, जिनमें मामुली सभ्यताये धूल में मिल 
गयी होतीं, आज भी अपनी सभ्यता के स्वणिम प्रभात के 
साथ जीवन्त और शानदार सम्बन्ध कायम रख रहा है। 
इसका कारण क्या हैँ? भारतीय इतिहास के लम्बे पटल 
पर जब मैं विहृगम-दृष्टि डालता हूँ, पीछे की ओर मुड़कर 
देखता हूँ तब मुझे लगता है कि इसका मुख्य कारण यह है 
कि जब कभी इस देश में ज्ञान-दीप बुझने को हुआ है, जब 
कभी अज्ञान और विनाश के काले बादल भारत पर संकट 
बनकर छाये हैं, तब-तब यहाँ ऐसे महान्‌ स्त्री और पुरुषों 
का जन्म हुआ है, जिन्होंने दीप को फिर से प्रज्ज्वलित और 
देश की आशा को फिर से दीप्तिमान किया है । अष्ठमी की 
उस प्रगाढ़ अन्धकार से परिपूर्ण रात्रि में कंस के त्रास और 
आतंक के बीच जन्म लेने वाले कृष्ण का उदाहरण तो है 
ही; किन्तु इसी प्रकार भारत के लम्बे इतिहास में बुद्ध का 
जन्म हुआ, शंकर का जन्म हुआ, देश के विभिन्न भागों में 
महान सन्तों और भक्तों ने जन्म लिया । जिस समय ऐसा 
लगने लगता है कि अब सम्पूर्ण भारत अन्धकार के गर्तं में 


(लामी निनेन्तनन्ढ़ की ढेन 


O डा० करणसिंह 
संसद्‌ सदस्य 


डूबने वाला है, ठोक उसी समय में महापुरुष आते है और 
हमारे मन को पुनः प्रकाश से भर देते हैं। हमारे इतिहास 
के प्रभातकाल से ही जो शाश्‍वत विश्वास की ज्योति भारत 
के जन-मानस में प्रज्ज्वलित रही है, उसे वे फिर से जगा 
जाते हें । मुझे आशा है, आप सहमत होंगे कि यही मुख्य 
कारण हे कि जहाँ संसार को अन्य महान सभ्यताएँ जजर 
होकर ध्वस्त हो गयीं, वहीं भारत की हस्ती कायम है । 


भारत के इतिहास में एक ऐसा अवसर १९वीं शताब्दी 
के मध्य में भाया था । १८५७ के बाद विदेशी शासन के 
विरुद्ध प्रतिरोध की अन्तिम चिनगारी तक कुचल दी गयी 
थी । सारा भारत पददलित और टूटा हुआ अपने विदेशी 
विजेताओं के पाँवों में पड़ा था । उस समय की यह दासता 
केवल राजनीतिक या सामरिक-पराधीनता मात्र नहीं थी, 
बल्कि उससे भी ज्यादा यह अध्यात्मिक और बौद्धिक परा> 
धीनता थी । भारत न केवल अपने में विश्वास खोने लगा 
था, बल्कि वह स्वयं अपने अतीतः और अपनी परम्परा की 
निन्दा करने लगा था । उस समय ऐसा लगता था कि 
हजारों साल तक जीवित रहने के बाद अन्ततः भारत भी 
इतिहास को नष्ट हो गयी सभ्यताओं के भरनाबवशेषो में शामिल 
होने को तयार है । 


लेकिन १९वीं शताब्दी में फिर से क्या हुआ ? जेसा 
कि आप जानते हैं, जब रात घनी अंधेरी थी, ठीक उस 
समय जब कि कोई आशा-किरण नहीं दिखायी पड़ती थी, 
वास्तव में एक नया QARATA आरम्भ हुआ । यह पुनर्जागरण 
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पहले बंगाल में आरम्भ हुआ-बंगाल , जो अंग्रेजों द्वारा 
जीता जाने वाला सबसे पहला प्रान्त था, वह प्रान्त जिसने 
अंग्रेजी शासन का सबसे पहला धक्का सहा था। और 
और प्रान्तों में यह शासन बाद में आया | भारतीय-पुनर्जाग- 
रण कौ यह कहानी एक शानदार कहानी है, जिसकी शुरू- 
आत होती है राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज को 
स्थापना के साथ | बाद में आदि ब्रह्मसमाज और भारतीय 
ब्रह्म-समाज की स्थापना हुई, जिसके नेता थे महषि देवेन्द्र 
नाथ ठाकूर और केशवचन्द्र सेन; तत्पश्चात्‌ महाराष्ट्र में 
रानाडे और भण्डारकर द्वारा प्रार्थना-समाज की स्थापना 
हुई; फिर पंजाब में आये समाज की नींव पड़ी, जिसके प्रव- 
तेक स्वामी दयानन्द सरस्वती साक्षात्‌ शक्ति-पुंज थे। इस 
प्रकार एक-एक करके देश भर में अनेक सुधार आन्दोलन 
फेल गये । थियोसाफिकल सोसायटी ने भी हमारे अन्दर 
नवजागरण लाने में बड़ा महत्वपुर्ण योगदान किया । लेकिन 
ये सब एक अथे में हिन्दु-विचारधारा और हिन्दू-परम्परा 
को मुख्य-धारा के मात्र किनारों को ही छते थे । देश में 
वास्तविक क्रान्ति के लिए केन्द्र-स्थल में क्रान्ति होनी आव- 
इयक थी । केवल किनारे-किनारे पर क्रान्ति होना काफी 
नहीं था । और यह्‌ क्रान्ति हुई। यह क्रान्ति श्री रामकृष्ण 
परमहंस के इद-गिदं हुई, जो संसार की महानतम विभूतियों 
में से एक थे । 


यह एक अत्यन्त अद्भुत बात थी कि श्री रामकृष्ण 
Sa गांव का अशिक्षित और निरक्षर व्यक्ति कलकत्ता आये 
और करोड़ों व्यक्तियों के लिए अध्यात्मिक प्रकाश-स्तम्भ 
बन जाये; लेकिन ऐसा ही हुआ । अपनी अनोखी साधना 
और अनोखी सिद्धि के जरिये श्री रामकुष्ण उस समय के 
बड़े-बड़े प्रबुद्ध लोगों और राजनीतिज्ञों को अपने चरणों में 
आकृष्ट कर सके; दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण भारत में 
फले उस समय के अन्धकार में प्रकाश और आशा के प्रज्ञ्व 
छित प्रकाश-स्तम्भ बन गये । श्री रामकृष्ण की यह कहानी 
अत्यन्त रोचक कहानी है, जिसकी चर्चा यहाँ मैं नहीं करू गा | 
विश्वास करता हूँ कि आप सब उसे जानते हैं। लेकिन मैं 
जो बात कहना चाहूंगा वह यह है कि श्री रामकृष्ण इस 
देश में नयी अध्यात्मिक-जागृति के प्रतीक थे। उन्होंने अपने 
चरणों में जिन अनेक लोगों को आकृष्ट किया, उनमें एक थे 
नरेन्द्रनाथ दत्त, जो बाद में स्वामी विवेकानन्द के रूप में 


२३० : परंतप 


सारे संसार में प्रसिद्ध हुए । 


स्वामी जी का जीवन बहुत स्वल्प था । वह मात्र ३९ 
वर्षं जीवित रहे ओर फिर भी इस संक्षिप्त अवधि में 
उनकी उपलब्धि कितनी शानदार थी ! उनका जीवन 
रोचक और दिलचस्प है; उनका बालपन, उनका गुरु से 
मिलना, उनका शिष्यत्वकाल; फिर गृरु की मृत्यु के बाद 
उनका भारत-श्रमण, जिसमें वे राजाओं से लेकर भिखारियों 
तक से मिले और राष्ट्र की आवश्यकताओं का परिचय 
प्राप्त किया, फिर उनको पर्चिम-दिग्विजय, शिकागो में 
सर्वे-धर्म सम्मेलन, जिस पर वह निजी व्यक्तित्व के बल पर 
छा-से गये, अमरीका और हालेंड में उनका काम, m- 
विजेता के रूप में उनकी शानदार भारत वापसी, कन्या- 
कुमारी से लेकर कश्मीर तक उनके भाषण, जिन्होंने इस 
राष्ट्र को प्रेरित और पुनर्जीवित किया; बेळूरमठ की स्था- 
पना और अन्त में १९०२ में उनकी महासमाधि। अपने 
पीछे वह भारतीय इतिहास में एक शानदार और अनोखा 
अध्याय छोड़ गये । 


स्वामी विवेकानन्द ने अपने अत्यन्त संक्षिप्त जीवनकाल 
में अपने समय की आवश्यकतानुसार हिन्दू धर्म की फिर से 
उद्घोषणा कर दी। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, सत्य 
की ug पुनर्घोषणा ही भारतीय-सभ्यता की अविच्छिन्नता 
और अमरता का रहस्य है । सत्य सदैव वही रहता है, क्योंकि 
वह शाश्‍वत है । यदि कोई अध्यात्मिक सत्य है, तो वह युग- 
युग में या समय-समय पर बदल नहीं सकता है। लेकिन 
विभिन्न qui की आवश्यकताओं के अनुसार जो चीज बद- 
लती है, वह उस सत्य की घोषणा है या सत्य का प्रस्तुतीकरण 
है। और १९वीं शताब्दी के अन्त में स्वामी विवेकानन्द 
लगभग अकेले ही हिन्दू-घमं की ऐसी पृनर्व्याख्या कर सकने 
में सफल हुए, जो युग की आवश्यकताओं को पूरा कर सके । 
उनका सन्देश बहुत हृद तक उस नवजागरण के लिए 
जिम्मेदार था, जिसने अनेक रूप धारण किए और जिनमें से 
एक था जबर्दस्त राजनीतिक आन्दोलन | आज उनके संदेश 
की पहले से कहीं ज्यादा आवश्यकता है; कारण, आज 
हालाँकि हमने राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है, फिर 
भी हम निर्जीव-वौद्धिक और अध्यात्मिक शून्यता का अनुः 
भव कर रहे हैं। जो पुराना था, वह हमेशा के लिए ट्ट 
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रहा है, जो नया है उसे अभी भी जन्म लेना है और हमारी 
पीढ़ी इन दोनों के बीच अपने को खड़ा पाती है, किसी नये 
एकीकरण के तरीके के लिए, किसी नयी दृष्टि की प्रतीक्षा 
में जो, समस्याएं हमारे सामने हैं, उनका किसी प्रकार एकी- 
करण करने के लिए। ऐसे समय, मेरी समझ में स्वामी 
विवेकानन्द का सन्देश बहुत उपयोगी हो सकता है । 


स्वामीजी ने एक बार लिखा था कि उनके आदर्श को 
चन्द शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। और यह आदर्श 
1 : मनुष्य को उसके देवत्व की शिक्षा देवा और बताना 
कि किस प्रकार वह इस देवत्व को अपने जीवन के प्रत्येक 
क्षण में अभिव्यक्त कर सकता है । यह उनका बुनियादी 
सन्देश था । उनकी शिक्षाओं के अनेक पहल हैं । मैं समझता 
हूँ कि सबसे पहला है-सभी धर्मों की एकता । अन्य धर्मों के 
प्रति सहिष्णुता मात्र नहीं-मैं इस बात पर जरा जोर देना 
चाहूंगा, क्योंकि सहिष्णुता तत्त्वतः एक नकारात्मक रवैया 
& | सहिष्णुता का अथं है--विरोध का अभाव | स्वामी 
विवेकानन्द ने यह चीज नहीं सिखायी । उन्होंने सब धर्मो 
की एकता को सकारात्मक रूप में स्वीकार किया था । वह 
ऋग्वेद के इस प्राचीन कथन की शिक्षा दे रहे थे : 


“एकं सत्‌, विप्राः बहुधा वदन्ति’ 
^ S 


अर्थात्‌ मुण्डकोपनिषद्‌ के इस कथन की शिक्षा दे रहे हैं 
“यथा नद्यः स्यंदमानाः समुद्र 
अस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय 
तथा विद्वान्‌ नामरूपाद्‌ विमुक्तः 
परात्परं पुरुषमृपेति दिव्यम्‌ ।” 


यही चीज थी, जो स्वामी जी ने सिखायी थी। उनके 
लिए यह कोई बुद्धि-विलास को वस्तु नहीं थी, बल्कि इसमें 
उनको गहरी अनुभूति थी । आपको यह पता होगा कि श्री 
रामकृष्ण ने अपनी अनोखी साधना के दौरान विभिन्न धर्मों 
की एकता को सचमुच अनुभव किया था । कई दिनों तक 
वह एक मुसलमान के रूप में रहे थे ओर उन्हें एक दिव्य 
पुरुष के दशन हुए, जो उनके विचारों से इस्लाम के पेग- 
म्बर थे | वह एक ईसाई की भाँति भी रहे ओर उन्हें ईसाई 


धर्म के पेगम्बर ईसा मसीह के दर्शन हुए। अतः श्री रामकृष्ण 
और स्वामी विवेकानन्द ने धर्मो की जिस एकता का उपदेश 
किया, वह मात्र कोई ऐसी चीज नहीं थी, जो राजनीतिक 
दृष्टि से लाभदायक है; क्योंकि इस देश में हमारे बीच गेर- 
हिन्दुओं की एक बहुत बड़ी संख्या हे । (बहुत से लोग इसी 
दृष्टि से धमं-निरपेक्षता का उपदेश करते हें 1) यह ad- 
निरपेक्षता श्री र।मकृष्ण और स्वामी विवेकानन्द की धर्म- 
निरपेक्षता नहीं थी । उनकी धमं-निरपेक्षता दो धर्मों की 
दीप्तिमान और क्रियाशील एकता थी । मैं समझता fm 

ऐसी चीज है, जिसे आज हमें एक बार फिर समझना 
चाहिए | हम अवसर तथाकथित धर्म-निरपेक्ष रबैया अपना 
लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से ऐसा 
करना जरूरी है । राजनीतिक दृष्टि से भारत में हिन्दुओं 
के अलावा करोड़ों मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिख, जेन 
आदि रहते हैं । मैं नहीं समझता कि इस सन्दर्भ में राजनी- 
तिक दृष्टि अपनाना ठीक चीज है। सम्भव है कि इसके 
संकोणं राजनीतिक लाभ हों, लेकिन सच्ची और ठीक दृष्टि 
तो यही है कि सभी धमो के लक्ष्य की समानता को स्वीकार 
किया जाये और मेरी दृष्टि में स्वामी विवेकानन्द की एक 
सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यही है । 


एक दूसरा पहलू है मनुष्य का दिव्यत्व | सचमच देखें, 
तो ईश्वर का दिव्यत्व कोई नयी चीज नहीं है, क्योंकि 
आखिरकार यदि कोई ईश्वर है, तो उसका दिव्य होना 
निश्चित है । इसमें कोई विशेष बात नही है । लेकिन बेद 
और उपनिषद्‌ हमें क्या सिखाते हैं ? वे मनुष्य के ईश्वरत्व 
की बात कहते हैं । उपनिषदों में मनुष्य जाति के लिए एक 
अद्भुत शब्द का प्रयोग किया गया है : 'अमृतस्य Gar’ 
कितनी साहसिक ओर शक्तिशाली कल्पना है यह ! अर्थात्‌ 
इस धरती पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह धनी 
हो या निधन, हिन्दू हो, मुसलमान या किसी और धर्म 
को मानने वाला हो, चाहे वह भारत में पैदा हुआ हो या 
दक्षिणी sa प्रदेश में या संसार के किसी भी अन्य भाग में 
अमृत पुत्र है । अमरत्व उसका जन्म-सिद्ध अधिकार है । यह 
एक ऐसी चीज है जिस पर स्वामी जी सदैव जोर देते थे । 
वह सदेव कहा करते थे कि केवल घनी लोगों अथवा किसी 
एक सम्प्रदाय या जाति के लोगों को ही दिव्य नहीं समझा 
जाना चाहिये, बल्कि सारी मानव जाति ही दिव्य है । और 
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इसीलिए मानव की दिव्यता की ug कल्पना विभिन्न 
विश्वासों और विभिन्न राष्ट्रीयताओं में कोई भेद नहीं 
करती और इसकी परिधि में सम्पूर्ण मानवता शामिल d । 


मनुष्य के देवत्व की इस कल्पना और व्यक्ति की गरिमा 
में घनिष्ठ सम्बन्ध है । स्वामीजी के समय भारत में जो दुःख 
और कष्ट का वातावरण था, उसे देखकर उनका मन बहुत 
व्यथित था । वह अक्सर कहा करते थे कि धर्म भूखे लोगों 
के लिए नहीं है; यदि हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति धर्म- 
निष्ठ हो, तो सबसे पहले हमें चाहिए कि उसे कम से कम 
न्यूनतम आवश्यकता भर भोजन दें, तन ढॅकते को वस्त्र दे, 
सिर छिपाने को जगह दें । केवल तभी हम उससे सचमुच 
आत्मा-परमात्मा के बारे में सोचना आरम्भ करने की अपेक्षा 
कर सकते हैं । यहाँ भी अक्सर पाश्‍चात्य व्याख्याकार एक 
गम्भीर गलती करते हैं । वे सोचते हैं कि feud निधं- 
नता और त्याग की शिक्षा देता है और इसीलिए आथिक 
विकास के लिए उसमें कोई प्रेरणा, कोई प्रोत्साहन नहीं है। 
अगर यह धृष्ठता न मानी जाय, तो मैं कहूँगा कि यह बिल- 
कुल अतर्गल बात है। gai जिस गरीबी की शिक्षा 
देता है वह स्वेच्छिक त्याग हे-यह बुद्ध की गरीबी है, 
जिम्होने गरीब बनने के लिए sata का त्याग कर दिया | 
यह कोई आनुवशिक गरीबी नही है । ऐसी बात नहीं है कि 
प्रत्येक व्यक्ति को गरीब ही पंदा होना चाहिए और गरीब 
पैदा होने से ही प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक आनन्द की 
प्राप्ति हो जायेगी । हमें तो यह सब स्वयंसिद्ध लगता है । 
लेकिन मैंने पश्‍चिम के बहुत से लोगों को, यहाँ तक कि कई 
भारतीयों को कहते सुना है कि 'देखो, हिन्दू-धर्म गरीबी की 
शिक्षा देता हे l नहीं, ऐसी बात नहीं हे । हिन्दू-धर्म जिस 
गरीबी की बात कहता है वह तो स्वेच्छा से अपनायी हुई 
गरीबी है । और आप स्वेच्छा से गरीब तभी हो सकते हैं 
जब आप धनवान हों। जन्म से गरीब व्यक्ति के लिए, 
भिखारी के लिए उसकी गरीबी में कोई आध्यात्मिक लाभ 
नहीं है । इसीलिए स्वामी विवेकानन्द व्यक्ति की गरिमा पर 
हमेशा जोर दिया करते थे । उनके समय में हिन्दू-धर्म के 
नाम से जो निषेध और अन्धविइवास प्रचलित थे और जो 
आज भी कुछ हृद तक भारत के स्वरूप को विरूपित और 
विकृत बनाये हुए हैं, व्यक्ति की गरिमा उन सब को उपेक्षा 
करती हूँ | उदाहरण के लिए अस्पृश्यता के सवाल को ही 
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लें । यदि प्रत्येक मनुष्य के अन्दर दैवी-तत्त्व हैं, तो फिर 
किस तकं से, बुद्धि के किस करतब से हमारे लिये यह कह 
सकना सम्भव है कि अमुक व्यक्ति अस्पृश्य है और उसका 
स्पर्शं करने से आप दूषित होते हैं या उसको मन्दिर में 
प्रवेश करने देने से आप उस मन्दिर को अपवित्र और दूषित 
करते हैं, जिसमें वह प्रवेश करता है? मैं समझता हूँ कि वेदों 
और उपतिषदों की भावना का इससे ज्यादा बड़ा विरूपी 
करण और कूछ नहीं हो सकता । स्वामीजी कहा करते थे 
कि यदि तुम्हारा धर्म इतनी कमजोर और तुच्छ वस्तु है, जो 
स्पर्श-मात्र से भंग हो जाती है, तो उसे टूट जाने दो; यह्‌ 
रसोईघर का धर्म जितनी जल्दी टूटकर चूर-चूर हो जाये, 
उतनी ही जल्दी भारत अपनी शक्ति और प्राचीन गौरव को 
फिर से प्राप्त कर लेगा । इस चीज की शिक्षा स्वामीजी ने 
लगातार दी । 


एक समय था जब भारत के लोग भारत से बाहर के 
देशों में गये और उन्होने एशिया के कोने-कोने में भारत के 
संदेश का प्रचार किया । और फिर एक ऐसा समय आया 
कि यदि कोई व्यक्ति विलायत जाता था, तो विदेश में रहते 
हुए उसमे जो दोष आ गये थे, wed धो डालने के लिए पहले 
उसे प्रायश्चित करना पड़ता था, तभी जाकर वह अपने 
समाज में दुबारा प्रवेश पा सकता था । हिन्दू-धर्म के निर्भीक 
और सर्व-संग्राह स्वरूप तथा सदियों से हिन्दू धमं को 
अपरूप करने वाले इन THI अन्धविशवासों और मदान्धताओं 
के बीच क्या इससे भी ज्यादा अन्तविरोध हो सकता था ! 
इसीलिए स्वामीजी ने इसके विरुद्ध अपनी घन-गजेना की । 
हिन्दु-धमं के नाम से चलने वाली बहुत-सी चीजों के वह 
घोरतम आलोचक थे, क्योंकि व्यक्ति की गरिमा और देवत्व 
की उनकी कल्पना के विरुद्ध पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु उनके 
लिए अभिशाप-रूप थी । 


इसी विचार पर सामाजिक सेवा को कल्पना का उद्‌- 
भव होता है । केवल हिमालय की कन्दराओं में बेठकर ही 
वेयक्तिक मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, इसमें वह विश्वास 
नहीं करते थे । उनका तो विश्वास था कि दरिद्रनारायण 
की, दुखी मानवता की सेवा के द्वारा भी मनुष्य अपनी 
वैयक्तिक साधना का विकास कर सकता है । यही कारण है 
कि उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी 
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न केवल भारत, बल्कि संसार भर में बहुमूल्य सेवाकार्य कर 
रहा हे । अब देखें तो यह एक महत्वपूर्ण समस्या भी है 
क्योंकि हममें से अनेक लोग ऐसे हैं, जो इन सांसारिक 
झंझटों, उलझनों और संघर्षो में सक्रिय रूप से लिप्त होने 
के बजाय हिमालय की सुन्दर शान्ति की छाया में जाने और 
वहाँ बेठकर ब्रह्म की साधना करने की लालसा करते हैं । 
संयोग है कि मैं हिमालय के क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ 
और इसलिए आप में से अधिकाँश लोगों से ज्यादा समझ 
सकता हूँ कि पवंतों का आकषंण क्या चीज है। जब तक 
qddi पर रहे न हों, जब तक आप वहाँ Fara हुए हों 
और आपका लालन-पालन वहाँ न हुआ हो, तब तक आपके 
लिए qddi के विशेष गुण को, पवंतों के विशेष आकर्षण 
को समझ सकना कठिन है। और इसीलिए राग और 
विराग के बीच जितना संघर्ष पंदा होता है, उसे समझ 
सकना कठिन हे । लेकिन स्वामी जी ने एक अनोखी चीज 
की । उन्होंने पश्चिम की सघन सक्रियता को पूर्व के गहरे 
मनन के साथ मिला दिया, और स्वयं अपने व्यक्तित्व में 
दोनों सभ्यताओं का एक ज्वलन्त संश्लेषण प्रस्तुत किया । 
उन्होंने हमें दिखाया कि अपने आध्यात्मिक विकास की 
खातिर हमारा हिमालय की कन्दराओं में जाना जरूरी नहीं 
है, बल्कि जरूरी यह है कि भारत की जनता के कष्टों को 
दूर किया जाये । और मैं समझता हूँ कि यह कल्पना आज 
भी ज्यादा नहीं, तो उतनी ही ठीक है, जब स्वामी जी ने 
उसकी पहली बार व्याख्या की थी । 


और फिर भारत के प्रति उनको गहरा ज्वलन्त प्रेम 
देखे । यह भी उनकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है । 
जब उन्होंने कन्याकुमारी में भारत-माता के चरणों में उस 
जगह बेठकर विश्राम किया, जहाँ तीन सागरों के जल आपस 
में मिलते हैं और इस महान तथा शानदार देश की ओर 
देखा जिसने हजारों वर्षो से हमारी जाति को जीवन प्रदान 
किया है, तब उन्हें एक ऐसे भारत के दशंन हुए, जिसका 
आध्यात्मिक, आथिक और राजनीतिक दृष्टि से फिर से 
जन्म हुआ था, एक ऐसा भारत, जो पुनरुज्जीवित हो गया 
था, एक ऐसा भारत जिसमें लाखों लोगों के कष्ट और दुःख 
दूर हो जायेंगे, एक ऐसा भारत जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने 
को भारतीय कहने में गर्वं का अनुभव करेगा । यही स्वप्न 
था, जो उन्होंने देखा था । और यही स्वप्त था, जिसे अपने 


भाषणों के जरिये उन्होंने इस देश के लोगों में Serm की 
कोशिश की थी । 


मुझे लगता है कि आज उनके सन्देशों की पहले से भी 
ज्यादा आवश्यकता हू, क्योंकि यद्यपि हमने राजनीतिक 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है, फिर भी हम तुच्छ-निष्ठाओं 
को प्रकट होते देखते d; तुच्छ क्षेत्रीयता, भाषावादिता 
जातीयता और राजनीतिक गटबन्दियाँ मिल-ज्‌लकर भारत 
का उस एकता को नष्ट करने के लिए सन्नद्ध हैं, जिसे हमने 
इतने जबर्दस्त संघर्ष और इतने जबर्दस्त त्याग के बाद 
प्राप्त किया है । लोग उत्तर और दक्षिण, qd और पर्चिम 
की बात करते हैं और वे अपनी संकीर्ण-निष्ठाओं की 
वात करते हैं; लेकिन कितने लोग हैं जो इस एकीकत 
और क्रियाशील भारत की ज्वलन्त तस्वीर की बात करते हैं, 
जिसे स्वामी विवेकानन्द ने हमारे सामने प्रस्तुत किया था । 


में उन लोगों में से नहीं हूँ, जो किसी क्षेत्र या किसी 
भाषा की निन्दा करते हों। प्रत्येक भाषा का महत्व है, 
उसका अपना स्थान है, लेकिन वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 
नहीं है । उसका स्थान, उसका महत्व हमारे राष्ट्र के 
हित के आगे गौंण है। आज ये सब इस बात के लक्षण हैं 
कि स्वामी विवेकानन्द ने जो स्वप्न देखा था वह फिर धुः 
लाने लगा है; आज इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि 
काश्मीर से कन्याकुमारी तक और द्वारिका से कामरूप तक 
फेले इस महान्‌ राष्ट्र की एकता को खतरा उत्पन्न हो गया 
है--और इस बार यह खतरा किसी वाह्म-शत्र की ओर 
से उतना नहीं है, जितना कि हमारी आन्तरिक कमजोरियों 
और हमारी आन्तरिक फूट की तरफ से है। मुझे लगता हे 
कि स्वामी विवेकानन्द ने भारत का जो स्वप्न देखा था 
उसे बार-बार दोहराने की जरूरत है, ताकि हम अपने सामने 
भारत की एकता का वही आदशं रख सके | 


स्वामीजी का स्वप्न केवल भारत तक ही सीमित नहीं 
था, क्योंकि उनके अन्दर अन्ध-देशभक्ति जेसी कोई चीज 
नहीं थी । उनको लगता था कि सभी देशों के प्रति भारत 
का एक कर्तव्य हे । भारत में जितने भी महान विचारक 
हुए हैं उन सभी का ऐसा विचार रहा है: स्वामी विवेकानन्द 
तो थे ही, उनके अलावा श्री अरविन्द थे-जिन्होने विकासः 
शील अध्यात्मवाद की कल्पना प्रस्तुत की और प्रमुख 
भूमिका निभायी है । इधर हाल में जवाहरलाल नेहरू हुए 
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जिन्होंने एक मुक्त और व्यापक अन्तर्राष्ट्रीयतावाद कौ 
कल्पना की थी । यह एक ऐसी परम्परा है जो भारत में 
लगातार चली आ रही है, क्योंकि यदि मनुष्य के देवत्व 
को स्वीकार कर लें, तो आप अन्ततः इस देवत्व को भारत 
निवासियों पर ही आरोपित करके रुक नहीं सकते, क्योंकि 
पाकिस्तान में रहते वाले या चीन में रहने वाले लोग भी 
उसी मानव-जाति के सदस्य हैं, जिसके सदस्य भारत के 
निवासी हैं । अतः हमारे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद 
हमें 'वसुधेव कुटुम्बकम्‌ की कल्पना को कायम रखना है 
और उसी की स्वीकृति के लिये जोर देना है। स्वामी 
विवेकानन्द का विचार था कि इस विश्‍व-चेतना को जगाना 
भारत का विशेष दायित्व होगा । 


और हम यह सब पा सके, इसके लिए स्वामीजी ने 
हमसे क्या होने की अपेक्षा को थी ? उन्होने हमसे शक्ति- 
वात होने को कहा, असुरों की शक्ति वाला नहीं, हिटलर 
या माओ जेसी शक्ति वाला नहीं, बल्कि दैविक शक्तिवाला- 
उन्होंने आत्मबली, निर्भय, अभ्यस्त होने की शिक्षा TO 
उपनिषद्‌ भी कहते हैं : नायमात्मवलहीनेन SIT: | gae 
मनुष्य आत्मोपलब्धि नहीं कर सकता । यदि आप दुर्बल हैं 
तो आप इस जीवन में कोई भौतिक या अध्यात्मिक उप- 
लब्धि नहीं कर सकते । इसलिए स्वामीजी ने अध्यात्मिक 
शक्ति का सिद्धान्त बताया । यह सिद्धान्त कि हमें शारीरिक, 
बौद्धिक और अध्यात्मिक दृष्टियों से शक्तिशाली बनना हे । 
जब हम शक्तिशाली होंगे, तभी हम विदेशी शासन का जुआँ 
उतारकर फेक सकेंगे, और विदेशी शासन से भी जो ज्यादा 
घातक है, उस अपनी स्वयं की कमजोरी ओर अपने भय का 
GAT उतारकर HH AHA, क्योंकि अन्ततः यदि हमारी आत्मा 
स्वतंत्र है, तो ऐसी कोई शबित नहीं है, जो हमें गुलाम बना सके | 
भारत के लम्बे इतिहास में यह बात बार-बार सिद्ध हो 
चुकी है । स्वामी जी ने कहा था कि यदि कोई चीज तुम्हें 
कमजोर बनाती है, तो वह सच हो ही नहीं सकती | उनके 
इन weal में प्रखर विवेक और शक्ति भरी हुई हे । उन्होंने 
एक स्थान पर लिखा हे : “और सत्य की कसोटी यह हे-- 
कोई भी चीज जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और अध्या- 
त्मिक रूप से कमजोर बनाती हे, उसे विष समझकर त्याग 
दो | उसमें कोई जीवन नहीं है, वह सच हो ही नहीं सकती। 
सत्य तो शक्तिवद्धंक है ।” 
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यह dg था जो उन्होंने सिखाया | और यही चीज है 
जो विशेष रूप से हमारी युवा पीढ़ियों को सीखना-समझना 
है । आज मैं अपने सामने अनेक युवा लोगों को देखता हूँ 
जो अध्ययन कर रहे हैं। युवकों के बारे में स्वामी जी 
कहा करते थे : हम ऐसे युवा भारतीय चाहते हैं, जिनका 
शरीर पत्थर और कलेजा इस्पात FAT हो। और अगर 
हमें इस सदी के आरम्भ में ऐसे युवकों की जरूरत थी, तो 
आज तो हमें उनकी और भी ज्यादा जरूरत है। और 
भारत के युवाजन इससे ज्यादा बड़ी बात और कोई नहीं 
कर सकते कि स्वामी विवेकानन्द ने हमें जो दिव्य-सन्देश 
दिया, उससे वे प्रेरणा ग्रहण करें । मेरी समझ में स्वामी 
विवेकानन्द का यही सन्देश है । यह क्रियाशील भारत का 
स्वप्त हे । भाज हमें उस स्वप्न को साकार करना है | 

जैसा कि अभी बताया गया, स्वामी जी ने जो स्वप्न 
देखा था, क्या हम उसे साकार करने की क्षमता रखते हैं ? 
यदि हम स्वामीजी द्वारा रखे गये स्वप्न को साकार करने का 
संकल्प नहीं करते तो, भाषण देना या भाषण सुनना निरथंक 
& | आज वर्ष का प्रथम दिन हे । स्वामीजी ने नव-भारत 
के निर्माण का जो कार्य हमारे सामने रखा था, उस कार्य 
को करने का फिर से सकल्प करने के लिए यह दिन भी 
उतना ही अच्छा है, जितना कि कोई भी दिन होता । बेशक 
कठिनाइयां सामने आयेगी, यह कोई आसान रास्ता नहीं है। 
यह रास्ता सँकरा है। यह खतरों से भरा हुआ हैं। यह 
तलवार की धार जैसा dur है, लेकिन बिना कठिनाइयों के 
कुछ भौ प्राप्त नहीं किया जा सकता । और जिस राष्ट्र में, 
जिस देश की जनता में सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त 
करने की बुद्धि नहीं होती, वह्‌ राष्ट्र या जनता कभी महान्‌ 
नहीं हो सकते । और इसीलिए मैं कठोपनिषद्‌ के उस कथन 
को, शक्ति और विवेक के सिद्धान्त को उद्धत करके अपनी 
बात समाप्त करूंगा, जिसको शिक्षा स्वामी विवेकानन्द 
दिया करते थे : 

उत्तिष्ठत्‌ जाग्रत्‌ प्राप्य वरान्निबोधत 

क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वदर्ति 

अर्थात्‌ उठो, जागो और अपने श्रेष्ठजनों के पास जाकर 
उनसे सीखो । 

दृष्टा कवियों ने उस पथ को दुर्गम कहा है-तलवार की 
धार जैसा तीक्ष्ण, जिस पर पाँव रखकर चलना महाकठिन हे | 
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“अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्मं शुभाशुभम्‌ । 
न भुक्त क्षीयते कर्मं कल्प कोटि शतैरपि ॥” 


शुभ-अशु भ-कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है | 
बिना भोगे करोड़ों कल्प तक किया हुआ कर्म क्षीण नहीं 
होता । इसी कारण तुळसी ने कहा है कि 'कमं-प्रधान विश्व 
रचि राखा”, परन्तु इतना सहज लगने वाला कमं भी समझा 
नहीं जा सकता, क्योंकि 'गहनोकमंणःगति' अर्थात्‌ कमं की 
गति कठिन है। यह इसलिए कि इसी कमं के आवरण से 
ढक कर निराकार विराट्‌ आत्मा ने साकार-जगत को सम- 
पंण-सा किया प्रतीत होता है और इस विराट्‌ को 'परं ब्रह्म' 
से अहं ब्रह्म बनना पड़ जाता हे । बस इसी बिन्दु से भचक्र 
व कालचक्र जन्म लेता है और फिर जीवात्मा, जो कमं के 
आवरण से ढका है, उसका नियन्त्रण प्रारब्ध व सचित कर्म 
के माध्यम से उतना अधिक ग्रहों के आधीन कर देता है कि 
क्रियमाण कर्म कभी-कभी गोण से प्रतीत होने लगते हैं। बस 
यहीं से नवग्रह, द्वादश राशि व सत्ताइस नक्षत्र जो विराट्‌ 
काल-पुरुष का प्रत्यक्ष स्वरूप है, हमारे जीवन का नियन्त्रण 
करने में समर्थ होते हैं। प्रत्येक प्राणी ज्ञान एवं विज्ञान दोनों 
के ही द्वारा कहीं न कहीं इनके प्रभाव से नियन्त्रित है। प्रायः 
यह्‌ सर्वमान्य है। यदि किसी को अमान्य है, तो उसको 
नकारात्मक मान्यता तो वह देता ही है। बस यहीं “या fas 
स ब्रह्माण्डे’ को सापेक्ष करता है । यह fas या प्राणी आत्म 
द्रष्टा: त्वमेवाहम्‌', परन्तु देह-दृष्टा कुछ भी हो सकता है । 
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चौधरी वरणसि&: एक जातक 


O केदारनाथ मेहरोत्रा, एडवोकेट 


सन्‌ १९०२ को धनु लग्न में जन्म लिया, जो आज चौधरी 
चरणसिंह जी के नाम से हमारे देश के गृहमन्त्री हैं। 
इस विवादास्पद व्यक्तित्व का अध्ययन उपरोक्त कालचक्र के 
THT स्वरूप ग्रहों के जन्म-चक्र के आधार पर करने से 
वास्तविकता जानी जा सकती है, क्योंकि एक ही समुद्र में 


समाहित गरळ और सुधा भी मंथन से अलग-अलग प्रकट हो 
गये थे । 


चौधरी साहब के व्यक्तित्व का विवाद कुछ अधिक ही 
विस्तृत है, क्योंकि विरोधाभास सूचक शब्द इनके जीवन 
में एक साथ जुड़े से दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे गरीब-किसान 
और राष्ट्रनायक, सरल एवं मृदु तथा कठोर एव कटु, 
संतोषी और महत्त्वाकांक्षी, प्रारब्धवादी और कमंयोगी तथा 
निष्पक्ष और पक्षपाती । इस विलक्षण व्यक्ति की प्रशस्ति 
और आलोचना भी इसी सन्दर्भ में होती रही है, पर हम 
जब ग्रहों की स्थिति पर विचार करते हैं, तो स्पष्ट होता है 
कि यह व्यक्ति अधिकतर “यथा निथुक्तोस्मि तथा करोसि, के 
बन्धन में रहता है। चौधरी साहब जन्म से किसान हुँ । 
परन्तु जातक-ग्रह-स्थिति से पूर्ण राजयोग बन रहे Sl अतः 
उन्हें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ राजपद पर पहुंचना ही है, जब कि 
ढुंढिराज के अनुसार द्वितीय भाव में गुरु की स्थिति जन्म 
समय व प्रारम्भिक जीवन में धनाभाव दर्शाती है, परन्तु 
लग्न में नवमेश सुर्यं व दशमेश बुध का योग प्रबल राजयोग 
पाराशर के मत से है। धमु लग्न में बुध के लिए काशीनाथ 
ने 'निष्पापो भूप प्रजितः' लिखा है। द्वितीय स्थान के गुरु को 
कश्यप मुनि ने “सर्वाधिराजः सुरराज मंत्री' बताया है । ल्त 
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में शुक्र का राजयोग कारक ग्रहों के साथ होने पर हरिवंश 
ने 'नपो अथवा नृपोपमः सुपंडितः, पराक्रमी' तथा रहीम खान- 
खाना ने 'अब्बळ खाने जोहरा महबूब मुकरंब नृपते' लिखा 
है । गुरु के साथ स्वराशि के द्वितीय स्थान पर बली शनि 
के बारे में भृगु-सूत्र d 'मढाधिपे क्षेत्रवान' लिखकर प्रवल 
राजयोग बताया है । साथ ही महषि पाराशर के अनुसार 
“आत्मा कारक नवांशे केन्द्रे षु शुभे नूनं राजा प्रजायते' के 
आधार पर उच्च राज्यपद पर आसीन होना और अन्त समय 
तक रहना निरिचित-सा प्रतीत होता है । दशम में मंगल व 
गुरु दृष्ट-चन्द्र भी राजयोग कारक होता है। इन्हीं सब राज- 
योगों के कारण एक साधारण किसान-बालक आज भारत 
के गृहमन्त्री पद पर आसीन है और इतने प्रबळ राजयोग 
वाळे व्यक्ति को सीमित नहीं रख सकते, अतः आगे उठना 


निश्चित है | 


जहाँ तक सरलता व मृदरुवाणी का प्रश्‍न है, गर्ग मुनि के 
अनुसार लग्न में कारक बुध 'सुमुत्ति निपुणः शान्तो मेधावी 
च प्रियंवदः' बनाता हे । वहीं पर दशम में मगल कोलय 
दैवज्ञ के अनुसार 'रत्रृहंता तीक्ष्णं तथा द्वितीय भाव का 
मकर क्रा शनि जागेश्वर के मत से "निष्ठुरं न शत्रुर्योभयं 
स्यात्‌’ बनाता है । अतः दोनों ही गुण विद्यमान हैं, जो पर- 
स्पर विरोधाभासी हैं। उनकी गम्भीर सारगभित बातचीत 
में भी हास्य का पुट सदा रहता हे । 


वराहमिहर, वेद्यनाथ, ढुंढिराज देवज्ञ एवं 'सारावली 
कार' कल्याण वर्मा के अनुसार द्वितीय भाव में बली शनि व 
गुरु तथा दशम में राहु वेराग्यवान व वीतरागी बनाते हैं 
और लग्न में अग्नितत्त्व की राशि धनु का सूर्य संतोष और 
बुध धेय प्रदान करता हे । वहीं पर मानसागरीकार पंडित 
रूपनारायण के अनुसार द्वितीय स्थान का गुरु दरामस्थ मंगल 
को देखकर अति महत्त्वाकांक्षी तथा जागेश्वर के अनुसार 
महत्त्वाकांक्षा से झात्रु-वृद्धि करने वाला हो जाता È | 


लग्न में qa ओर शुक्र को मानसागरीकार ने प्रारब्ध- 
वादी बनाने वाळा कहा है, परन्तु दशम का मंगल चमत्कार 
चिन्तामणिकार पंडित महानारायण के अनुसार महान F- 
योगी “द्वितीय कंठीरव:' दूसरा सिंह बनाता है। गुरु की 
दशम भावस्थ मंगळ व चन्द्रमा पर दृष्टि बड़े काम करने 
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वाले कमंयोगी का द्योतक हे । 


इसी प्रकार नारद के अनुसार द्वितीयस्थ गुरु 'प्रमोदो 
बन्धु वर्गात्‌’ अपने वन्धु-बान्धव को सुखी देखकर हृषित 
होने वाला होता है। वहीं सारावलीकार कल्याण वर्मा ने 
द्वितीय भाव के बली शनि से 'न्यायकृत' की घोषणा की है 
और मानसागरीकार ने लग्न में सूर्य से अपनो पर भी न्याय 
से कोप करने वाला और शुक्र से सब पर समान-दुष्टि रखने 
वाला बताया है । 


अब रह जाता है चन्द्रमा, जो राहुयुत एवं अष्टमेश होकर 
दशम में होने से वृहद्‌ यवन जातकने उतार-चढ़ाव का 
कारण बताया है । ऐसा ही मत मंत्रेश्वर, गुणाकार, मान- 
सागरीकार, जेमिनी आदि का है । 


ऊपर अनेक महान्‌ त्रिकालज्ञ ऋषि, मुनि एवं saat के 
अनुसार ग्रहों के प्रभाव को हम चौधरी साहब के जन्म-चक्र 
से अलग-अलग अध्ययन कर चुके हैं । भिन्न-भिन्न गुण-दोष 
भी देखने में आये हैं, परन्तु ज्योतिष का मूल सिद्धान्त है कि 
जब तक सभी प्रमाणों का सम-सामयिकीकरण नहीं किया 
जाता, तब तक तत्त्वसार प्रगट नहीं होता, क्योंकि यदि aa- 
ग्रह की तरह नो रंगों के बल्ब हम नो जगहों पर जला दें, 
तो उनका स्वयं का तो प्रकाश नीला व लाल हो सकता है, 
परन्तु अलग-अलग स्थान पर प्रकाश का रंग सामुहिक प्रभाव 
से युक्त होगा । साथ ही हम जिस श्रेणी के व्यक्ति का अध्य- 
यन कर रहे हैं, उसके सन्दर्भ में उस पर प्रभाव अलग ही 
पड़ेगा । क्योंकि :-- 


‘gap को चोट तो पड़ती है दिलों पर यक सां, 
जरफ के फरक से आवाज बदल जाती है ।' 


अतः जन्म चक्र के अनुसार चौधरी साहब के आत्मिक, 
मानसिक एवं शारीरिक गुणों की मीमांसा भी अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा था- 
“किसी व्यक्ति की महानता उसके गुणों से परखी जाती है, 
दोषों से नहीं ।' अतः चौधरी साहब की स्थिति में वृहद्‌ 
ज्योतिषार्णंव के अनुसार सूर्य, धामिक, आस्थावान तथा 
कीतियुत, चन्द्रमा-मानसागरी व जातक पारिजात के अनुसार 
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साधु, भक्त, दानी, महापुरुषों का भक्त व अनुगामी, बुध- 
वेद्यनाथ के मत से “विद्या, तप, स्वधर्म निरतो', पडित नारा 
यण भट्ट 'वरिष्ठधीयोः वेखरी वृत्तिभाजः, काशीनाथ fas- 
पापो', गुरु ढुढिराज के मत से त्यागी सुशीलोगुणकोत्तियुक्तः', 
शुक्र-मानसागरीकार ने समदृष्टा, लोकप्रिय व स्वतन्त्र वक्ता 
होना कहा हे । शनि व राहु वीतराग बनाते हैं। जैमिनी 
सूत्र के अनुसार सुक्ष्म कारकांश में गुरु, बुध, शुक्र का योग 
'वेदिक-धर्म निष्ठावान्‌, ज्ञानी, वेदज्ञाता, शतायुराजौ' बनाता 
हैं । इसी प्रकार गुरु का बली शनि से योग afa सिद्धरच 
शुरश्‍च यशस्वी देशाधिप: का उद्घोष करता हे। इन समस्त 
गुणों का समावेश श्री चरणसिह में देखने को मिलता हे । 
यदि हम निष्पक्ष होकर उन्हें पास से देखें और उनकी 
आत्मा व मन से वास्तविक सम्पकं स्थापित करें । उनका 
हृदय देखने HAM सा कठोर क्यों न हो, पर यथार्थ में फल- 
सा कोमल है और इसी कारण 


यस्यचित्तम्‌ द्रवीभूतम्‌ कृपया सवं जन्तुष: | 
तस्य ज्ञानेन मोक्षणम्‌ किम्‌ जटा भस्म लेपने: ॥ 


की यथार्थता को आत्मसात्‌ कर सके हैं । महान्‌ भारत 
के निरीह से निरीह दुखी शिशु की वेदना पर उनके qu 
हृदय को द्रवीभूत होकर असीम आंतरिक वेदना से कलपते 
मैंने स्वयं देखा है । किसी का कष्ट सुनते ही वे करुणाद्र' हो 
उठते हैं और afaa होकर कहने लगते हैं कि 'बताओ aur 
करे इसके लिए, मानो कोई अपनी मजबूरी पर स्वयं मदद 
माँग रहा हो । उनमें तड़प है जाने क्या-क्या करने की; ऐसे 
सभी दुखी, गरीब व दलित प्राणियों के लिए । प्रत्यक्ष को 
साक्षी को आवश्यकता नहीं पड़ती । धार्मिक आस्था के बगैर 
व्यक्ति अपने आदर्शो और मूल्यों पर अडिग नहीं रह सकता 
ओर फिर स्वामी विवेकानन्द जी ने ठीक ही लिखा है-- 


"Religion is the 


already in man." 


manifestation of divinity 


ओर उक्त तथ्य चौधरी साहब में पर्याप्त है, तभी तो वे 
भारतीय संस्कृति को जीवन में ढाल सके हैं । 
/ mgo व्यक्तित्व के परिवेश में ही एक-एक गुण दोष 
को परखा जाता है, क्योंकि न्याय की माँग है-- 


. क्योंकि द्वितीय भावस्थ गुरु दण्ड देने वाला शासक बनाता है। | 


"Document should be read as a whole, not 
in piece meal." 


अतः इस दृष्टि से जब चौधरी साहब के विवादास्पद 
व्यक्तित्व को हम देखते हैं, तो जैसा शेक्सपियर ने 
कहा है-- 


“Nothing is what is seems." 


वसा ही पाते हैं, क्योंकि वे राष्ट्रनायक होते हुए भी | 
किसान जेसे सरल व सादे हैं। उनमें गण हैं कि वे सीधे 
सच्चे व्यक्ति को उसके कंधे पर हाथ रखकर अपने निकट 
बेठाने में तिळ भर भी संकोच नहीं करते । उनकी वेशभूषा, 
खानपान, रहन-सहन, बातचीत, सब साधारण किसान जेसी 
है, वह किसान जो भारत की आत्मा है। सरलता व मन 
की कोमलता उनका सहज गृण है। जनहित में कठोरता तो 
उन्हें अपनानी पड़ती है | गलत काम करने वालों के लिए उन्हे | 
आँख लाल करनी पड़ती है ; किन्तु जनहित में स्वार्थ में नहीं, l 


अतः न्याय के सन्दर्भ में दण्ड भी निष्पक्ष होता है। उनका 
सरळ व भोले स्वभाव का मुल मंत्र है-- 


'कबिरा आप ठगाइये, कबहुँ न ठगिये कोय | 
आप ठगे सुख ऊपजे, और ठगे दुख होय ॥' 


और इसी कारण उन्होंने निकटतम लोगों से अक्सर sit 
धोखा खाया हे । इससे बड़ी सहज सरलता क्या होगी ? 


उनको महत्त्वाकांक्षा एक सच्चे देशभक्त व महान्‌ भारत 
के सन्दर्भ में हे । अपनी 'मसरंतो की तलाश' में नहीं, क्योकि 
स्वयं वे सन्तोषी न होते, तो सादगी, सरलता के प्रतिरूप न 
होते । इसी प्रकार कमंयोग का सार है 'कमंण्येवा$धिका- 
रस्ते', तो प्रार्धवादिता का सार है 'माँ फलेषु कदाचन, 0 
जो चौधरी साहब में एक दुसरे के पुरक रूप में विद्यमान हूँ, 
जहाँ 'प्रमोदोबन्धु वर्गानि' अपने बन्धु-बान्धव को देखकर 
हषित होने वाला देखकर लोग उन्हे 'जातिवादी' समझने की 
गलतफहमी में भी पड़ जाते हैं, परन्तु यह भूल जाते 
कि जब व्यक्ति आत्म दर्शन करता है, तो उसमें fate २ 
रूप प्रकट होता है और फिर भेद-बुद्धि समाप्त हो जातं 
वह्‌ तो सिर्फ उन लोगों का भ्रम है, जो जाति 


अपने को आबद्ध कर चोधरी साहब को अपनी भ्रमित-दृष्टि 
से अपने साथ बंधा देखते हैं। वास्तव में चौधरी साहब प्राणी 
मात्र के हैं, क्योंकि ‘ad खलुमिदं qur एक ऐसा सत्य है 
जो प्राणी को बन्धन मुक्त करता है । इस दशन पर चलने 
वाले चौधरी साहब स्वयं इन सब छोटे दायरों से परे हैं 
मुक्त हैं। उनके लिए सभी आत्मीय हैं | 


चौधरी साहब के जीवन पर महषि दयानन्द जी, स्वामी 
रामतीथे, स्वामी विवेकानन्द जी, महात्मागांधी जी ओर 
लौहपुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन चरित्र, दर्शन 
व ज्ञान की पूरी छाप है। वह अपने पंच-तत्त्व शरीर, 
मन और बुद्धि को इन्हीं पंच-महापुरुषों के गुणों को आत्म- 
सात्‌ कर अपने में ढालने और पालने के लिए सतत्‌ genie 
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रहे हैं। यही कारण है कि वह सदैव आगे बढ़े हैं तथा 
चारित्रिक, आथिक, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र में नयी 
रचनात्मक दिशायें दे सके हैं। व्यक्ति, पार्टी और देश की एकता 
उनकी लगन रही है। अब रही इस महापुरुष के भविष्य की 
बात, सो अष्टमेश केन्द्र पर गुरु की दृष्टि, अष्टम भाव Tu से 
दृष्ट दीर्घायु कारक होता है। यह बराह-मिहर का मत है। 
लग्न में शुक्र मंत्रेश्‍वर कल्याण वर्मा तथा पाराशर के मत से 
दीर्घायु कारक होता है । अन्य मतों से भी उनका दीर्घायु 
होना निश्चित है। इस प्रकार महान्‌ भारत का यह सपूत 
भारत माता का ऋण पूरा-पूरा चुकाने में समर्थ होगा । 


'धर्मो रक्षति रक्षितः; यतो धर्मस्ततो जयः' 


WATS चक्र 
जन्म-२३ दिसम्बर, १९०२, हस्त नक्षत्र, चतुर्थं चरण 
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Gad वर्तमान स्थिति और Het arem 


देश की जो आज स्थिति है और विशेष रूप से जिस 
राजनीतिक झंझावात से देश गुजर रहा है, उसमें यह कहना 
किसी के लिए भी कठिन होगा कि अब कब तक वास्तविक 
सुधार हो सकेगा | पर, इस सारे सन्दर्भ में यदि कहीं कोई 
भी शुभ-लक्षण है, तो यह है कि आज देश का नेतृत्व जिन 
व्यक्तियों के हाथों में है, उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी सन्देह 
से परे है। सामान्यतः नियम यही है कि ईमानदारी और 
HAST का आधार लेकर जो भी चला है, उसके हाथ सफ- 
लता आनी ही चाहिए। हाँ, आज कठिनाइयाँ अवश्य हैं और 
आगे भी आयेंगी, पर उनका समाधान अन्ततः खोजा जा 
सकेगा । 


| जिन चोटी के नेताओं के हाथों आज देश की बागडोर 
है, उनमें इस समय सबसे अधिक विवाद चौधरी चरणसिह 
के व्यक्तित्व को लेकर हो रहा है। लेकिन इन तमाम विवादों 
| के बाद भी किसी का यह साहस नहीं है कि वह चौधरी 
| साहब की ईमानदारी पर अथवा उनकी HASAT पर सन्देह 
कर सके । उनके काम करने का अपना एक तरीका है और 
यह तरीका औरों से बिल्कुल भिन्न है। शायद इसीलिए 
| अनेक बार उससे एक विशेष प्रकार का राजनीतिक कोला- 
| हल हो जाता हे । इसके बाद भी चौधरी साहब के हाथों 
जब जो भी काम आया, वे अपने पक्के इरादों के कारण 
उसमें अभी तक सफल ही हुए हैं और उनका व्यक्तित्व एक 
दृढ़-प्रशासक के रूप में ही उभर कर सामने आया है | कुछ 
समय पहले चौधरी साहब पर सबसे बड़ा आरोप यह था कि 
वे जातिवाद को प्रश्नय देते हैं और विशेष रूप से ब्राह्मणों व 


IE BE SE 


CC-0. In Public Domain. U 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


RM 


01 नरेन्द्र मोहन 
संपादक जागरण 


वेश्यों के विरोधी हैं, लेकिन यह राजनीतिक आरोप बहुत 
दिन तक ठहर नहीं सका। यह ठीक है कि चौधरी साहब के 
मन में पिछड़े वर्गों feu एक विशेष हमदर्दी है और वे 
अपनी नीतियों को कृषक-प्रधान व ग्राम-परक बनाना चाहते | 
हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हो जाता है कि वे अन्य i 
वर्गों के उग्र विरोधी हैं। यह बात बहुत कम लोगों को a 
मालूम हे कि चौधरी साहब का पारिवारिक जीवन जाति- I 
पाँति के बिल्कुल विरुद्ध है। उन्होंने अपने बच्चों का विवाह 13 
जाति-पाँति के बन्धन तोड़कर ही किया है और आज भी वे 
जाति-पाँति की कड़ी से कड़ी भत्संना करने के लिए हर स्तर ; 
पर तैयार हैं और करते हैं । 


पिछले एक वर्ष के दौरान देश में जो जातिवाद बढ़ा है, 
इसके लिए चौधरी चरणसिह को उत्तरदायी मानना ठीक 
नहीं होगा । इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए किसी भी एक 
स्थिति को उत्तरदायी ठहराना अनुचित है। देश में जातिवाद | 
इसलिये बढ़ा, क्योंकि हमारे राजनीतिज्ञों का पिछले तीस | 
वर्षों का यही अनुभव है कि जातिवाद बढ़ाने में उनके 
राजनीतिक हितों की रक्षा होती है । यह एक कड्‌ सत्य 
कि आज भी देश के अधिकांश चुनाव जातिवाद या वर्गः वाद 
के नाम पर लड़े जाते हैं । ‘Var नहीं होना चाहिए, 
बात कहते सभी हैं, लेकिन जब चुनाव का अवसर आता है, 
तो जाति-तोड़ो का सिद्धान्त महज कागजी £ 


नहीं खोजा जा THT । आज जो राजनीतिक स्थिति बनती 
जा रही है, उसमें जाति-तोड़ो के स्थान पर जातिप्रथा को 
और अधिक मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है । 
पिछड़े वर्गों को संरक्षण देने के नाम पर सरकारी नौकरियों 
में आरक्षण देने की जो नयी-नीति अपनायी गयी, वह इसका 
सबसे ताजा उदाहरण है। सामान्यतः चौधरी साहब इस 
बात का विरोध करते रहे हैं कि महज जाति के आधार पर 
सरकारी नौकरियों में आरक्षण न किया जाय | उनका यह 
मत रहा है कि यह आरक्षण आथिक-आधार पर किया जाये । 
उचित यही रहेगा कि चौधरी साहब अपनी इसी नीति को 
आगे बढ़ायें । बात बहुत साफ है । यदि देश को जातीय दंगों 
से बचाता है, तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण के आधार 
को आधिक बनाना होगा, जाति-परक नहीं । 


इस समय देश की राजनीति में जो एक नया तत्त्व आया 
हे, उसका सम्बन्ध घटकवाद से QI इस घटकवाद से लगभग 
सभी राजनीतिक दल पीड़ित हैं । at आन्तरिक गुटबाजी 
राजनीति का एक अंग है और उसका एक दुर्भाग्ययूणं काला 
प्रकरण भी है, पर जब से जनता पार्टी का औपचारिक गठन 
हुआ है, तब से यह घटकवाद बहुत तेजी से सिर उठा रहा है। 
अक्सर ऐसा लगता है कि जनता पार्टी का अपना कोई भी 
व्यक्तित्व नहीं है और जो भी व्यक्तित्व है, वह उन विभिन्न 
घटकों का है, जिनसे मिलकर यह दल बना है। यह एक ऐसा 
आरोप है, जिससे चौधरी चरणसिह जी भी अपने आपको 
आसानी से नहीं बचा सकेगे । भारतीय क्रान्ति दल के सदस्यों 
के प्रति और विशेष रूप से उन सदस्यों के प्रति, जिन्हें 
आपात्स्थिति के दौरान बहुत अधिक सताया गया व प्रताड़ित 
किया गया, चौधरी साहब को विशेष हमदर्दी है। इस 
हमदर्दी को अस्वाभाविक नहीं माना जाना चाहिए, पर देश 
की राजनीति की भलाई इसी में हे कि इस मनोदशा पर 
चौधरी साहब काबू WA । यहाँ यह बात पूरी तौर पर स्पष्ट 
हो जाना आवश्यक है कि बी० Ho Sto के सदस्यों के प्रति 
चौधरी साहब की हमदर्दी का कारण WS ही उनको राज- 
नीतिक अनिवार्यता हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि चौधरी 
साहब जनता पार्टी के अन्य घटकों को महत्व नहीं देना 
चाहते । घटकवाद की जो स्थिति जनता पार्टी में है ओर 
उसमें चौधरी साहब का जो भी रुख है, उसके पक्ष और 
विपक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है, पर पार्टी के बीच 
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होने वाले ये मतभेद अस्वाभाविक नहीं है और जो चीज 
अस्वाभाविक नहीं है, उस पर चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन 
उसका वितण्डा नहीं बनाया जाना चाहिए। 


आज देश का भाग्य बहुत कुछ उत्तर प्रदेश और बिहार 
की राजनीतिक स्थिति पर निर्भर करता है और सबसे बड़ा 
दुर्भाग्य यही है कि इन दोनों राज्यों में राजनीतिक स्थिति 
तेजी से बिगड़ती ही चली जा रही हे । यह भी एक वास्त- 
विकता है कि चौधरी साहब का आज इन राज्यों पर विशेष 
प्रभाव है । हरियाणा की रांजनीति भी बहुत कुछ चौधरी 
साहब के हाथों में है, पर वहाँ की स्थिति इतनी बिगड़ी 
नहीं है, जितनी कि उत्तर प्रदेश और बिहार की बिगड़ी हुई 
है । जहाँ तक उत्तर प्रदेश को बात हूँ, आज आम धारणा 
तो यह है कि यहाँ की राजनीति और यहाँ का प्रशासन 
बिल्कुल चौधरी साहब की मनमर्जी पर चलता d । इस चर्चा 
ने चौधरी साहब की व्यक्तिगत राजनीतिक स्थिति को 
निश्चित रूप से प्रभावित किया हे । 


चौधरी चरणसिह के राजनीतिक जीवन की आज सबसे 
बड़ी कसौटी यह नहीं हे कि वे भारत के गृहमन्त्री के रूप में 
कितने सफल होंगे या कितने असफल, बल्कि यह हे कि आज 
उत्तर प्रदेश और बिहार में जो कुछ हो रहा है, उसका 
कितनी सफलता के साथ वे निबटारा कर सकेंगे ? यदि 
उत्तर प्रदेश और बिहार और अधिक नीचे गिरता है और 
इन राज्यों में शान्ति और व्यवस्था की स्थिति और अधिक 
बिगड़ती है, तो यह स्थिति चौधरी साहब के राजनीतिक 
व्यक्तित्व के लिए गिरावट का कारण बनेगी । समझ में यह 
नहीं आता कि चौधरी साहब ने यह सब जानते हुए कम से 
कम उत्तर प्रदेश में ऐसे व्यक्तियों को अपना समर्थन क्यों दे 
दिया, जिनकी ईमानदारी और कुशलता पर प्रदेश की जनता 
ने पहले भी सन्देह किया था । जहाँ तक श्री रामनरेश यादव 
की बात हूँ, वे निश्चित रूप से एक बहुत ईमानदार व्यक्ति 
हैं; लेकिन यही बात उनके मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्यों के 
बारे में तो नहीं कही जा सकती । उत्तर प्रदेश और बिहार 
के अनेक मन्त्री अपने तुगळको फरमान जारी करने के कारण 
जनता के बीच बहुत बदनाम हो चुके हैं । इनमें से अनेक 
ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिन्हें राज्य का शासन चलाने के लिए 
तनिक भी योग्य नहीं माना जा सकता | आज यह एक बहुत 
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बड़ा प्रश्न d, जिसका उत्तर, प्रदेश की जनता चौधरी 
साहब से ही मांगना चाहेंगी कि आखिर इन व्यक्तियों के 
हाथों शासन की बागडोर क्यों दी गयी ? आखिर जनता तो 
जिससे प्यार करती हूं, उसीसे अपने सवालों का जवाब भी 
चाहती à । उत्तर प्रदेश की जनता और विशेष रूप से यहाँ 
का किसान चौधरी साहब को अपना एक प्रमुख साथी ds 
नेता मानता है और यही कारण है कि हर अच्छाई और 
बुराई का सेहरा भी चौधरी साहव के सिर ही आयेगा | 


पूणं प्रश्‍न उपस्थित हुआ है, तो देश के किसानों ने और 
सामान्य जनता ने कूल मिलाकर एक अच्छी राजनीतिक 
समझ का परिचय दिया हूँ | उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार 
या मध्य प्रदेश के किसान चौधरी साहब को अपना अनन्य 
समर्थन दे रहे हैं, तो इसे कोई एक आकस्मिक घटना नहीं 
माना जाना चाहिए। केवळ किसानों के लिए बहुत कम 
नेताआ ने उतना काम किया है, जितना चौधरी साहब ने 
अकेले किया हे । उनकी वेश-भुषा, उनका स्वभाव उनके 
सोचने का तरीका, किसानों के पक्ष में लगभग एकांगी हो 
E i चुका हे और अक्सर लगने लगता हे i 
उसमें एक अच्छी-खासी राजनीतिक समझ हे । वह अपनी fus का पक्ष लेकर ae es re 
भलाई और बुराई को बहुत अच्छी तरह समझता है और पर वास्तव में दुराग्रह है या नहीं, इस पर आज ` में बड़ा 
राष्ट्रीय-महत्व के प्रश्‍नों पर एक ठोस-प्रतिक्रिया व्यक्त करना विवाद & पर सच बात "d हैँ कि अभी भी देश के 
भी जानता हे । आजादी के पहले की स्थिति हो या आजादी किसानों के लिए उन्हें बहुत कुछ करना हे और देश के 
के वाद की, इस देश के समक्ष जब भी कभी कोई महत्त्व. किसानों को चौधरी साहब सरीखे साथी की जरूरत हू । 


हमारे देश का किसान भले ही पढ़ा-लिखा न हो, लेकिन 


शुभ-संकल्प की शक्ति अपार होती है; जिसे यह संकल्प 
मिल जाता हे, उस पर भगवान्‌ की कृपा होती है और वह 
जगत का उपकार कर जाता है। चारों ओर के घनीभूत 
अन्धकार में यह बात क्षण भर के लिए प्रकाश दे जाती है 
और थोड़ा भौ प्रकाश वस्तुस्थिति को उसके यथार्थ रूप में 

प्रकट करने में समर्थ होता हे । 
-डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
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“चौधरी चरणसिह बड़े कठोर व्यक्ति हैं, चौधरी चरण 
सिह एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, जो किसी भी स्तर पर सम- 
झौता करना नहीं जानते; चौधरी चरणसिह बड़े किसानों के 
प्रतिनिधि हैं; चौधरी चरणसिंह यह हैं-वह हैं,” afa- 
आदि | इस बीच अखबारों की सुर्खियों में इस तरह की 
बहुत सी बातें देखने-सुनने को मिली हैं । संक्षेप में वह सब 
बातें कही जा रही हैं, जो चौधरी चरणसिंह पर किसी तरह 
लागू नहीं होतीं । मेरे सामने चौधरी चरणसिह की तस्वीर 
एक ऐसे राजनीतिक की तस्वीर है, जो हर कीमत पर छोटे 
आदमियों की भलाई के छिए बड़ेसे बड़ा और छोटे से 
छोटा काम करने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहता है। जब 
चौधरी साहब ने अर्थ-नीति पर भी अपनी राय जाहिर 
करने की जरूरत समझी, तो कुछ लोगों ने कहा कि अंब 
राजनीति से चोधरी चरणसिंह अर्थ-तीति पर भी व्याख्यान 
देने लगे हैं। कम लोगों को पता होगा कि अपने राजनीतिक 
जीवन के प्रारम्भिक काल से ही चौधरी चरणसिह गाँधी 
वादी अर्थ-नीति के बहुत बड़े पोषक रहे हैं ओर वह भारत 
को गाँधी जी की कल्पना का भारत बनाने के लिए हमेशा 
प्रयत्नशील रहे हैं । 


राष्ट्रीय-स्तर पर उनके उदय का समय बहुत लम्बा 
नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लम्बे सेवाकाल में उन्होंने 
अपने प्रदेश को गांधीवादी अर्थव्यवस्था के अनुसार ढालने 
की निरन्तर कोशिश की हे । उनके राजस्व-मंत्रित्व काल में 
ही उत्तर प्रदेश के सारे भूमि सम्बन्धी रिकार्ड सही किये 
गये । यह एक बड़ा कार्यं था । जमींदारी उन्मूलन की 
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रूपरेखा और कार्यान्वयन में भी चौधरी साहब का प्रत्यक्ष 

गैर अप्रत्यक्ष हाथ बराबर रहा है । अपनी मान्यताओं को 
जिन्हें ag गाँधी जी की मान्यताएं मानते हैं, साकार करने 
की प्रक्रिया में उन्हें यदि बड़े से बड़े व्यक्ति का भी विरोध 
करना पड़ा, तो उसे उन्होंने धर्म मानकर किया, केवल 
विरोध के लिए नहीं । लेकिन अक्सर लोग यह कहते हैं कि 
चौधरी चरणसिंह जवाहरलाल की छवि को विगाड्ने में 
लगे हुए हैँ या भूतपूर्वे प्रधानमन्त्री को व्यक्तिगत रूप से 
हानि पहुँचाने में संलग्न हैं । मैंने इन दोनों ही प्रश्‍नों पर 
उनसे बात की और पाया कि बुनियादी तौर पर यह्‌ दोनों 
ही बातें गलत हैं। जवाहरलाल जी के प्रति उनके मन में 
श्रद्धा है, हमेशा थी, पर सहकारी खेती के विरुद्ध होने के 
कारण उन्होंने नागपुर काँग्रेस के समय जवाहर लाल जी का 
सैद्धान्तिक आधार पर विरोध करना अपना धमं समझा 
atl इन्दिरा जी के प्रति भी उनके मन में दुर्भावना नहीं 
है । एक दिन कुछ लोगों ने उनसे कहा कि भापके गृहमन्त्री 
वनने के बाद लोगों को आपसे तत्काल कुछ बड़े कदम उठाने 
की आशा थी । उन्होंने बिना रुके जवाब दिया “लोग यही 
चाहते थेन कि जिस दिन भी मैं गृहमन्त्री बनू, उसके 
दूसरे दिन इन्दिरा गांधी को गिरफ्तार करके जेल भेज दू । 
अगर यही आशायें मुझसे थीं, तो वह पूरी न होंगी । यदि 
में अकारण ही, बिना कानूनी कार्यवाही और बिना दोष सिद्ध 
हुए किसी को जेल भेज दू, चाहे वह इन्दिरा गाँधी ही क्यों 
न हों, तो मुझमें और आपात्कालीन सरकार में GH क्या 
रह जायेगा ?” अब यदि कोई चौधरी चरणसिह को नेहरू- 
विरोधी कहे, तो मैं इसे प्रचार-मात्र की संज्ञा ही दूँगा | 
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| आम आदमी के लिये छोटे से छोटा और बड़े से ast 
काम कर सकने की प्रवृत्ति ने ही उन्हें इस बात पर मजबूर 
। किया कि ag अर्थ-व्यवस्था पर भी ध्यान दे, क्योंकि बिना 
अथेव्यवस्था के सुदृढ़ हुए कोई भी समाज तरक्की नहीं कर 
| सकता । इसके लिए चौधरी साहब, जो बुनियादी तौर पर 
| राजनीतिज्च हैं, का ध्यान अर्थनीति की ओर भी गया। 
चौधरी साहब के अनुसार उत्पादन के तीन कारक हैं-भूमि, 
श्रम तथा पूजी । इनमें से किसी एक या एक से अधिक 
| कारकों में वृद्धि करके अथवा इन कारकों के प्रयोग के 
| उपाय अथवा उपायों में सुधार करके कृषि का उत्पादन 
बढ़ाया जा सकता है। इसका अर्थ है कि खेती के उपायों 
तथा प्रविधियों में नवीनता लायी जाय, तो उत्पादन बढ़ 
सकता है । जहाँ तक भूमि का सम्बन्ध है, वह अत्यावश्यक 
कारक है, लेकिन उसका क्षेत्रफल निर्धारित है, और मनुष्य 
चाहे जितना प्रयत्न कर ले, उसे बदला नहीं जा सकता, न 
बढ़ाया ही जा सकता हे । लेकिन भूमि की उत्पादकता इस 
पर मुनहसिर है कि वह किसके पास है और वह उस पर 
कंसे काम करता है-आज खेतिहर स्वावलम्बी और खुद 
मुख्तार हे, खेतों का सहकारीकरण या सामुहिकीकरण हो 
गया है, या फिर बहुत बड़े-बड़े सरकारी निजी फार्म m 


हमारे खेतिहर संगठन के या यों कहिये कि सारी अर्थ 
व्यवस्था के सम्भवतः चार उद्देश्य ही हो सकते gu 


क-सम्पत्ति का अधिकतम उत्पादन हो अर्थात्‌ गरीबी 
का उन्मूलन हो । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत 
के लिए जरूरी है कि हमारे सामाजिक व आधिक मनोभावों 
में परिवतंन के साथ-साथ कृषि की व्यवस्था इस प्रकार की 
जाये कि जेसे-जेसे समय गुजरे खाद्यान्नों व कच्चे माल का 
अधिकाधिक उत्पादन हो सके । 


ख-रोजगार की व्यवस्था की जाये । अन्तिम उद्देश्य 
यही है कि खेतों पर काम करने के लिए कम से कम लोग 
रहें, ताकि सभ्य समाज के लिए आवश्यक औद्योगिक माल 
के उत्पादन और सेवाओं में अधिकाधिक काम करने के 
लिए उन्हें खेती से छूड़ाया जा सके । लेकिन जब देश में 
लाखों बेरोजगार व अद्धं-रोजगार व्यक्ति रोजगार या पूर्ण 
रोजगार की तलाश में फिर रहे हों, तो हमें खेती की ऐसी 


EON 
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व्यवस्था करनी चाहिये, जो प्रति एकड़ भूमि पर अन्य 
व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक लोगों को रोजगार दे सके । 


ग-सम्पत्ति का न्यायोचित वितरण हो अथवा आय में 
अनुचित असमानता न हो । इस उद्देश्य को ध्यान में 
रखते हुए भूमि के वर्तमान स्वामित्व व भावी-उत्पादन पर 
अधिकतम सीमा लगा दी जाये और सम्भव हो तो न्यूनतम 
सीमा भी निर्धारित कर दी जाये । 


घ-जिन्दगी के उस ढंग का प्रसार हो, जो हमने अपने 
लिए चुना हे । 

हमारा दावा है कि ऐसी व्यवस्था से ही हम इन चारो 
उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं, जिसमें स्वावलम्बी और खुद 
मुख्तार खेतिहर अपनी छोटी-छोटी जोतों के मालिक हों 
और सेवा-सहकारी समितियाँ उनको एक दुसरे से 
जोड़ती हों । इसके लिए जरूरी है कि हर खेतिहर को उस 
भूमि पर, जो उसके पास है, स्वामित्व प्रदान किया जाये 
ओर उसे बेदखल किये जाने की चिन्ता न सताती रहे । 


उनके अनुसार हमारे देश की खेतिहर-व्यवस्था ऐसी 
होनी चाहिए, जिसके द्वारा भूमि का अधिक से अधिक 
उपयोग हो सके यानी प्रति एकड़ अधिक से अधिक उपज 
दे सके, चाहे इतनी उपज श्रम व पू जी के अधिकतम उप- 
योग के अनुरूप हो, चाहे न हो । दूसरे शब्दों में हमारे लिये 
वही अर्थव्यवस्था अच्छी है, जिसमें हम भूमि से पुरा लाभ 
उठाने के लिए अधिक श्रम या पूजी या दोनों का प्रयोग 
कर सके और प्रति एकड़ अधिक से अधिक उपज प्राप्त 
कर सके | 


चौधरी साहब साझे की सेती, सहकारी खेती, सामूहिक 
खेती या उसे जो भी नाम दिये जाये, के भयकर विरोधी = 
रहे d; उसके लिए वह तरह-तरह के as भी प्रस्तुत करते | 
RÈL उनके अनुसार “कृषि तो जैव-प्रक्रिया है। उसमें | 
समय की बचत और छोटे-बड़े का Ga सम्भव नहीं है। _ 
पौधों को बढ़ने के लिए उतनी ही जगह चाहिए और फसल | 
को पकने के लिए उतना ही समय चाहिए, चाहे खेत 
हो, चाहे फार्म बड़ा हो। अन्य ऐसी कोई बैज्ञानिक प्रोद्यौ 


TERN 5) 


नहीं है, जो बड़े फाम॑पर तो काम आ सके, किन्तु छोटे 
खेत के लिए बेकार हो । खेती में जोत का क्षेत्र बढ़ाने से 
उत्पादन नहीं बढ़ता, यह तो दूसरे धन्धों में होता हे । इसके 
विपरीत, साझे की खेती में अभिप्रेरण दुर्बल हो जाता है, 
इसलिए उत्पादन कम हो जाता है । 


जहाँ तक बड़े सहकारी फामों का सवाल है, मानव- 
स्वभाव तो ऐसा है कि एक माँ के जने दो भाई भी परिवार 
के मुखिया के मरने पर अलग हो जाते Zi इसीलिए यह 
विचार कपोळ-कल्पना है कि सहकारी फार्म बनने पर 
मामूली गृहस्थ यकायक पड़ोसियों तथा गाँव के अन्य लोगों 
के हितों को, जिनसे उसका वास्ता नहीं, अपने हित समझने 
लगेगा । सहकारी फार्म ऐसे लोगों को एक साथ लाने का 
प्रयास है, जिनमें न कोई पारिवारिक रिश्ता & न सामाजिक; 
वे हिन्दू होंगे, मुसलमान होंगे, ब्राह्मण होंगे, भूस्वामी होंगे, 
पट्टेदार होंगे, खेतिहर होंगे, गैर खेती वाले होगे। यदि 
मनुष्य इस ऊंचाई तक पहुँच जाये, जहाँ dg हर व्यक्ति की 
भलाई में ही अपनी भलाई समझने v, तो वह गृहस्थ ही 
नहीं रहेगा; परिवार, भाषा, धमं व देश के बन्धन उसके 
fou निरर्थक हो जायेंगे । ऐसी आदशं-स्थिति में तो आयो- 
जन की आवस्यकता ही नहीं रहेगी, आशथिक-नियम बेकार 
हो जायेगे और प्रशासन की भी आवश्यकता नहीं रहेगी । 
माँ अपने बच्चों को पालती-पोसती है, क्योंकि वह स्वार्थी 
होती हे-इसलिए नहीं कि उसे अपने बच्चों में दुनिया भर 
के बच्चों की शक्ल दिखायी देती है । अपने जीवनकाल में 
ही स्वर्णयुग तक पहुँचने के अपने उत्साह में gH यह नहीं 
भूल जाना चाहिए कि मनुष्य केवळ तक के सहारे चलता 
जीव नहीं है । वह अपने दिमाग को अपेक्षा दिल से ज्यादा 
काम लेता है और अब तक fae उतना आगे नहीं बढ़ा है 
जितना दिमाग । यह भी सन्देहजनक है कि दिल उतना आगे 
बढ़ पायेगा जितना कि दिमाग, जिसने दूरी को कम कर दिया 
है और दुनिया को उससे कहीं छोटा बना दिया हैं, जितनी 
वह हमारे पुवंजों के जमाने में थी । विज्ञान की प्रगति और 
वाह्म-जगत पर नियन्त्रण के प्रयास ऐसी जगह तक नहीं 
पहुंच सके हैं कि अहं के आन्तरिक संसार को नियन्त्रित 
कर सकं ओर जब तक यह नहीं होता, तब तक आथिक 
साझेदारी न सुचारु रूप से चल सकती है और न सफल हो 
सकती है । मनुष्य आज भी उतना ही स्वार्थी व लालची, 
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घमण्डी व दूसरों से जलने वाला तथा महत्वाकाँक्षी है, 
जितना महाभारत के दिनों में था । 


आप उनके इस मनोवैज्ञानिक और मानवीय तके से 
सहमत हों या न हों, बहुत से लोगों के लिए, जो खेती के 
काम में संलग्न हैं, यह तर्क बहुत महत्वपूर्ण है। वह भूमि 
की अधिक से अधिक और कम से कम सीमाओं के पक्ष में 
हें । हाँ, यह सीमाएँ gx क्षेत्र के लिए अलग-अलग हो सकती 
हैं, जिनके निर्धारण में कुछ तत्वों को ध्यान में रखना होगा- 
से उस क्षेत्र में खेतिहर जनसंख्या, भूमि-मनुष्य अनुपात या 
वहाँ की भूमि की उत्पादकता यानी रेतीले क्षेत्र में उच्चतम 
सीमा २५ एकड़ और न्यूनतम ५ एकड़ हो सकती है, लेकिन 
आबपाशी वाले क्षेत्र में १२.५ एकड़ व २.५ एकड़ होना 
उपयोगी होगा । जमीन ऐसी चीज नहीं हे, जो नष्ट हो सके । 
इसलिए जो लोग उस पर मेहनत करते हैं, उनको सुरक्षा 
की भावना उसी से मिलती है । जमीन कभी भी किसी को 
पुरी तरह निराश नहीं करती । यह आशा हमेशा बनी 
रहती है कि आज नहीं तो कल इसी से खुशहाली आयेगी । 
और अक्सर यह आशा पूरी भी होती हे । भूमि-स्वामित्व 
का प्रश्‍न चौधरी चरणसिह के अनुसार एक ऐसी मनोवेज्ञा- 
निक प्रक्रिया है, जिसे पुरे परिप्रेक्ष्य में रखा जाना चाहिए । 


4, gu 


चकबन्दी व सेवा-सहकारिता के विषय में अपनी पुस्तक 
भारत की अथंनीति' में चौधरी साहब ने लिखा है कि 
“सहकारी या अन्य किसी प्रकार की साझे की खेती को 
यदि छोड़ दिया जाये, तो खेतिहर संगठन के क्षेत्र में केवल 
एक ही काम करना बाकी रह जाता है अर्थात्‌ जोतों की 
चकबन्दी । इस पर विचार करने और काम करने की 
आवश्यकता है । हमें यहाँ चकबन्दी के पक्ष में कोई दलील 
देने की जरूरत नहीं है; सक्षेप में, इतना कहना ही आव- 
aan है कि बिखरी हुई जोतों का एक चक्र बना देने से 
उत्पादन के तीनों कारकों अर्थात्‌ भूमि, श्रम व पूंजी का 
कारगर ढंग से उपयोग किया जा सकता है । 


चकबन्दी से केवळ बिखरी हुई जोतों की समस्या का 
हल होता है । यह सीमान्त छोटी, अलाभकर या घाटे की 
जोतों की समस्या का हल नहीं है । जेसे-जेसे समय बीतता 
जाता है और कृषीतर उद्योगों का अभाव बना रहता है 
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अलाभकर जोतों की संख्या बढ़ती जाती है, इन जोतों पर 
एक औसत आकार के परिवार के लिए पूरा काम नहीं होता 
और ये जोते एक परिवार को सुविधापूर्वंक रहने के साधन 
तो दूर रहे पेट भर खाना व तन ढकने को पूरा कपड़ा भी 
नहीं दे पाती हैं । 

यह पहले भी कहा जा चुका हे कि खेतों के स्वामित्व 
को साझे की खेती में बदलना ऐसा संगठनात्मक परिवर्तन 
हं, जिसका हर जगह खेतिहर विरोध करते हैं। साझे की 
खेती से न उत्पादन बढ़ता है, न वेरोजगारी घटती है और 
न जनतन्त्रीय व्यवहार सुदृढ़ होता हे । और फिर ऐसे 
तकनीकी सुधार व सुविधाए हैं, जिनका खेतिहर स्वागत 
करेगे-जेसे सिचाई, पानी की व्यवस्था, अच्छी खाद, SAT- 
बीज, कीटाणुनाशक दवायें और आमतौर से खेती के अच्छे 
उपाय | इनसे उत्पादन बढ़ता है और खेतिहर की आय भी। 
इनको आसानी से छोटी और बड़ी जोतों पर इस्तेमाल 
किया जा सकता हुँ । इन सुविधाओ के प्रयोग के लिए बड़े 
पैमाने के फामं होना जरूरी नहीं और खेत छोटा हो तो भी 
तकनीकी प्रगति में कोई बाधा नहीं पड़ती । 


हमें केवल इतना करने की जरूरत है कि निजी 
स्वामित्व व स्वय भूमि के उपयोग की अभिप्रेरणाओं को 
बड़े फार्म के लाभो के साथ जोड़ दे । हमारे देश में जोते 
छोटी हैं और छोटी रहेंगी । सहकारिता के सिद्धान्त से ही 
उनकी समस्या हल हो सकती है । सहकारिता का अथं g- 
अन्यथा स्वतन्त्र इकाइयों का घनिष्ठ एका-विभिन्न स्वतन्त्र 
जोतों का केवल एक साथ जमा किया जाना-ताकि उस 
हानि से बचा जा सके, जो अलग व अकेले रहकर काम 
करने से होती हे । सहकारिता का वास्तविक उद्देश्य d 
पहले तो जातों का आकार छोटा होने तथा व्यावसायिक 
सभ्यता के तौर-तरीकों से अपरिचित होने से जो अयोग्यतायें 
उत्पन्न होती हैं, उनसे किसानों की रक्षा करना और दूसरे 
निजी सम्पत्ति की सभी भळाइयाँ व तकनीकी लाभों को 
किसानों को उपलब्ध कराना । सहकारिता का विस्तार खेती 
अथवा उत्पादन की क्रिया तक करने की आवश्यकता नहीं 
है, अर्थात्‌ खेत प्रबन्ध के उन कार्यो का सहकारीकरण करने 
की जरूरत नहीं, जो एक छोटे खेत की सीमा के अन्दर 
किये जा सकते हैं । ऐसे कार्यं जो स्वतन्त्र रूप से किसान 
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स्वयं करेगा-यदि सहकारी समिति या संगठन के सदस्य 
अपनी आथिक व निजी स्वतन्त्रता का बलिदान करेंगे, तो 
वह विलयन होगा, सहकारिता नहीं । 


जमीन के अतिरिक्त दो अन्य ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं 
जो हमारी अर्थनीति को नियंत्रित करते हैं। इसलिए यदि 
देश का आथिक विकास करने की दिशा में हमें आगे बढ़ना 
हे, तो उसका अर्थ होगा कि मनुष्य को कृषि से ger कर 
उद्योग, वाणिज्य तथा अन्य कृषीतर व्यवस्थाओं में लगाया 
जाये, लेकिन उसी हद तक, जिस हद तक कम से कम 
आदमियों को खेती में लगाकर उसका उत्पादन ज्यादा से 
ज्यादा बढ़ाया जाये । इसके लिए आवश्यक होगा कि भूमि 
में पूजी उससे कहीं अधिक मात्रा में लगायी जाये और 
कृषि में तकनीकी सुधार बहुत तेजी से लाये जायें, दुसरे 
weal में भारत का आथिक-विकास किस हृद तक होगा 
यह इस पर निर्भर है कि हम किस हद तक कृषि-कार्यो में 
सुधार कर सकते हैं और किस मात्रा में भूमि में पूजी लगा 
सकते dg सिचाई और खाद के लिए पूजी लगाने की 
आवश्यकता के साथ-साथ अनुसन्धान पर भी चौधरी चरण 
fag ने बहुत जोर दिया हे । उनके अनुसार सबसे अधिक 
प्रभावशाली अभिप्रेरण खेतिहर को बीज, जल अथवा 
सिचाई प्रबन्ध, खाद के प्रयोग के सम्बन्ध में अनुसन्धान 
से ही प्राप्त हो सकते हैं । अपने मुख्य मंत्रित्व काल में 
उन्होंने कृषि के अनुसधान कार्यो में विशेष रुचि दिखायी 
ओर कई जिलों में फलों और तरकारियों के अनुसधात 
फार्म उन्होंने पुनर्जीवित किये थे । 


चौधरी चरणसिह्‌ हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं 
कि योजनाओं में गांवों और शहरों के बीच होने वाले 
विकास पर नजर रखी जाये और यह्‌ देखा जाये कि शहरी 
क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों पर कुल व्यय का अनुपात क्या 
होता ह्‌ । गाँवों को विकसित करने के feu उनके अनुसार 
यह आवश्यक हूँ कि न केवल कृषि कार्यो, वरन्‌ सामूहिक 
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए शहरों की 
अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रो पर व्यय अधिक हो । इस सस्बन्ध में 
वह्‌ बहुत से आंकड़े जमा करते रहते है और समय आने 
पर उनका प्रयोग करते हैं। एक जगह उन्होंने लिखा है | 
“कृषि व उद्योग, गाँव व शहरों के लिए किये गये आवंटतों | 
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का अनुपात सही-सही निकालने के लिए यह जरूरी है कि 
बिजली, शिक्षा, चिकित्सा सुविधायें, सड़कों व परिवहन पर 
हुए कूल व्यय के बारे में यह जानकारी हो कि कितना गांवों 
में व कितना शहरों में खच हुआ और उन आंकड़ों को कृषि 
व उद्योग के परिव्यय में जोड़ा जाये लेकिन बिजली को 
छोड़कर इन क्षेत्रों में हुए निवेश के आंकड़े हमारे पास नहीं 
हैं सन्‌ १९७४-७५ में देश में पैदा की गयी कुल बिजली 
का १२.३१ प्रतिशत कृषि के उपयोग में आया, 
जबकि उद्योगों ने ६५.६९ प्रतिशत इस्तेमाल किया । 
“पद्चिमी देशों के बराबर पहुँचने” की हमारी आकांक्षा 
ने देश को कहाँ पहुँचा दिया हूँ, इसके कुछ निश्चित उदा- 
हरण यहाँ देना अनुपयुक्त नहीं होगा। हालाँकि चौथी 
योजना के अन्त में इस्पात का उत्पादन उतना ही था जितना 
उसके आरम्भ में-वतंमान क्षमता से कम से कम ३० प्रतिशत 
कम-फिर भी सब ठीक-ठाक रहता, तो योजना आयोग सन्‌ 
१९७४-७९ में वर्तमान इस्पात के कारखानों का विस्तार 
करने तथा नये कारखाने बनाने पर २,५०० करोड़ रुपये की 
चौंका देने वाली रकम खच करना न चाहता | उसने 
पांचवी योजना के अन्तगंत विजयनगर कर्नाटक में 
७५३ करोड़ रुपये की लागत के और विशाखापट्टनम्‌- 
आन्ध्र प्रदेश में ७४७ करोड़ रुपये की लागत के कारखानों के 
feu “प्रारम्भिक ard’ की मद में ४५० करोड़ रुपये की 
रकम रखी थी । योजना आयोग जानता था कि इन दोनों 
कारखानों में ऊंची लागत का इस्पात तैयार होगा और ये 
कारखाने कभी अपना wb नहीं निकाल पायेगे। सच तो 
यह है कि बन जाने पर इन कारखानों में उनकी क्षमता भर 
उत्पादन होता, तो भी उनको १२५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष 
का हमेशा घाटा होता । 


लेकिन जहाँ तक कृषि का सम्बन्ध है सावंजनिक ete 
के निवेशों से अधिक निजी क्षेत्र के निवेश महत्वपूर्ण हैं । 
कृषि के feu निजी क्षेत्र के निवेश अधिकतर सहकारी 
संस्थाओं, पेशेवर महाजत्तों-रिब्तेदा रों-व्यापारियों, कमीशन 
एजटो, जमींदारो, व्यावसायिक da आदि के जरिये आते 
हैं । आँकड़ों से मालूम होता हे कि निजी क्षेत्र के कल 
निवेशों में से दूसरी योजना में २०.२ प्रतिशत, तीसरी में 
१९.५ प्रतिशत और चौथी में १७.८ प्रतिशत कृषि के लिये 
आये; इसका मतलब है कि निक्षी क्षेत्र के निवेशों में भी कृषि 
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की उपेक्षा की गयी । 


किसानों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिले, 
इसके लिए वह हमेशा प्रयत्तशील रहे हैं। उनके अनुसार 
यह दलील कि किसानों को अधिक कीमत देने से मुद्रास्फीति 
होगी, भ्रामक है । क्योंकि इस दलील में कारण और gfe 
णाम में अन्तर न समझने की आम गलती निहित है। इस 
सम्बन्ध में सभी पक्षों अर्थात्‌ उत्पादक, उपभोक्ता, व्यापारी 
और सरकार के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक 
योजना का सुझाव दिया है जिसके अनुसार- 


e ^ 


१, सिवाय उस स्थिति के जब बहुत ही कमी हो, खाद्यान्न 


का आयात बिलकुल न किया जाये। 


सारे देश को खाद्यान्न के लिए एक ही क्षेत्र मान लिया 
जाये-दूसरे शब्दों में खाद्यान्न को देश के एक भाग से 
दुसरे भाग में लाने, ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध न हो । 


-9 
- 


किसी एक qd को आधार वर्ष मानकर उस वष d 
खेतिहर अपने उत्पाद की जो कीमत पाता है और उस 
सामान की कीमत को लेकर जो वह खरीदता है, दोनों 
का अनुपात निकाला जाये और इस अनुपात से नापा 
जाये कि किसी वस्तु की कीमत उपभोक्ता तथा उत्पा- 
दक के लिए उचित है अथवा अनुचित । इस तरह 
निर्धारित दर को 'समता-कीमत' माना जाये । 


AU 


४. मुख्य खाद्यान्नों की समता कीमत निर्धारित करके qu 


कार को यह घोषणा कर देनी चाहिए कि वह खाद्यान्न 
व्यापार में कोई हस्तक्षेप तब तक नहीं करेगी, जब 
तक कि 'समता-कीमत' के ८५ प्रतिशत व ११५ प्रति- 
रात के बीच में व्यापार चलता & । ८५ प्रतिशत को 
न्यूनतम” कीमत व ११५ प्रतिशत को 'अधिकतम' कीमत 
कहना चाहिए । 


५. जब किसी खाद्यान्न का भाव 'न्यूनतम' कीमत से नीचे 


गिरे तो सरकार सीधे-साधे उत्पादक से खाद्यान्न न्युन- 
तम कीमत पर खरीद लेगी । 


६, जब भाव 'अधिकतम' कीमत से अधिक हो जाये, तो 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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सरकार को यह अधिकार होगा कि जिसके पास भी, 
चाहे वह जोतदार हो चाहे व्यापारी-खाद्यान्न का 
भण्डार होगा, उससे उसके परिवार की आवश्यकता 
भर छोड़कर पूरा गल्ला 'समता-कीमत' पर खरीद S 


७. छोटे जोतदारों के द्वारा आपात-बिक्री को रोकने के 
लिए सभी विकास केन्द्रों में गोदाम बनाने चाहिए- 
एक विकास क्षेत्र के अन्तर्गत औसतन लगभग २६,००० 
एकड़ कृषि योग्य भूमि होती चाहिए ( इन गोदामों में 
छोटा जोतदार अपनी पैदावार रख दे और उसे तुरन्त 
ही न्यूनतम कीमत के आधार पर भुगतान कर दिया 
जाये । उसे यह अधिकार होगा कि बाद में वह अपना 
गल्लां गोदाम से लेकर अधिक दाम पर खुले बाजार 
में बेच दे, परन्तु उसे जो गोदाम से पहले कीमत मिली 
थी, वह मय ब्याज तथा गोदाम-भाड़े के वापस करनी 
होगी । लेकिन यदि खुले बाजार में भाव “समता- 
कीमत' के ११४ प्रतिशत से अधिक बढ़ जाये, तो 
सरकार को अधिकार होगा कि उसका गल्ला 'समता- 
कीमत' पर ले ले और शेष का-अर्थात्‌ 'समता-कीमत' 
व न्यूनतम कीमत के अन्तर का भुगतान कर दे । 


फसलों की कीमतों को सहारा देने के पक्ष में जो दलीलें 
दी जाती हैं, उनसे चौधरी साहब सहमत नहीं हैं। कीमतों 
को रोकने को वात तो सोची जा सकती है, लेकिन 
आम तोर से कीमतें रोकने को कोई भी कारगर नीति 
भारत में चल नहीं सकती । कीमतों का सहारा देने का 
विचार परिचिमी देशों से यहाँ आया है। वहाँ दोनों faza- 
gai के बीच के वर्षो में यह नीति चलायी गयी थी और 
इससे कृषि की पैदावार .को बहुत लाभ भी हुआ था | कुछ 
देशों में, विशेष रूप से अमेरिका में, शान्ति-काळ में भी इस 
नीति के अनुसार काम होता रहा है, लेकिन वहाँ को ad- 
व्यवस्था के सामने हमेशा ही अत्युत्पादन व आधिक्य की 
ऐसी जटिल समस्या बनी रहती है कि अमुक प्रकार के 
वित्तीय उपक्रमों से खेती की पैदावार को कीमतों को साध- 
कर रखा जाता है, ताकि खेतिहर को मुनाफा हो सके और 
वह उसे अपने देश के विशाल उद्योगों के उत्पाद खरीदने के 
feu इस्तेमाल कर सके | 


खेती की पेदावार की कीमतों को सहारा देने या उसकी 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, 


न्यूनतम कीमत निर्धारित करने का अर्थ है राष्ट्रीय कोष से 
धन खेतिहर समुदाय की जेबों में हस्तान्तरित कर दिया 
जाना । यह नीति वहाँ तो चल सकती है, जहाँ खेतिहर 
समुदाय सारे देश की जनसंख्या का छोटा-सा भाग हो, Tar 
कि इंगलंण्ड व अमेरिका में है, जहाँ खेतिहर कुल जनसंख्या 
का ३ या ४ प्रतिशत हे । वहाँ तो शेष ९६ या ९७ प्रतिशत 
जनसंख्या पर कर लगाकर ऐसे ३ या ४ प्रतिशत लोगों को 
सहायता दी जा सकती हे, जिनका जिन्दा रहना सारे राष्ट्र 
के fadi के लिए व भलाई के लिए आवश्यक है, लेकिन 
भारत में तो जोतदार व खेतिहर मजदूर मिलकर जनसंख्या 
का ७० प्रतिशत sl यहाँ उनको सहायता देने के लिए 
कीमतों को सहारा देने की नीति का अन्त में मतलब होगा, 
उन्हीं की जेब से निकालकर उनको दिया जाये, क्योकि 
बाजार-भाव व न्युनतम कीमत का जो अन्तर उनको राज्य 
की ओर से सहायता के रूप में दिया जायेगा वह ज्यादातर 
उन्हीं के पास से तो आयेगा । 


जमीन एक स्थायी वस्तु है, वह बढ़ नहीं सकती । उस 
पर काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए 
यह आवश्यक है कि जमीन पर यदि आदमियों की फौज 
अधिक हो जाथे, तो देहाती इलाकों में कुछ ऐसे छोटे-मोठे 
उद्योग, जो खेती से सम्बन्धित हों लगाये जायें और वे लोग 
जो खेती के कार्यो में भी संलग्न हैं, अपने बचत के समय में 
इन उद्योगों, जिन्हें कूटीर उद्योग की संज्ञा दी जाती है, के Si 
द्वारा अतिरिक्त धनोपाजंन कर सके । यह व्यवस्था चोधरी 
चरणसिह के लिए सबसे अधिक उपयोगी निदान है, उस Gee 
समस्या का जो आज हमारे सामने है । v 


अपनी पुस्तक “भारत की अर्थनीति' में उन्होंने औद्यो- 
गिक अभिरचना और गाँधीवादी-विचा रधारा पर समानान्तर 
दृष्टिकोणों की तुलना की है | उन्होंने लिखा है कि 'सवाल 
यह हे कि सन्‌ १९४७ में राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करने 
के बाद हमें किस प्रकार की औद्योगिक अभिरचना अपनानी 
चाहिए | इस सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण हैं--एक भारतीय 
जागरण के प्रेरक महात्मा गाँधी का और दूसरा स्वतन्त्र 
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। | 


महात्मा गाँधी हमेशा देश में कुटीर उद्योग को 


दिया करते थे । वह कहते थे कि भारत गाँवों में रहता हे, 
शहरों में नहीं । गाँव वाले गरीब हैं, क्योंकि उनमें अधिक- 
तर बेरोजगार हें या अल्प-रोजगार की स्थिति में हैं। 
उनको उत्पादक रोजगार देना होगा, जिससे राष्ट्र की 
सम्पत्ति बढ़े । वह कहते थे कि देश की वर्तमान स्थिति में 
जब मानव शक्ति असीम है और उसकी तुलना में भूमि व 
अन्य प्राकृतिक साधन कम हैं, तो कुटीर उद्योग ही, जिनके 
लिए थोड़ी ही या नाममात्र पूँजी चाहिए, रोजगार दे 
सकते हैं और हमारी अन्य आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं- 
वह परिचिमी देशों के तरह के मशीनों पर आधारित पूंजी- 
प्रधान उद्योग नहीं चाहते थे ag कहते थे, उनसे बेरोज- 
गारी बढ़ेगी. कुछ लोगों के हाथो में सम्पत्ति केन्द्रित हो 
जायगी और पू जीवाद के सभी दुर्गुण हमारे देश में आ 
जायेंगे | उनके नाम के साथ चर्खा जुड़ गया p उनको नजर 
में वह हर प्रकार की दस्तकारी व कुटीर उद्योगों का 
प्रतीक था । 


उनको छोटी इकाइयों द्वारा विकेन्द्रित उत्पादन पसन्द 
था | उन्होंने एक बार कहा AT: “एक केन्द्र पर बहुत ही 
पेचीदा मशीनों के जरिये कम से कम लोगों द्वारा उत्पादन 
के बजाय मैं पसन्द करूंगा कि लाखों लोगों द्वारा अपने- 
अपने घर में व्यक्तिगत रूप से उत्पादन हो 1” 


वह साफ-साफ चाहते थे कि भारत इस सिद्धान्त का 
अनुक्रमण करे कि भारी अथवा पू जी-प्रधान-उद्योग केवल 
उन वस्तुओं के विनिर्माण के लिए लगाये जायें, जिनका 
दुसरे ढग से उत्पादन नहीं हो सकता और बड़ पैमाने के 
मशीनों पर आधारित उद्योग केवल ऐसे कामों के लिए लगे 
'जो आदमी के हाथों से घरेलू व छोटे-स्तर पर नही हो 
सकते | उनके विचार उनके ही शब्दों में सक्षेप में यह थे : 


“यदि में सारे देश से अपने विचार मनवा सका, तो 
भावी सामाजिक-व्यवस्था का मुख्य आधार होगा चर्खा 
और वह सब जो AG का मतलब है । इसमें हर वह चीज 
शामिल होगी, जिससे गाँव वालों का कल्याण atl मेरी 
परिकल्पना के अनुसार दस्तकारी के साथ-साथ बिजली, 
पोत-निर्माण, लोहे के कारखाने-मशीनों का निर्माण व ऐसे 
ही काम भी चळेगे । लेकिन पराश्रय का क्रम बदल जायेगा। 
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अभी तक तो औद्योगीकरण ऐसा हुआ है कि गाँव व गाँव 
की दस्तकारी बर्बाद हो गये । भावी राज्य में औद्योगीकरण 
गाँवों व गाँवों की दस्तकारी को बढ़ायेगा | में यह समाज- 
वादी विश्वास नहीं मानता हुं कि जिन्दगी की आवश्कताओं 
के विकेन्द्रीयकरण से और केन्द्रित उद्योगों के राज्य 
द्वारा नियोजन व नियन्त्रण से सर्वेसाधारण का कल्याण 


EN 


गा ।” 


mj 


AY 


इसके विपरीत जवाहरलाल बड़े पेमाने के उद्योगों के 
पक्ष में थे । उनके दिमाग में जो तस्वीर थी वह राष्ट्रीय 
विकास परिषद में जनवरी सन्‌ १९५६ में दिये गये उनके 
भाषण में नजर आती है : 


“भारी मशीन निर्माण उद्योग को प्रोत्साहन देने पर 
अधिक बल दिया गया, क्योंकि यह कहा गया कि यह elut 
गिक वृद्धि का आधार है, आप यह नहीं करेंगे तो औद्यो- 
गिक वृद्धि में देरी हो जायेगी । एक यह विचार भी कभी- 
कभी रखा जाता है कि उपभोक्ता उद्योग बनाओ और उनके 
जरिये धीरे-धीरे धत बचाओ, कुछ और बनाओ जिससे कुछ 
रोजगार बढ़े । लेकिन मैं मानता हूँ कि नियोजन की दृष्टि 
से यह पूरी तरह त्याज्य सिद्धान्त है। उससे कुछ न कुछ 
यहाँ-वहाँ भला हो जायगा, मैं ब्यौरे में नहीं जाता, लेकिन 

ह तरीका नियोजित विकास का हगिज नही है: अगर 
आप चाहते हूँ कि भारत औद्योगीकरण करे और आगे बढ़े, 
जसा हम चाहते हैं, जो जरूरी भी है, तो आपको औद्योगी- 
करण करना होगा और यह ख्याल छोड़ना होगा कि छोटे- 
छोटे पुरानी तरह के कारखाने हो जिनमें बालो में लगाने 
वाला तेल और ऐसी ही चीजे बनती हो-इससे कोई फर्क 
नहीं पड़ता कि उपभोक्ता वस्तुएँ छोटी हैं या बड़ी । आपको 
जड़ तक, नींव तक जाना चाहिए और ऑद्योगिक-बृद्धि की 
अभिरचना का निर्माण करना चाहिए । इसलिए भारी 
उद्योग महत्व रखते हैं और किसी चीज का महत्व नहीं 
सिवाय उसके जो सन्तुलन के लिए जरूरी हो-और सन्तुलन 
भी महत्वपूर्ण हे । हमें भारी मशीन-निर्माण उद्योगों और 
भारी उद्योगों के लिए योजना बनानी चाहिए, हमें ऐसे 
उद्योग चाहिए जो भारी मशीनें बना सके और हमें यह 
काम जल्दी-जल्दी करने में लग जाना चाहिए क्योंकि इसमें 
समय लगता हे ।” 
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अप्रैल सन्‌ १९५६ में भारत सरकार ने औद्योगिक 
नीति प्रस्ताव द्वारा यह तय कर लिया कि, 'समाजवादी 
ढंग के समाज' के निर्माण का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए 
यह जरूरी है कि आर्थिक वृद्धि की दर को तेज किया जाये, 
औद्योगीकरण की रफ्तार को बढ़ाया जाये, भारी व मशीन- 
निर्माण उद्योगों को विशेष रूप से विकसित किया जाये, 
“सावंजनिक क्षेत्र का विस्तार किया जाये और विशाल व 
विकासशील सहकारी क्षेत्र बनाया जाये । यह प्रस्ताव दसरी 
योजना में शामिल कर लिया गया | 


२८ सितम्बर सन्‌ १९५९ को चण्डीगढ़ में अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी में दिये गये अपने भाषण में जवाहर 
लाल नेहरू ने अपनी स्थिति बिलकुल स्पष्ट कर दी । उन्होंने 

T: “एकीकृत योजना की प्रसुख बात है उत्पादन, न कि 
रोजगार । रोजगार महत्वपूर्ण है, लेकिन उत्पादन के सन्दर्भ 
में बिलकुल agada है। और उत्पादन पहले से श्रेष्ठतर 
तकनीकों से ही बढ़ सकता है जिसका अर्थ है आधुनिक 
उपायों से ही बढ़ सकता है 1” 


नेहरू व उनके सलाहकारों ने यह मान लिया था कि 
लम्बे असें में औद्योगीकरण की रफ्तार व राष्ट्रीय अर्थ- 
व्यवस्था को सवृद्धि का दारोमदार इस बात पर है कि 
कोयला, बिजली, लोहा व इस्पात, भारी मशीनों, भारी 
रसायनिक कारखानों और आमतौर से भारी उद्योगों का 
उत्पादन बढ़ता रहे-अर्थात्‌ पूजी की रचना के लिए जरूरी 
उत्पादन बढ़े । यह स्वीकार किया गया कि भारी उद्योगों 
में बहुत अधिक लागत को जरूरत है और लाभप्रद होने के 
लिए लम्बी अवधि चाहिए, लेकिन यह दलील दी गयी कि 
बिना उनकी स्थापना के भारत न केवल उत्पादक वस्तुओं 
का बल्कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का भी आयात 
करता रहेगा, जिससे देश के अन्दर की पूजी का संचयन 
नहीं हो पायेगा, इसलिए भारी उद्योगों का विकास तेजी से 
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होना जरूरी है। इसलिए पहली योजना के अलावा सभी | 
पंचवर्षीय योजनाओं का आधारभूत सिद्धान्त यह रहा कि | 
तेज संवृद्धि के लिए भारी उद्योग जरूरी हैं, उनके विस्तार 
से यह तय होगा कि किस रफ्तार से अर्थव्यवस्था स्वाव- | 
लम्बी व स्व-उत्पादक होती है और उनके विस्तार से ही 
ध्यम व छोटे पेमाने के उद्योगों में जान आयेगी, वे बड़े 
उद्योगों के लिए कल-पुज बनायेगे व उनका माल खरीदेंगे 
और इस प्रकार अन्ततोगत्वा बृहत्तर रोजगार क्षमता प्रदान | 
करेगे | नियोजन की नीति यह थी कि देश का अति शीघ्र क 
औद्योगीकरण किया जाये और इसका मतलब यह था कि 
भारी उद्योग को प्रथम स्थान दिया जाये । न 


भारी उद्योग को प्रथम स्थान देने की नीति के विरोध 
में चौधरी चरणसिंह गाँधी जी के रास्ते के अधिक निकट हैं, 
जिसके अनुसार देश का धीरे-धीरे धेयंपूवंक अपने संसाधनों 
के द्वारा नीचे से निर्माण किया जाना उचित माना गया। 
लेकिन एक बार विदेशी सहायता के दुष्चक्र में फंस जाने के 
बाद उससे निकलने में हमेशा कठिनाई होती है और इसी | 
कठिताई के कारण न केवल सारी विदेशी सहायता और 
पूजी बड़े उद्योगों में लगी वरन्‌ हमारे घरेल संसाधन भी 
भारी उद्योग के विकास में लगा दिये गये, जिसका परिणाम 


विषय पर भी अपना समय लगाना हो, तो वह d 
रहते । 


—— SS 
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आपातकाल की काल-रात्रि के अवसान के पश्चात्‌ 
जनतन्त्र का सुखद प्रभात भारतवासियों को प्राप्त हुआ | 
जनतांत्रिक प्रगति के अलमबरदार राष्ट्रों के समक्ष दीन-हीन 
भारत के साधारणजनों ने ‘Gee’ के विरुद्ध 'बैलेट' के प्रयोग 
से क्रान्ति लाकर दिखला दी । राष्ट्रपिता बापू ने जनता की 
ताकत के बल पर गौरांगों को देश से खदेइकर दिखाया था, 
अपनों ने जनता की शक्ति की उपेक्षा की, जनता ने जिन्हें 
आँखों पर उठाया, वे उसके 'शासक' बन बैठे और शोषण 
का क्रम प्रारम्भ हुआ d 


भारत के चरित्र, स्वभाव, गुण, जलवायु, वातावरण 
की उपेक्षा के परिणामस्वरूप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में Wed, 
कृण्ठा, आह और कराह का नाद तीव्र होता गया, बेकारों 
की पंक्ति दिन प्रति दिन बढ़ती गयी । भारत के होनहार 
देश छोड़कर युरोप और अमेरिका जाने लगे | सोवियत रूस 
की अन्तरिक्ष यात्रा को सफलता में एक भारतीय वैज्ञानिक 
का ही विशेष योगदान रहा हे । अमेरिका में बस गये एक 
नोबल पुरस्कार विजेता डा० खुराना भारत के ही हैं। 
शायद कल भारतीय इतिहास में यह लिखा जायेगा कि 
आजादी के बाद भारत में कोई हस्ती जन्म नहीं ले सकी ? 
तब कोन यह समीक्षा करने बेठेगा कि दोष किसका था ? 


अन्ततः जब रही-सही जनता की आजादी पर भी हमला 
हुआ, तब भारतीय जनता के सजग प्रहरी लोकनायक जय- 
प्रकाश का अभ्युदय हुआ। परन्तु यहीं पर हम भारत 
की भूमि की हूदय-स्थली उत्तर प्रदेश में जन्मे चौधरी चरण 


२५० : परंतप 


D ज्वाला प्रसाद कुरील 
संसद्‌-सदस्य 


fag का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकेंगे । सन्‌ १९७६ में 
कानपुर आर्यनगर धर्मशाला में चौधरी जी का सम्बोधन | 
उनके शब्द उनके हृदय से निस्सृत हो रहे थे ! कितनी पीड़ा 
थी, कितनी तड़पन थी और जन-अधिकारों के लिए बलिदान 
होने की कितनी तीब्रता थी । 


प्रयत्न सफल हुआ । जनता ने Ges हटाया, जिन्होंने 
उसकी आजादी छीनी थी । उन्हें गद्दी पर बिठाया, जो कुछ 
करना चाहते थे, कुछ कर दिखाना चाहते थे । यह सत्य हे 
कि जनता सरकार को अनेक धाराओं को समाहित करना 
पड़ा | परन्तु जैसे अनेक धारायें समाहित होकर विशाळ 
समुद्र का रूप ले लेती हैं, Fa ही जनता पार्टी को भी अनेक 
दलों के समागम के परिणामस्वरूप एक अत्यन्त शक्तिशाली 
संस्था के रूप में उभरना है | 


यह देश का दुर्भाग्य था कि आजादी के बाद भारत की 
राजनीति सत्तामुखी हो गयी । लोग विधायक, संसद सदस्य 
केवळ इसलिये बने कि उन्हें सत्ता का सुख मिल सके, 
जबकि उनका लक्ष्य जनसेवा का होना चाहिए था । शासन 
के लोभ ने घृणित राजनीति को जन्म दिया और सत्ता एक 
हाथ में केन्द्रित हो गयी । दुम हिलाने वाले राजनीतिज्ञों ने 
स्वतन्त्र भारत की महिमामयी तस्वीर को स्वार्थी परचम की 
तरह धूल में मिला दिया । 


आज परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं । राष्ट्र ने फिर एक 
वार गाँधी के पदचिन्हों का अनुसरण करने की कसम खाई है | 
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महात्मा गाँधी के आधारभूत सिद्धान्त 'आत्मनिभं रता! 
को अंगीकार किये जाने की आज महती आवश्यकता है । 
आत्मनिर्भरता का मूलमन्त्र है--उपलब्ध साधनों का NFT- 
योग | यह देश खेतिहर है। खेती की उन्नति ही इस देश को 
चमका सकती हे । हाँ; खेती की दृष्टि और नीति में अन्तर 
लाया जाना चाहिए । कृषि एक बहुत बड़ा उद्योग है, परन्तु 
अभी अपने देश में इसे उद्योग के रूप में मान्यता नहीं मिल 
पायी हे । धूळ, TH और ध्वनि के जनक कळल-कारखानों 
की तुलना में लहलहाते खेतों एवं फळ-फूलों की मीठी-सोंधी 
सुगन्ध भारत देश को अधिक खुशहाल कर सकती है । और 
यहाँ की धरती सुजला सुफला दास्य-श्यामला होने का 
गौरव पुनः प्राप्त कर सकती है । 


धरती का कोना-कोना हरित क्रान्ति का आह्वान करे 
आर सम्पूर्ण देश कृषि विकास में तत्परता से जुटे इस स 
कल्पना में चौधरी साहब डूबे हुए हैं 


दलितों के नेता बाबू जगजीवनराम जब भारत के कृषि 
मन्त्री थे, तब उन्होंने कृषि-क्रान्ति का आह्वान किया था 
और कहा था कि 'भारत की सभी समस्याये 'कृषि' के द्वारा 
ही ge सकती हैं ।' राष्ट्रपिता बापू ने भी कहा था कि 
भारत का राष्ट्रपिता एक किसान को होना चाहिए। वे 
जानते थे कि किसान के आगे आने से ही कृषि आगे आयेगी 
और कृषि के आगे आने से ही देश आगे आयेगा । बड़े-बड़े 
उद्योगों के विरोध की कोई बात नही है हाँ, कृषि-प्रधान 
देश में पहले बात खेती की है, तब बड़े उद्योगों की है। 


एक राष्ट्र के जीवन में दस-पाँच वर्षों का कोई मूल्य 
नहीं होता | फिर भी एक वर्ष में ही मौलिक अधिकारों की 
वापसी, प्रेस की स्वाधीनता, मीसा की समाप्ति, न्याय की 
पुन:स्थापना, भयरहित वातावरण का सुजन, कृषिपरक 
योजना का प्रारम्भ, आयोजना में मौलिक परिवतंन का 
बिचार, विदेशों में भारतीय गौरव की स्थापना, पड़ोसी देशों 
का आशका रहित होना आदि अनेक बाते हैं, जिनका उल्लेख 
किया जा सकता हे । 


एक ओर देश के समुचित विकास के लिए महत्त्वपूर्ण 
योजनायें हमारे सामने हूँ । हमारे वरिष्ठ नेता अहनिश 
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तत्परता से देश को उवारने में लगे हैं, दुसरी ओर सत्ता से 
हटे हुए निहित-स्वार्थी तत्त्व तरह-तरह के हथकण्डे अपना 
XQ हैं और शांति-व्यवस्था भंग करने की हर तरह कोशिश 
कर रहे हैं । कल अंग्रेजों ने हिन्दु-मुसलमान कहकर भार- 
तीय समाज में एक घृणित विभाजन रेखा खींची थी और 
आज यह काँग्रेस के बन्दे हरिजनों को वैतरणी की fur ; 
वनाकर TS पकड़कर पार जाता चाहते हैं । जानबूझकर 

यह समाज में एक नयी विभाजन रेखा खींच रहे हैं-जों 

वर्ग-संघर्ष को जन्म देगी और व्यवस्थाओं को छिन्न-विछिन्न 

करेगी। 


कोई इनसे पूछे तीस वर्ष तक आप क्या करते रहे ? 
सावेभोम सत्ता हथियाए बैठे रहे। फिर क्यों नहीं सामाजिक 
विषमतायें दूर कर सके ? झूठ नारों पर, भविष्य के वादों 
पर, आज समाज का कोई भी वर्ग रीझने वाला नहीं है । 


सामाजिक-बराबरी राष्ट्रीय एकता का आधार है। 
इसी के बलबूते पर राष्ट्र मजबूत और प्रजाजन सख-समद्धि 
को ओर अग्रसर होते हें । किसी भी प्रकार की जातिगत- 
विषमता और भेदभाव तथा मनोमालिन्य बढ़ाने वाली प्रव- 
frat राष्ट्रीय एकता के लिए खुली चुनौती हें gum 
संविधान ने अस्प्रृश्यता को कानून-विरुद्ध घोषित किया है । 
साथ ही सरकार बराबर इस बात का ध्यान रखती है कि 
समाज के अल्पसंख्यक वर्गों को अपने धर्म का पालन करते, 
भाषा और साहित्य की श्रीवृद्धि करने और मन-मुताबिक | 
शिक्षा ग्रहण करने की पूरी-पूरी स्वतन्त्रता रहे । जातीय 
और सामाजिक भेदभाव को प्रश्नय देना मानवता का अपमान 
करना है, कानून की अवहेलना करना है । 


इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हमारे Rs 
देश की हिन्दू जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी 


है, उनके अनुसार आचरण भी करता है। मन्दिर, पू 
में उपासना करता और धमंग्रन्थों के अनुसार चलना ९ 
बात नहीं है। हर देश में कोई न कोई पूजा-उपासना 
विधान और धमंपालन की विधि है । साम्यवादी 
fT लोग अपने-अपने धर्म का पालन कर सकते 
कहा जाता हू । लेकिन हमारे देश में हिन्दू समाज 
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grasa और उपयोगी अंग को किस प्रकार समाज में 
अप्रतिष्ठित किया जाता रहा है, यह अस्पृश्यों के लिए ही नहीं 
वरन ऊँची कही जाने वाली जातियों के लिए शमं की बात है 
और सामाजिक कार्यकत्ताओं के लिए एक कलंक के समान हे | 


इन सब वातों के कारण कई प्रश्‍न उठते हैं-- 


(१) क्या इस सब का मूल कारण यह है कि राजनी- 
तिक सत्ता, अर्थतन्त्र ओर अन्य उत्पादन के साधनों पर 
उच्चवर्गीय लोगों का एकाधिकार होने के कारण दबे और 
पिछड़े लोग उभर नहीं पा रहे हैं ? 


(२) क्या छुआछूत की समस्या मात्र-सतही है और 
गरीबी एवं शेक्षिक पिछड़ापन ही प्रमुख कारण हैं ? 


(3) क्या संरक्षण' की अवधि बढ़ाते रहने से ही 
छुआछूत की भावना और विचारधारा समाज से नहीं मिट 
पा रही है ? 


(४) क्या “आथिक संरक्षण” प्रदान करने से ये वर्ग 
तरक्की कर पायेंगे ” आदि-आदि । 


आज इन प्रश्‍नों पर बड़ी गहराई से सोचने की आवश्य- 
कता हे । निस्सन्देह देश का सुशिक्षित एवं युवा-नेतृत्व-वगं 
दबे पिछड़े लोगों को सदाशयता से ऊंचा उठाने का प्रयत्न 
कर रहा है। वेज्ञानिक और विचारक एक स्वर से उनकी 
बहुमुखी प्रगति के लिए कृत संकल्प हैं । बाबा साहब अम्बेद- 
कर और महात्मा गाँधी के बाद जनता पार्टी के सभी प्रमुख 
नेता इस समाज को बराबरी का दर्जा दिलाने के feu जो 
भूमिका अदा कर रहे हैं, वह शुभ-भविष्य की द्योतक ह । 


लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जब तक 
परिगणित हरिजन पिछड़े वर्गों के लोग स्वयं ऊंच-नीच का 
भेदभाव नहीं Away, उनका कल्याण और उत्थान नहीं 
होने का । एक ब्राह्मण हरिजन के घर में रोटी-बेटी का 
सम्बन्ध करे और एक बनिया या ठाकुर, चमार या पासी 
कोळी के यहाँ रिश्ता जोड़े । यह आशा करने से पहले gf- 
जन चमार-पासी, खटिक-कोली आदि शोषित जातियों के 
संसद एवं बिधानसभाई सदस्यों और अधिकारियों को आपस 


me 


में रोटी-बेटी के सम्बन्धों की शुरूआत करके एक नये युग का 
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सुत्रपात करना चाहिए । इससे न केवळ छुआछूत ही मिटेगी 
वरन्‌ राष्ट्रीय एकता का पक्ष भी प्रबल होगा । जातीय और 
सामाजिक सद्भावना और एकता बढ़ेगी। कुछ राज्य सर- 
कारों ने इस दिशा में आथिक मदद और व्यावसायिक प्रमु- 


खता का प्राविधान किया है | 


दरअसल, एक पढ़ा-लिखा ठाकुर, एक शिक्षित ब्राह्मण 
या वैश्य इतनी ऊंच-तीच नहीं बरतेगा, जितनी कि एक 
अपढ़ नाई, धोबी, कहार, माली वरतता हे । यह अन्ध 
मान्यतायें मिटानी होंगी । समाज-सेवकों और प्राइमरी से 
लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के अध्यापक प्राचार्यो का 
यह पुनीत कत्तव्य है कि वे इस प्रकार के भेदभाव मिटाने में 
सहायक' बने । 


इस सन्दर्भ में इस एक तथ्य की ओर भी ध्यान देना 
आवश्यक है कि मूल समस्या का समाधान हरिजनों तथा 
अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों को नौकरी, शिक्षा, आवास, 
प्रशिक्षण आदि की कुछ सुविधायें दे देने मात्र से ही नहीं हो 
सकेगा-मानना होगा कि अभी तक ऐसा ही होता चला आ 
रहा है और उसका परिणाम भी सामने है। आवश्यकता है 
पिछड़े लोगों के अस्तित्व की स्थिति में आमूल परिवर्तन 
करने की-समाज के नवनिर्माण की । यह तभी हो सकता 
है, जब मध्ययुगीन सामन्ती आधार को निमू € कर प्रत्येक 
ब्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आधारित लोकतन्त्रीय समाज पुन: 
सगठित हो । 


इस दिशा में देश को चौधरी साहब से अनन्त आशायें 
& | अपने उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्रितव काल में उनके 
द्वारा समाज में व्याप्त इस विरोधाभास से निपटने के लिए 
कई प्रभावशाली कार्य किये गये थे । इन्सान-इन्सान के नाम 
से जाना जाये; जाति-पाँति के नाम से नहीं । अतः आपने 
संस्थाओं से जाति सूचक नामों को निकळवाकर उन्हें जाति- 
Wal से ऊपर उठकर काम करने की प्रेरणा दी थी । आज 
वह्‌ सम्पुर्ण देश की अनेकानेक समस्याओं से जूझ रहे हैं | 
हमें पुणं विश्वास है, इस समस्या का निदान खोजने में भी 
वह्‌ समर्थ होंगे और देश फिर एक बार वैदिक युग की ओर 
बढ़ चलेगा, जहाँ हर मनुष्य-मनुष्य होने का गौरव प्राप्त 
कर सकेगा । 
o 
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स्वनामधन्य चौधरी चरणसिह राष्ट्र की ही नहीं अपितु 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को एक महानतम्‌ विभूतियों में से 
el उनके विशिष्ट गुणों के सम्बन्ध में एक दिन की यह 
बात स्मरण हो आयी जब श्री बंसीलाल भूतपूर्व मुख्यमंत्री 
हरियाणा, उनके विधान सभाई क्षेत्र छपरोली में सन्‌ १९७४ 
में पहुँचे थे, चुनाव प्रचार सरगर्मी में था, छपरोली क्षेत्र 
के एक पुल के पास १५२० नवजवान लड़के जिनमें अधि- 
कांश स्नातकोत्तर विद्यार्थी और कुछ स्नातकोत्तर परीक्षा 
पास कर AH थे, HAS होकर बहस मुबाहिसा कर रहे थे। 
श्री बंसीलाल जी तामझाम के साथ चुनाव प्रचार को आये 
हुए थे; उन्होने पुल के पास गाड़ी रुकवा दी । चुनाव की 
बात fog गयी, उन्होने हर प्रकार से नवजवानों को सम- 
झाया और कहा कि हम आपको तुरन्त नौकरी दे सकते Tt 


मगर नव-युवकों ने चौधरी चरणसिह के विरुद्ध प्रचार 
करने तथा वोट देने से आद्योपान्त इन्कार ही किया, अन्त 
में श्री वंशीलाल जी ने झल्लाकर कहा कि आखिर चौधरी 
तुमको क्या देता है, जो तुम उसका समर्थन करते हो ? 
चौधरी विरोधी पार्टी में है वह तुमको क्या दे सकता है ? 
एक विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि, श्रीमान्‌ ईश्वर हमको क्या 
देता है, जो हम उसको पूजा करते हैं। यह बात सुनकर 
मुझे हरिऔध जी द्वारा रचित निम्न छन्द स्मरण हो आया, 
जो उन्होंने श्री कृष्ण के सम्बन्ध में लिखा है :-- 


प्रसून योंही न fafaa वृन्द को, 
विमोहता ओ' करता प्रलुब्ध है । 


RAI- HIS} 


छ शिवनन्दनसिंह 
संसद सदस्य 


वरंच प्यारा उसका सुगन्ध ही, 
उसे बनाता बहु प्रीति पात्र है। 
अनेक ऐसे गुण हैं qwe में, 
स्वभाव उनका ऐसा अनूप R 
निबद्ध सी है उनमें नितान्त ही, 
ब्रजानुरागी जन की विमुरधता । 


फूल भौरों के समूह को अकारण ही अपनी ओर आकृष्ट 
नहीं कर लेता, बल्कि उसमें ऐसी सुगन्ध है, जिसके कारण 
वह बहुतों को अच्छा लगता है । श्री कृष्ण चन्द्र में अनेक 
ऐसे गुण हैं तथा उनका स्वभाव ऐसा अनुपम है, जिसके 
कारण बृज के लोग उनके प्रति सम्मोहित हैं । 


चौधरी साहब में वास्तव में ऐसे अनेक गुण हैं, जिनके 
कारण वे भारत की जनता के प्रिय हैं। इसमें सन्देह नहीं 
कि वह सम्प्रति भारत के लोकप्रिय नेता हूँ, उनके विशिष्ट 
गुणों का वर्णन इस छोटे से लेख में नहीं किया जा सकता, 
मगर कुछेक गुणों का सोदाहरण उल्लेख कर रहा हूँ । 


agfa कुसमानि वजादपि कठोरानि 


चौधरी चरणसिह ऊपर से बहुत ही गम्भीर WISH 
पड़ते हैं, वे सामान्यतः कम हँसते एवम्‌ मुस्कराते हैं, अधि- 
कांश गम्भीर चिन्तन में व्यस्त रहते हैं तथा उनकी मुद्रा 
गम्भीर रहती है, मगर उनका हृदय मानवीय प्रेम का सागर 
है । एक दिन की बात है-इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ 
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अभिवक्ता श्री रामकृष्ण शुक्ल मुझसे बतला रहे थे । उनका 
मामला विधि-मन्त्रालय उत्तर प्रदेश में विचाराधीन है | 


चौधरी साहब ने ही उनको सरकारी अभिवक्ता उच्च 
न्यायालय इलाहाबाद में बनाया था। श्री शुक्ल ने बताया कि 
चौधरी साहब से जब उनकी मुलाकात हुई तो शुक्ल जी 
इतने प्रसन्न एवम्‌ सन्तुष्ट थे कि उन्होंने कहा कि चौधरी 
साहब तो इतनी सहृदयता से उनसे मिले कि में बयान नहीं 
कर सकता; उन्होंने कहा कि चौधरी साहब के बारे में लोग 
गलत बात करते हैं कि वे मिलते कम हैं सही बात तो यह 
है कि जिससे वह एक बार मिल ले तथा बात कर ले वह 
सारे जीवन उनका दास हो जाता है । चौधरी साहब सबकी 
व्यथा को समझते हैं तथा मानवीय आधार पर उसको सहा- 
यता तुरन्त करते हूँ, उनमें किसी प्रकार की कोई नीरसता 
नहीं है, वे प्रेम के अगाध समुद्र हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 
चौधरी साहब दृढ़ प्रतिज्ञ हैं तथा बड़े से बड़े निर्णय लेने में 
नहीं हिचकिचाते तथा aur से भी अधिक कठोर हैं । नेहरू 
युग की बात है, नेहरू जी के उस वर्चस्व में चाटुकारिता 
का तो यह आलम था कि :-- 


नेहरू दिन को रात कहें, 
तो हम तारे चमका देगे। 


मगर चौधरी साहब अपने विचारों के पक्के हैं तथा 
जिस बात को सही मानते हैं उसको दुृढ़तापूर्वंक स्पष्ट रूप 
से कहते हें । सहकारी खेती के सम्बन्ध में उनको भली- 
भाँति ज्ञात था कि जवाहरलाल नेहरू सहकारी खेती के 
संमर्थक हैं तथा उसे लागू करना चाहते हें । 


यह चौधरी चरणसिह का ही साहस था कि उन्होंने 
पण्डित नेहरू का कोप-भाजन बनना स्वीकार किया मगर 
लोकहित के लिए सहकारी खेती का जमकर खुले अधिवे- 
शन में विरोध किया तथा घण्टों आँकड़ों के साथ वक्तव्य 
दिया, जिससे कि सारी सभा स्तंभित एवम्‌ चकित रह गयी। 


चौधरी चरणसिह जब किसी विषय पर सोचकर कोई 


अभिमत बना लेते हैं, तो अडिग रहते हैं फिर किसी की 
परवाह नहीं करते | 


चौधरी साहब के निर्णय मानवीय एवम्‌ सहृदयता के 
ऊपर आधारित रहते हैं । सन्‌ १९६७ में जब वे पहली बार 
उत्तर प्रदेश के विशाल प्रान्त के मुख्य मन्त्री पद पर आसीन 
हुए तो उन्होंने पुलिस के जवानों की कठिनाइयों का एहसास 
किया | उन्होंने यह समझा कि जब पुलिस के जवान shat 
से मुठभेड़ करते हुए मारे जाते हैं, तो कुछ ही रुपया सरकार 
उनको दे देती है और अपने कतंव्य को इतश्री समझती है | 
चौधरी साहब ने बड़ी सहूदयतापूर्वक पुलिस के जवानों तथा 
अधिकारियों की कठिनाइयों को समझा और यह आदेश 
दिया कि जो जवान ड्यूटी पर वीरगति को प्राप्त होगा 
उसके आश्रितों को पूरा वेतन जीवन cara दिया जायेगा 
मानों वह सरकारी सेवा में ही रत है। इससे पुलिस के 
जवानों का हौसला बढ़ा तथा उनको यह आशा हुई कि यदि 
वह मारे भी जायेंगे, तो उनकी सन्ताने दर-दर की ठोकर 
नहीं खायेंगी, बल्कि उनको पूरा आथिक सहारा उसी प्रकार 
रहेगा मानो कि वह जिन्दा हैं । 


चौधरी साहब की विशेषताओं की चर्चा करते समय 
उनकी सहर्धामिणी गायत्री देवी को नहीं भूलाया जा सकता, 
जो उनके साथ छाया की तरह रहती हैं तथा उनको उनके 
कठिन राजनीतिक जीवन में सहयोग करती हैं। सम्प्रति 
जब चौधरी साहब गृहमन्त्री पद का भार सम्भाले हैं तथा 
अधिक व्यस्त हैं तब श्रीमती गायत्री देवी लोगों से मिलकर 
उनको सन्तोष देती Fi लोगों की बातें सुनना, उनको 
सहृदयता से समझाना, धीरज FIAT, उनका प्रमुख काम 
बन गया है । 


चौधरी दंपती भारत के लिए वरदान हैं । भारत की 
जनता इस दंपती के ऊपर न्यौछावर है तथा कामना करती 
है कि यह जुगल-जोड़ी शतायु हो तथा स्वस्थ रहे एवं 
भारत की जनता का अपने कुशळ एवं सक्षम नेतृत्व से पथ- 
प्रशत करती रहे । 
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जनता सरकार का उदय कुछ प्रश्नों के उत्तर के रूप में 
हुआ था Lug एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी और तानाशाही के 
विरुद्ध प्रजातान्त्रिक परम्पराओं को पुनः स्थापित करने की 
बात at मूल रूप से हमारी वैचारिक स्पष्टता इसके उदय 
या जन्म के विषय में स्थूल से सूक्ष्म की ओर रही है | जनता 
सरकार कहाँ से उतर कर इस राजनीतिक पृष्ठभूमि पर 
आयी आदि अनेक ऐसे प्रश्‍न हैं जिनका उत्तर “तमसो मा 
ज्योतिगंमय” से स्वतः प्राप्त हो जाता है। आपात काल 
को अंधकार ग्रस्त विषमताओं भीतर से भारतीय 
स्वतन्त्रता के अभ्युदय का द्वितीय qd एक मंगलमय मुहुत॑ 
बनकर उदित हुआ । यह अन्धकार से उबरने की एक 
प्रक्रिया थी जिसने नवीन आशाओं और अभिलाषाओं की 
मानसिकता का सृजन किया । निश्‍्चयहीन जन-मन की 
कठिन उपेक्षाओं के पश्चात्‌ जनता, जनता सरकार से अनेक 
अपेक्षायें कर रही है। उत्पीडित मानवता शीध्रातिशीघ्र 
अपने दुःखों की दवा चाहती है । 


गहन विषाद, गहन अंधेरे के भीतर से सुख का आलोक 
अधिक रुचिकर प्रतीत होता है । जनता सरकार के नक्षत्र 
मण्डल में भाग्य-निर्णायक-शक्ति वाले अनेक प्रकाशक ग्रह 
प्रगतिशील हैं । गांधीवादी नीति के पोषक श्री मोरार जी 
भाई, कृषकों और गरीबों की आवाज श्री चौधरी चरण 
fag जी, बेकस और दलितों के नेता बाबू जगजीवनराम 
एवं भारतीय सस्कृति के रक्षक श्री अटल बिहारी बाजपेयी | 


जनता पार्टी विविध शक्ति-धाराओं का ऐसा पवित्र 


TI 


तमसं मा SOAS eT 


0 श्रीमती माया शुक्ल 


संगम है, जो जन-मन-गण का मृक्ति-प्रद-तीथेराज सिद्ध हो 
सकता है ।' भारत की सांस्कृतिक सम्पदा, कृषकों के प्रति 
गहरी योजना मूलक सहानुभूति, प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था 
के प्रति महती निष्ठा एवं विपन्न उपेक्षित, दलित वर्ग के 
प्रति उद्धार का दृढ़ संकल्प, श्रम-जीवियों की क्रांति का 
केन्द्रित शक्ति पुज बन कर सहसा प्रकट हुआ है । 


केन्द्रीय सरकार के मन्त्रिमण्डल के वरिष्ठतम सदस्य 
माननीय श्री चरणसिंह जी ने गरीबी और बेरोजगारी 
की मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए गांधीवादी 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उनका सुझाव है कि प्राथ- 
मिकता कृषि को दी जानी चाहिये । साथ ही साथ कूटीर 
उद्योगों, हस्त शिल्पों. लघु उद्योग धन्धों और अन्त में बड़े 
पैमाने पर आधारित उद्योग धन्धों को महत्व देना चाहिये । 
जब तक कृषि का आधुनिकीकरण नहीं होगा, उत्पादन से 
वृद्धि की ओर ध्यान न दिया जायेगा, तब तक भारतीयों कें _ 
रहन-सहन के स्तर में सुधार नहीं किया जा सकता । 
एक ग्राम प्रधान देश है । अधिकाँश भारतीय ग्रामीण 
वेश से अधिक है, इन्हीं के द्वारा केन्द्र और 
सरकारों के भाग्य का निर्णय होता है। यदि 
लोकतन्त्र को सुदृढ़ और स्थायी आधार भूमि प्र 
है, यदि वास्तविक अर्थों में जनता का शासन | 
करना है, यदि यथाथं रूप में स्वस्थ जनतां! 
का निर्माण करना है, तो हमें भारतीय ग्रामीण 
अनेकानेक सुविधाये प्रदान करनी होंगी L 
का विश्लेषण करना होगा और 


करनी होगी । पिछले तीस वर्षो के दौरान बड़े उद्योग- 

धन्धों को अधिकाधिक महत्व दिया गया जिसका अन्ततो- 
गत्वा परिणाम बढ़ती हुई बेरोजगारी के रूप में जनता 
सरकार के समक्ष आया | पूजी कुछ व्यक्तियों के हाथ में 
सिमट कर रह गयी । परिणामतः अमीर और अमीर होता 
गया और गरीब और गरीब । 


इतिहास साक्षी है कि कुछ विकसित देशों की शान्ति 

को बड़े पैमाने के उद्योग-धन्धों ने ही ase किया । वर्तमान 
समय में आथिक-नीति में परिवतंन युग की पुकार है। 
जनता सरकार द्वारा स्वीकृत आथिक नीति पर स्पष्ट रूप 
से श्री चरणसिह के आथिक दृष्टिकोण की गहरी छाप है । 
श्री चरणसिंह के शब्दों में “जब तक यह देश आथिक 
विकास के वर्तमान ढांचे से बंधा रहता हैं, जिसके अन्तगंत 
शहरों के विशिष्ट वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिये या नाम मात्र की कीमत पर निर्यात के लिए 
उत्पादन करने वाले पूजी बहुल उद्योगों का निर्माण होता 
हे, तब तक न सिफ बेरोजगारी बढ़ती रहेगी और पूजी 
कुछ एक हाथों में केन्द्रित होती रहेगी, वरन्‌ सम्पन्न देशो के 
बन्धन में अधिक से अधिक जकड़े जाने का खतरा भी बना 
रहेगा । इसी समस्या का समाधान करने के लिये जनता 
सरकार ने गांधी जी के सहभागिता (ट्स्टीशिप) सिद्धान्त 
को अपनाया हे, जिससे यह प्रमाणित होता है कि जनता 
सरकार विकेन्द्रीकृत कायं-पद्धति में विश्वास रखती है । 
भारत को जनता, जनता सरकार से यह अपक्षाये करती 
हे कि नियोजन का दृष्टिकोण बड़ा यथाथंवादी हो । भार- 
तीय ज्वलन्त समस्याओं का समाधान करने के लिये यदि 
पंचवर्षीय योजना के स्थान पर कृषि-योजना को महत्व 
दिया जाये, तो आथिक ढांचे की ger को समतोल बनाया 
जा सकता हे । गांधीवादी नीति कं अनुसार भी सामाजिक 
आथिक ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, जब तक 
बुनियादी हल न ढूढ लिया जाये। गाँधी और नेहरू की 
विचारधारा में मूल अन्तर यही था कि गाँधी जी देश की 
सम्पूर्णं आत्मा को प्रतिवद्ध करने की बात सोचते थे, जब 
कि नेहरू “नागर उत्कृष्ट सभ्यता” से प्रभावित विचारधारा 
के दृष्टिकोण से देश के आशथिक-डांचे को सन्तुलित करना 
चाहते थे, किन्तु जनता सरकार से यह आशा है कि वह 
समग्र विकास का दृष्टिकोण अपनाये तभी देश प्रगति के 
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पथ qx अग्रसर हो सकेगा । 


प्रजातन्त्र-लोकतन्त्र अथवा जनतन्त्र वर्तमान परिवेश में 
चर्चा का विषय बना हुआ है । संसार के देदीप्यमान नक्षत्रों 
में लोकतन्त्र की गणना हो रही है । पूर्वी और पश्चिमी 
अनेक देशों में लोकतन्त्र को महत्व दिया गया है। भारतीय 
राज नेता भी लोकतन्त्रीय शासन प्रणाली से इतना अधिक 
प्रभावित थे कि देश के स्वतन्त्र होने के बाद उन्होंने लोकतंत्र 
के आधार पर अपने नये संविधान का निर्माण किया; अतः 
संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गयी । वयस्क 
मताधिकार की व्यवस्था कर जन-प्रतिनिधियों में निर्वाचन 
की परम्परा चालू की गयी । जन प्रतिनिधियों द्वारा arse- 
पति तथा उपराष्ट्पति के चुनाव की व्यवस्था की गयी | 
लोकतंत्र के सिद्धान्तों के अनुसार बहुमत का शासन FAT- 
पित हुआ । किन्तु आपात स्थिति में, राजनीतिक दलों में 
गतिशील हो गयी धमं-रूढ़ियों में आबद्ध हो गया समाज 
विषमता में ufeg हो गया । सत्यता, नंतिकता, सदाचार 
आदि का स्थात स्वार्थपरता, पदलोलपता तथा शक्तिवादिता 
ने ले लिया; एकता, सहयोग, सामंजस्य की भावना कम होने 
लगी | किसी सिद्धान्त अथवा आदश में आस्था, निष्ठा न 
रख कर अवसरवादिता की नीति अपनायी जाने लगी । 
तभी भारत की जनता के सामने यह प्रश्‍न उठा कि महात्मा 
गाँधी ने अपने भगीरथ-प्रयत्नों से १९४७ में जिन दासता 
की श्रंखलाओं से भारतीयों को मुक्त कराया था, आज 
पुनः हमारी आत्माओं को उन्हीं श्रखलाओं से आबद्ध किया 
जा रहा हे । अतः दश की जनता ने नयी ema फू कने का 
कार्य समग्र क्रांति के रूप में लोक नायक जयप्रकाश जी ने 
किया, जिससे भारत में लोकतंत्र की वापसी हो सके । अतः 
वतमान जनता सरकार से जनता यह अपेक्षा करती है कि 


_ जनता के निर्णय को अंतिम रूप दिया जाये । प्रशासन में 


सुधार लाने के लिये पुलिस के अत्याचारी रूप का अंत हो । 
नौकरशाही का प्रतिक्रियावादी रूप जो सरकार और 
जनता के बीच खाई पैदा करता है, उसका अंत कर जनता 
“जाहाँगीरी इंसाफ” चाहती हे । 


. आधुनिक समाज एक आत्यन्तिक रुग्णावस्था से पीड़ित 
एवं जजेरित है। मानव समाज इस प्रकार की दयनीय 
अवस्था तक पहुच चूका है कि आज उसके सामने एक ही 
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समस्या है-- इस असंतुलित अवस्था से संतुलित अवस्था 
लाने का, अस्वास्थ्यकर स्थिति को स्वास्थ्यकर बनाने का 
तथा हिसा और शोषण जेसी विनाशकारी प्रवृत्तियों को 
उन्मूलित करके उनके स्थान पर समता और 'श्रातत्व की 
निर्माणकारी प्रवृत्तियों की स्थापना हेतु जुट जाने का । ऐसा 
करके ही हम लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना कर 
सकते हें । समाज में गांधीवादी मूल्यों के साथ भारतीय 
दृष्टिकोण का जो नेतिक पतन हुआ है उसके प्रमुख कारण 
नगरीकरण, TATA मूल्यों और परम्पराओं का बाहुल्य 
रहा है । विद्यालयों में भी नंतिक-शिक्षा का अभाव इसका 
कारण बना हुआ है। अतः नेतिक मुल्यों की स्थापना के 
लिये सर्व-धमं-समभाव के सिद्धान्त को अपनाना होगा | 
गाँधी जी ने लिखा है “जैसे मनुष्य के मस्तिष्क के विकास के 
लिये माँ का दूध du सत्य अहिसा प्रेम के त्रिगुणात्मक तत्व 
ही जीवन की संरचना करते हैं ! अनेक अभाव में ध्वंस 
का अंधकार विइव-जीवन को निगल जायेगा | इस मानव- 
नियति का साक्षात्कार समाज के असीम विस्तार में ही 
नहीं अनुभूति की अतल गहराई में है। अतः समाज को 
सुव्यवस्थित बनाने के लिये जनता सरकार को नैतिक मूल्यों 
के महत्त्व को समझना होगा । आलोक की कोई प्रतिमा 
नहीं गढ़ी जाती, वह हमारी दृष्टि में ही स्थिर रहती है, 
उसको समझने के लिये अन्तरदृष्टि रखना चाहिये । यह 
जटिलतायें उन लोगों को समझ में नहीं आ सकतीं, जो पुर्व 
निर्धारित दृष्टिकोणों एवं विरलेषणात्मक ebd से हटकर 
सोचने में असमर्थ हूँ । समाज की अपेक्षाये और आंकाक्षायें 
बहुत जटिल हैं ! भारत की जनता शीघ ही सत्तारूढ़ दल 
द्वारा दिये गये आइवासनों को साकार देखना चाहती है | 
समाज ने जनता सरकार को सत्ता का सिहासन इस अपेक्षा 
से सौंपा कि वह शीघ्र ही सुख-समृद्धिपूर्ण स्वावलम्बी राष्ट्र 
का निर्माण करेगी | अपने इस एक वर्षीय काल खण्ड में 
जनता सरकार ने जो कुछ किया है वह मूर्त हे । समाचार 


पत्रों की स्वतन्त्रता, प्रचार-साधनों की निष्पक्षता और 
न्यायालयी गरिमा की पुनप्रंतिष्ठा आदि ऐसे विषय हैं, जो 
जन-जीवन से सीधे जुड़े $a यदि मूर्ता और अमूर्त उप- 
लब्धियों पर चिन्तन किया जाये, तो निष्कर्ष यह निकलता 
है कि क्या रोटी और उससे जुड़ी समस्याओं का कोई हल 
नहीं निकला ? क्या खेत पर कार्यरत किसानों को बिजली, 
पानी, खाद, बीज आदि की सुविधायें प्राप्त नहीं हुई ? 

क्या बदलते परिवेश में सामाजिक जीवन मूल्यों में सशोधन, 
qaga का कोई प्रयास नहीं चल रहा है ? क्या जिस 
भ्रष्टाचार को समाप्त करने की आकाँक्षा की कोख में 
जन्मी समग्र क्रान्ति जिसने सम्पूर्णं सत्ता प्रतिष्ठान को झक- 
झोरकर, उसे परिवतित कर समाज और सत्ता को नई 
दिशा दी, ag परिवर्तन नहीं है इन सभी gaat का 
उत्तर निश्चय ही सकारात्मक होगा । राजनीतिक नेतृत्व 
की प्रतिभा spur कि कौटिल्य ने अर्थ-शास्त्र में कहा है- 
उच्च कुल में जन्म, सत्यशील, अन्तविरोधी प्रकृति से 
रहित, उच्च लक्ष्य रखने वाला, अनुशासन में रुचि रखने 
वाला एक विवेकी शासक अपनी प्रजा के गरीब और age 
नीय तत्वों को भी सुखी और सम्पन्न बना सकता है । मानः 
नीय चरणसिह्‌ जी में वे सभी गुण विद्यमान हैं, जो एक 
कुशल प्रशासक में होने चाहिये। उनकी कल्पना और 
प्रतिभा पर सन्देह करना व्यर्थं है । लोकतन्त्र में विपक्षियों 
का कार्य सत्तार्ढ़ दल की कमियों को देखना और दिखाना 
ही है, लेकिन सत्तारुढ दल से उन्हें दुर करने की अपेक्षा 
करना जनता का सहज गुण है, क्योकि जब हम आगे की 
ओर बढ़ते हैं तो एक dX पहले बढ़ता है, दूसरा बाद में ! 

इसी प्रकार जनता सरकार चरणसिह जैसे व्यक्तित्व को 
पाकर शने:-शनेः आगे बढ़ रही है। चौधरी साहब का 
व्यक्तित्व मानवीय गुणों का एक सम्मिलित आगार है और 
राष्ट्र को ऐसे व्यक्तित्व का नेता कदाचित्‌ ही मिलता है । 
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भारतीय क्रान्तिदल की प्रेरणा श्री चौधरी चररणासिह 
देश को अधिनायकवाद की ओर तेजी से बढ़ता हुआ देख 
कर निरन्तर एक मजबूत विपक्ष की कल्पना में डूबे हुए थे। 
विपक्षी दलों का एकीकरण ही लोकतन्त्र की श्रेष्ठता का 
मुल मंत्र है । चौधरी साहब सभी दलों को अपना अस्तित्व 
मिट। कर एक दल में विलीन हो जाने का आग्रह कर रहे थे, 
अनुनय कर रहे थे | 


सुरेन्द्र मोहन और ओमप्रकाश त्यागी अनवरत रूप से 
पूणं निष्ठा से प्रतिपक्ष के सभी दलों के विलयन के feu 
प्रयत्न कर रहे थे | भारतीय लोक दल तो पहले से ही पूर्ण 
समधित था, किन्तु संगठन काँग्रेस की नयी-नयी शर्ते नयी 
पार्टी के गठन को जटिल बना रही थीं | नवम्बर सन्‌ १९७६ 
के निकट श्री चन्द्रशेखर, जो उस समय जेल में थे, मोरार जी 
को नेता मानने को तँयार नहीं थे । अतः इस माहौल में 
सुरेन्द्र मोहन, ओमप्रकाश त्यागी, अटलबिहारी बाजपेयी, 
चौधरी चरणसिह्‌, पीलू मोदी और बनारसीदास शून्य में 
टकरा रहे थे । प्रतिपक्ष के कई नेता राष्ट्रीय हित के लिए 
‘ag को तिलाञ्जछि देकर किन्हीं भी शर्तों पर एक पार्टी 
बनाने के लिए सक्रिय थे । सुरेन्द्र मोहन, ओमप्रकाश त्यागी, 
पील मोदी इसी दिशा में निरन्तर कार्यरत थे । जाजं 
फर्नान्डीज इससे बिल्कुल ही सहमत नथे। चारो ओर 
अनिर्चितता का वातावरण था-इसी माहोल में १६ तथा 
१७ दिसम्बर को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण do हुई, जिसमें 
एक मूळ सिद्धान्त सामने रखकर निर्णय लिया गया कि एक 
पार्टी बननी चाहिए और सभी विपक्षी पार्टियों को अपना 
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अस्तित्व विलीन कर देना चाहिए | दिसम्बर को इस बेठक 
में संगठन काँग्रेस ने एक wd रखी कि वह अपनी “जनरल 
बाडी' की बैठक बुलाकर अपने नाम और संविधान में परि- 
ada कर ले, क्योंकि उनके साथ टूस्टों और सम्पत्ति के 
मामले भी थे और सुझाव दिया कि उसके बाद अन्य दल 
उसमें शामिल हो जायें । एक दल के गठन में संगठन कांग्रेस 
सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने था, पार्टी का गठन 
संगठन काँग्रेस अपनी शर्तों पर ही करना चाहती थी। संगठन 
काँग्रेस के नेताओं ने नये दल का नाम 'जनता काँग्रेस 
सुझाया । जनसंघ एवं समाजवादी पार्टी के नेता इसके लिए 
भी तैयार थे । किन्तु चौधरी चरणसिह 'काँग्रेस' के नाम से 
सहमत नहीं थे । जयप्रकाश नारायण भी काँग्रेस नाम के 
खिलाफ थे । 


१६ जनवरी सन्‌ १९७७ तक समस्या का कोई हल 
नहीं निकल सका । जयप्रकाश जी बापू का धर्म निभा रहे 
थे-द्वार-द्वार अलख जगा रहे थे, किन्तु हर बड़ी पार्टी के 
सामने अपनी निजी समस्यायें थीं, केवल भारतीय लोकदल 
के नेता श्री चरणसिह हृदय से एक सशक्त पार्टी के पक्षधर 
थे और वे प्रत्येक परिस्थिति में विलय के लिए तैयार थे | 
१६ जनवरी सन्‌ १९७७ को उन्होंने श्री जयप्रकाश जी के 
पत्र के उत्तर में लिखा :- 


हम अभी तक एक पार्टी बना लेंगे इसका विश्वास 
जनता को नहीं दिला पा रहे हैं । संगठन कांग्रेस अगर पूरी 
नेकनीयती से भी विलय चाहे, तो फरवरी तक का समय लग 
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जायेगा, क्योंकि वह तकनीकी मामलों में फंस गये हैं। इस 
पत्र में यह भी स्पष्ट लिखा गया था कि आम चुनाव 
अत्यन्त निकट हैं । अतः पार्टी का निर्माण चुनाव घोषणा से 
पहले हो जाना ही श्रेयस्कर होगा । चुनाव घोषणा के उप- 
रान्त बनी पार्टी का वह राजनीतिक प्रभाव नहीं होगा, जो 
अब होता । 


इस तरह जब प्रतिपक्ष एक नयी रूपरेखा तेयार करने की 
खोज में छगा ही था कि १८ जनवरी सन्‌ १९७७ को तत्का- 
कालीन प्रधानमन्त्री ने आम चुनावों की घोषणा कर समस्त 
विरोधी दलों को किकर्तब्यविमूढ़ता में डाल दिया । पीलूमोदी, 
सुरेन्द्रमोहन, ओमप्रकाश त्यागी, अशोक मेहता, भानुप्रतापसिह 
की गतिविधियों में तीब्रता आ गयी । जयप्रकाश जी 
के विशिष्ट सहयोगी महादेव जोशी तुरन्त ही दिल्ली 
पहुँचे, किन्तु अनेक राष्ट्रीय नेता अभी भी जेलों में थे-राज 
नारायणसिह, मधु लिमये, जार्ज फर्नान्डीज आदि । 


इसी समय १९ जनवरी को एक अजीब घटना हुई । 
मोरार जी देसाई जेल से छूट कर आ चुके थे । पीलू मोदी 
सूचना मिलते ही मोरार जी से मिलने गये । नमस्कार 
होते ही देसाई जी ने खुश होते हुए कहा, “चलो अच्छा 
हुआ चुनाव घोषित हो गया । हम विलय के पाप से बच 
गये, अब इसे मोर्चा बनाकर लड़ लिया जायेगा ।” मोदी 
यह वाक्य सुनते ही आइचय में पड़ गये। जेल में अनन्त 
आत्मविश्वास एवं आत्मबल का परिचय देने वाले, कुशल 
राजनीतिज्ञ मोरार जी देसाई से उन्हें इस प्रकार के निर्णय 
की स्वप्न में भी आशा न थी। सुरेन्द्र मोहन, ओमप्रकाश 
त्यागी, dte; मोदी एवं चरणसिंह एक सुगठित, सशक्त पार्टी 
का स्वप्न देख रहे थे । सभी सकते में आ गये । मोरार जी 
भाई के इस वाक्य ने चौधरी चरणसिंह को अत्यन्त उत्तेजित 
कर दिया । भारतीय लोकदल ने एक स्पष्ट निर्णय लिया, 
‘AAU उनका एक सूत्री कार्यक्रम था । चौधरी चरणसिह 
नवोदित पार्टी के अध्यक्ष रहें था न रहेँ सभी पाटियों को 
अपना अस्तित्व मिटाकर सह-अस्तित्व-मय नवीन पार्टी का 
निर्माण हर हालत में करना ही चाहिए । राष्ट्र के हितों की 
रक्षा के लिए यही एक विकल्प था | 


रात्रि में मोरार जी देसाई के निवास-स्थान पर सभी 
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विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। मोरार जी भाई ; 
अध्यक्षता कर रहे थे । सर्वश्री चरणसिंह, अटल बिहारी p. 
बाजपेई, सुरेन्द्र मोहन, अशोक मेहता, पील मोदी, नाना जी, x 


एन.जी. गोरे, भानुप्रतापसिह आदि सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित 
थे । मोरार जी देसाई किसी भी कीमत पर जनता पार्टी 
बनाने के पक्ष में नहीं थे । वह गुजरात की तरह जनता 
मोर्चा बताकर चुनाव लड़ने के पक्ष में थे । इस मीटिंग में 
काफी गर्मागर्मी का वातावरण रहा । एस० एन० जोशी ने 
निर्णायक मोर्चा सँभाला और जयप्रकाश जी को सारी 
परिस्थितियों से अवगत कराया । वह कुछ और सुनने को 
तैयार नहीं थे । उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया कि यदि जनता 
पार्टी नहीं बनेगी, तो वह प्रचार कार्य नहीं करेंगे । उन्होंने 
यह भी कहा कि मैं नयी पार्टी गठित करूगा और जो 
चाहेगा उसमें आयेगा, जो नहीं चाहेगा उसे बाध्य नहीं 
किया जायेगा । 


जयप्रकाश जी के कड़े रुख ने सभी को सतर्क कर 
दिया, अब प्रश्‍न अध्यक्षता का था p मोरारजी ने स्पष्ट 
रूप से कह्‌ दिया कि यदि उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया जायेगा, 
तो वह एक दल के लिए तैयार नहीं है । चौधरी चरणसिह 
ने अपने स्वप्नों को कुछ AIA पुरा होते देख अपने को 
अध्यक्ष पद के मागं से ger लिया fea आलोचक 'चेथर 
fag’ कहने की धृष्टता करते हैं, उसने एक बार फिर देश x 
के हित के लिए कुर्सी को ठोकर मार दी और मोरार जी i ‘ 
की वय के समक्ष अपने को समपित कर दिया | 


भारतीय लोकदल के नेता अध्यक्ष के मामले को लेकर 
बहस करना चाहते थे, जिनमें चांद राम भी थे, किन्तु मोरा 
जी ने कहा 'लीडरशिप फर कोई बहस नहीं है। चौधरी 
साहब के मित्र एवं साथी अत्यन्त विक्षुन्ध थे । इसी बीच 
एक नया प्रस्ताव आया कि चौधरी चरणसिह दल के महा 
सचिव बने । अटल बिहारी बाजपेयी, भानुप्रताप सिह आदि 
ने यह प्रस्ताव जब चौधरी साहब के सामने रखा, तो वह क्षुब्ध 
हो उठे । सचिव बनकर मुंशीगीरी करने से वह साधारण 
सदस्य बने रहता ही उचित समझते थे । मोरार जी भाई का 
अहं चरम सीमा पर था । वह जयप्रकाश जी से मिलने 
को तैयार नहीं थे | उनकी इच्छा थी कि श्री जयप्र 
को दिल्ली आना चाहिये, अतः अन्त में वही हुआ 
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से मनचाही उड़ाने भरने के लिए स्वतन्त्र हो चुके हैं । किन्तु 
कठिन कर्तव्यों की चुनौती हमारे समक्ष है। तूफान से 
कर्ती का बाहर आ जाना ही पर्याप्त नहीं है, मंजिल तक që- 
चना ही हमारा लक्ष्य होता चाहिए । देश की एक पीढ़ी ने 
देश को दिशा दी है, दूसरी गति दे तभी देश का उत्थान 


सम्भव हो सकेगा । 


जयप्रकाश जी दिल्ली आये । उन्होंने एक अत्यन्त श्रेष्ठ 
सुझाव रखा | चौधरी चरणसिह पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष 
हों और उत्तर भारत में चुनाव प्रचार, रण-नीति की पूरी 
बागडोर उन्हें सौंप दी जाये । उत्तर-भारत के प्रत्याशियों का 
चयन भी वही करें; मोरार जी दल के अध्यक्ष हों | 


बात सुलझ गयी और तनाव दूर हुए । उत्तर भारत में 
चुनाव संचालन का गुरुतर भार पूरी तरह चरणसिह पर 
छोड़ देने का निणंय लिया गया । इस प्रकार २३ जनवरी 
सन्‌ १९७७ को मोरार जी देसाई ने ५ डुप्ले रोड में, अपने 
घर qx आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में शक्तिपूंज श्री 
जयप्रकाश नारायण जी की उपस्थिति में जनता पार्टी के 
गठन की घोषणा को और धरती पर एक नये अंकुर का 


जन्म हुआ । 


माननीय चौधरी चरणसिंह जो आज हमारे देश के 
गृहमंत्री हैं, इस आदर्श क्रान्ति को प्रेरणा हैं । उनकी 
कल्पना को सम्पूर्ण युवा-वर्गं का सम्बल आवश्यक हे | 
उनकी नीतियाँ सर्वहारा वर्ग को उच्चतम स्थान पर 
प्रतिष्ठित करने में सक्षम हैं । 


नई पीढ़ी बनाम युवा-वर्ग पूर्ण आस्था एवं विश्वास से 
चौधरी साहब की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प 
इस सारी करामकश में चौधरी साहब की महत्वपूर्ण बद्ध है। 
भूमिका रही है। उनकी दूरदशिता, त्याग एवं तपस्या ने 
जनता को वास्तविक अर्थो में जनता शासन सौंपा है। हम qd भवन्तु सुखिनः, wa सन्त्‌ निरामयाः। 
अधिनायकवाद के पिंजरे से बाहर निकलकर स्वच्छन्द पंछी सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कञ्चिद्‌ दुःखभागृभवेत्‌ i 


e | 


अपने सुखों की, आनन्दों की, अपने यश की, प्रतिष्ठा 
की, यहाँ तक कि अपने प्राणों की भी आहुति चढ़ा दो और 
मानव-आत्माओं का ऐसा सेतु बाँध दो, जिस पर होकर ये 
करोड़ों नर-नारी भव सागर को पार कर जाये । 'सत्य' की । 
समस्त कठिनाइयों को एकत्र करो । यह चिन्ता मत करो | 
कि तुम किस पताका के नीचे चल रहे हो । यह भी चिन्ता | 
मत करो कि तुम्हारा वर्ण क्या है-लाल, हरा या नीला | 
बल्कि सब वर्णो को मिला दो और स्नेह के प्रतीक इबेत रंग 
का प्रखर तेज उत्पन्न करो; हम केवल कर्म करें । परिणाम 
अपनी चिन्ता स्वयं करेंगे । 


-स्वामी विवेकानन्द 
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_ चौधरी चरणसिह जी ने सरदार पटेल का दिल, महात्मा 
गाँधी के तरीके और डाक्टर राममनोहर लोहिया की तके- 
शक्ति पायी है । एक गरीब परिवार में पैदा होने के कारण 
वे गरीबों की हालत से अच्छी तरह परिचित हैं । वे देहात 
के जीवन के ज्ञाता हैं-सादा-जीवन और उच्च-विचार के 
पोषक हैं । उनकी मान्यता हे कि 'सिद्धान्तो से समझौता 
करके राजनीति चलाना छल-छिद्र की स्थिति पैदा करती 
है । चौधरी चरणसिह राजनीति और धर्म की समीपता 
चाहते हैं । जाति-वणं के डांड़मड़ों में समाज को बाँटना d 
समाज के लिए घातक समझते हैं, इसलिए वे जाति-तोड़ो 
सम्मेलन के प्रबल पक्षधर हैं । 


चौधरी साहब दार्शनिक मानववादी होने के साथ-साथ 
एक कुशल प्रशासक भी हैं । घर-मंत्री के रूप में, खेत-मत्री के 
रूप में, मुख्य मन्त्री के रूप में, स्वायत्त शासन मन्त्री के रूप 
में, राजस्व मन्त्री के रूप में उन्होंने अपनी कायं-कुशलता के 
अनुकरणीय उदाहरण दिये हैं। उनके व्यक्तित्व में ममत्व 
और समत्व का बहुत ही सुन्दर योग पाया जाता है । बना- 
वट और नकली सभ्यता के वे सख्त विरोधी हैं। यही कारण 
है कि जिन लोगों का बैचारिक सम्बन्ध चौधरी साहब से 
हो जाता है, वह पारिवारिक सम्बन्धों से भी गहरा होकर 
अट्ट की श्रेणी में परिवर्तित हो जाता है । कभी-कभी 
उनकी इसी सरलता और भोलेपन के कारण कुटिळ-जन 
चौधरी साहब का बेजा फायदा भी उठाते हैं और लाभ 
उठाने के बाद स्वयम्‌ लज्जित होकर उनका साथ छोड़ देते 
& । चौधरी साहब इस रोग से बचने की कोशिश तो करते 
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छ राज नारायण 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री 
भारत सरकार 


हैं, किन्तु उस पर कभी-कभी हावी नहीं हो पाते । 


चौधरी साहब ज्योतिष शास्त्र के भी पण्डित हैं । नक्षत्रों 
और ग्रहों का उन्हें अच्छा ज्ञान है । अपने अतीत को g- 
भूति और वतंमान का ज्ञान रखते हुए वे भविष्य का सपना 
देखते हैं । यही कारण है कि वे आज के सामाजिक और 
राजनीतिक वातावरण से खिन्न रहते हैं । वे चाहते हैं 
हैं कि समतावादी समाज को बनाने के लिए देश के अस्सी 
फीसदी गाँव के लोग, जो अकिचनता और अशिक्षा के गतं 
में पड़े हैं, उनके हाथ में सत्ता आ जाये । 'जाके पाँव न फटी 
fag, सो क्या जाने पीर पराई' की कहावत को ठीक से 
समझते हुए चौधरी साहब इस बात को मानते हैं कि गरीब- 
गरीब का प्रतिनिधि और छोटे-छोटे नोटों के सहारे ही देश 
से गरीबी मिटायी जा सकती है; गांव ओर शहर का 
अन्तर मिटाया जा सकता है; गरीब और अमीर का फक 
दूर किया जा सकता है । कृषि-जन्य पदार्थं और कल-कार- 
खानों से उत्पन्न पदार्थं की कीमतों में न्याययूक्त सन्लुळन 
लाया जा सकता है । गेहूँ यदि चार पैसे किलो बिके, तो 
कपड़ा भी चार पेसा मीटर बिकना चाहिए । किसानों 
को सस्ती खाद, पानी, बीज की व्यवस्था होनी चाहिए । 
मरीजों को सस्ती दवा कंसे मिले, इस तरह के सवालों पर 
चौधरी साहब बराबर चिन्तित रहते हैं । इसीलिए गाँधी 
जी द्वारा बतायी गयी राह पर चलकर चौधरी साहब 
बेकारों को काम देने तथा अशिक्षितो को शिक्षित करने, 
Fada तथा छुआछूत का भेदभाव मिटाने के लिए 
सतत्‌ प्रयत्नशील रहते हैं । चौधरी साहब जब वकालत 
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करते थे, तब से ही हरिजन कही जाने वाली माँ के पेट से 
पैदा होने वाले बालक के हाथ का बनाया खाना खाते थे । 


चौधरी साहब सही अथों में मानव के पुजारी हैं, चाहे 
वह हिन्दू हो, सिख हो या ईसाई । वे केवल 'मानवतावादी' 
नहीं हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू थे । जवाहरलाल जी नेहरू 
मानवतावादी तो थे, किन्तु मानव-प्रेमी नहीं; उनको नाक 
के नीचे मानव भूख से तड़प-तड़प कर मरता हो, तो उसकी 
कुछ भी परवाह नहीं कर सकते थे । मानववादी, मानव- 
प्रेमी मानवतावादी होगा, किन्तु मानवतावादी मानव-प्रेमी 
नहीं भी हो सकता-जसे जवाहरलाल नेहरू थे । वह निर्गुण 
सिद्धान्तों में विश्वास करते थे, जेसे समाजवाद, विश्व- 
aye, अन्तर्राष्ट्रीयता किन्तु पण्डित नेहरू के समाजवाद में 
आथिक-विषमता बरावर बढ़ती गयी, गरीबी और बेकारी 
दित-दूनी रात-चोगुनी होती गयी । उनके प्रधान-मत्रित्व 
काल में देश की सीमा घटी, तिब्बत चीन के हाथों परतन्त्र 
हुआ, लहाख का इलाका गया, हमारा केलास और मान- 
सरोवर हमारे हाथ से चले गये । मानव-प्रेमी हमेशा मानव 
से प्रम करेगा, घृणा नहीं। चीथड़ों में लिपटा अकिचन मानव 
देखकर चौधरी साहब की आंखो में आंसू आ जाते हैं, किन्तु 
नेहरू जी के पास फटा-कटा-गन्दा कपड़ा पहनने वाला भारत 
का गरीबजन फटक नही सकता था । नहरू जी गरीबो को 
धनिकों के लिए कामधनु समझते थ, इसलिए उन्होने 'धन- 
पशुओं को बढ़ावा दिया । उनके आथिक ढांचे मे कगाली 
ओर BUSTA दोनों बढ़े | नेहरू जी ने करोड़पतियों से 
नोट और गरीबों से वोट लेने को कूटनीति चलायी, किन्तु 
चौधरी साहब का बराबर कहना हे कि गरीब अपने छोटे 
नोट की बदौलत BUSTA का खात्मा कर सकता है। जो 
करोड़पतियों के नोट के सहारे राजनीति चलायेगा, वह 
कभी भी करोड़पतियों के चगुल से देश को नहीं बचा 
सकता । नेहरू जी की आथिक नीति थी देश को पू जीवाद 
और साम्यवाद के ढांचे में ढालना । अमरीका, रूस और 
इंगळंण्ड की नकल करना जिसका फल यह हुआ कि भारत 
दिनोंदिन गरीब होता चछा गया और खपत की आधु- 
निकता की दौड़ में उन राष्ट्रों के सामने नहीं खड़ा हो सका | 
फलतः बेकारी बढ़ती गयी । राष्ट्र की इस दयनीय स्थिति 
से खिन्न होकर उस समय राष्ट्रकवि दिनकर ने चेतावनी 
दी थी-- 
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“बेलगाम यदि रहा भोग 
faga संहार मचेगा ।' 
नेहरू-युग भोगवादी-युग था; चौधरी साहब उसको 
कर्मवादी-युग में परिवत्तित कर गरीबों के हाथ में सत्ता 
देना चाहते थे, इसलिए उन्हें नेहरूवादियों के कोप का 
भाजन बनना पड़ रहा था । किन्तु चौधरी साहब तो 
महाकवि जयशंकर प्रसाद के इन वचनों से अनुप्राणित 
हैं कि :-- 
“अपने में भर सब कुछ 
केसे व्यक्ति विकास करेगा ? 
यह एकान्त-स्वार्थं भीषण हे 
सबका नाश करेगा ।' 
एक व्यक्ति यदि अपने हाथ में सारी सत्ता रखेगा या 
रखने का प्रयत्न करेगा, तो वह समाज का नाश करके 
BIEN, यही अधिनायकवाद, तानाशाही है। चौधरी चरण 
fag जी अधिनायकवाद के सवंथा विरुद्ध gi इसलिए वह 
राजनीतिक और आथिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना 
चाहते dl 
जनतंत्र के पांच अंग होते है-व्यक्ति, पार्टी, सरकार, 
समाज और राष्ट्र । इसमें जहाँ व्यक्ति पार्टी का रूप लेगा 
या पार्टी सरकार का रूप लेगी, वहीं अधिनायकशाही व्य- 
वस्था आयेगी। इसलिए इस पद्धति का चौधरी साहब 
खुलकर विरोध करते हूँ । उनका कहना है कि व्यक्ति की 
गरिमा और उसको मर्यादा की रक्षा बराबर होनी चाहिये। 
असीमित-अमर्यादित-शक्ति का केन्द्रीयकरण पाटी में होना 
चाहिए न कि सरकार में । कभी-कभी सरकारे भी असीमित 
शक्ति लेने का प्रयत्न करती हैं और सरकार पर आने वाले 
खतरे को राष्ट्र पर खतरा बताकर सारी शक्ति अपने हाथ 
में ले लेती हें । कोई भी जनतन्त्र का प्रेमी इस मनोवृत्ति का 
विरोधी होगा | इसलिए कभी-कभी भारतवषं में तानाशाही 
शक्तियाँ जाति या सम्प्रदायगत कटुता पेदाकर, बढ़ाकर 
ओर फंलाकर अपनी अधिनायकवादी मनोवृत्ति को साकार 
स्वरूप देने का प्रयत्न करती हैं । यह सही है कि समाज में 
जो व्यक्ति जितना पिछड़ा है, उसको उतनी ही अधिक 
सहायता की जरूरत है । इसलिए चौधरी साहब ने भारतीय 
लोकदल के नीति-वक्तव्य में परिगणित जनजातियों (शेड्यूल 
ट्राइब्स) को सरकारी तथा अद्ध-सरकारी कोटा, परमिट, 
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नोकरी सभी में निश्चित बीस प्रतिशत सुरक्षित रखने की 
बात कही है । शिक्षा-संस्थाओं में अनुदान aS (ग्रेस-माक) 
देने की बात भी की है । 


जब चौधरी साहब उत्तर प्रदेश में माल-मंत्री थे, तो 
उन्होंने शिर्कमी जोतने वाले या अनधिकृत कब्जा करने 
वालों को, जिनके अधिकार में भूमिधरों के खेत थे, उन 
सबके लिए एक विधेयक प्रस्तुत कर सीरदारी का हक दे 
दिया, इससे हजारों हरिजन भूमि के मालिक हो गये। 
आज कुछ लोग अपने सकुचित स्वार्थ की पूत्तिके लिए 
चौधरी साहब को 'हरिजन-विरोधी' बताने का दुष्प्रयास 
करते हैं और चाहते हैँ कि हरिजन उनका साथ छोड़ दें । 
किन्तु जब सच्ची बातें हरिजनों के सम्मुख पहुचेगी, तो उन 
नकली तथाकथित हरिजन नेताओं का चेहरा बेनकाब हो 
जायेगा । यह्‌ बिलकुल सच हे कि आज जो हरिजनो का 
नेता बनने का प्रयत्न करते हैं, उन्होने तीस साल के अपने 
शासन में हरिजनों के लिए कुछ खास नहीं किया है । एक 
हरिजन माँ की कोख से Tar होने वाला ही हरिजनों का 
दुश्मन हो सकता है और अपने गळत कार्यों से उनके नुक- 
सान का कारण बन सकता है और एक अन्य माँ की कोख 
से पेदा होने वाला हरिजनों का सबसे बड़ा सहायक और 
शुभचिन्तक हो सकता हे । 


गांधी जी ने हरिजनों की जितनी सेवा की, उनको 


जितना ऊपर उठाया, उतना किसी हरिजन या हरिजन 
नेता ने नहीं । डाक्टर लोहिया ने इस सिद्धान्त का बड़े 
व्यापक पेमाने पर प्रचार किया कि सभी मनुष्य एक जाति 
के di हरिजनों के लिए “मन्दिर प्रवेश आन्दोलन' चला 
कर उनमे आत्म सम्मान को भावना भरी । डा० अम्बेदकर 
भारतीय सविधान के रचनाकारो मे थे। उनसे सामीप्य 
स्थापित करके एक जन-आन्दालन का रूप देने के लिए 
बहुत दूर तक Sto लोहिया ने डाक्टर अम्बेदकर को अपने 
आदशों पर चलने के लिये राजी कर लिया था । हरिजनों 
की दयनीय स्थिति में तत्काल सुधार हो; भोजन, वस्त्र, 
मकान दवा ओर पढ़ाई की उनकी पुरी व्यवस्था हो; ऊंच- 
नीच का भेदभाव मिटे; सब मनुष्य बराबर हों । चौधरी 
साहब उनके इन स्वप्नों को साकार करने के लिए सदेव 
प्रयत्नशील रहते हैं । किसी हरिजन की अपेक्षा हरिजन का 
हित चौधरी साहब ज्यादा करते हैं । 
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आज की गन्दी स्वार्थ-नीति में चोधरी साहब को 
मुसलमान-विरोधी भी सिद्ध करने का दुष्प्रयास किया जाता 
है । जबकि चौधरी साहब ने अपने मुख्यमन्त्रित्वकाल में 
उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के हितों की बराबर रक्षा की है। 
उन्होंने सरकारी गजट तक का प्रकाशन उदू में कराया d 
STo फरीदी, जो मुसलिम मजलिस के सदर थे, उनके साथ 
चुनाव का समझौता करके उत्तर प्रदेश में सन्‌ १९७२ में 
काँग्रेस को मात दी थी और भारतीय क्रान्तिदळ, सोशलिस्ट 
पार्टी तथा मुस्लिम मजलिस का एक संयुक्त मंच बनाकर 
विरोधी दलों को एक दल बनाने का मागं प्रशस्त किया 
था । तभी से चौधरी साहब के प्रयत्न से विरोधी दलों को 
मिलाकर काँग्रेस का एक राष्ट्रीय विकल्प बनाने की कल्पना 
तीब्र गति से आगे बढ़ने लगी थी। छोटी-छोटी अनेक 
पाटियाँ मिलाकर भारतीय लोकदल की स्थापना सन्‌ 
१९७४ में हुई । उनका सही प्रयत्न आगे चलकर आपात्‌- 
काल में जनता पार्टी के जन्म का कारण बना | सही दृष्टिः 

॥ण से देखा जाये, तो जनता पार्टी के गठन का सर्वाधिक 

श्रेय चौधरी चरणसिंह को ही जाता हे | 


चोधरी साहब ने सवदा मर्यादा की रक्षा की है। जनता 
पार्टी के नेता के चयन का प्रश्‍न आया, तो अस्पताल से 
चोधरी साहब ने श्री मोरार जी भाई का नाम नेता-पद के 
लिए प्रस्तावित किया । चौधरी, साहब का वह पत्र अस्पताल 3 
से मैने आचायं कृपालानी जी को तथा लोकनायक जयप्रकाश डे 
जी को दिखाया । चौधरी साहब की इच्छा पर कृपालानीजी | 
ने जयप्रकाश जी की सलाह मानकर नेता पद के लिए 
देसाई जी का नाम प्रस्तावित किया और मोरार जी निवि 
रोध नेता चुने गये । तभी से कुछ अपने को हरिजन कहते 
वाले ससद-सदस्य चौधरी साहब के प्रति विकारग्रस्त होकर 
मौके-बे-मोके सारा इतिहास, सामाजिक आर्थिक-विकास का | 
सारा क्रम भूलकर हूरिजनो से सम्बन्धित हर काम के लिए 
मनगढन्त ढंग से चौधरी साहब पर निराधार आरोप लगाते 
रहते हैं । यह वात जग-जाहिर है कि हम लोगों को इसके | 


घटित घटनाओं को राज्य-विषय कहकर संसद में नहीं 
दिया गया था; मगर आज स्थिति भिन्न है, फिर भ॑ 

साहब हरिजनों के प्रति अपनी उदारता में कभी = 
आने देते । 


~ 


ee e 


हिन्दोस्तान की अदबी तारीख का जबसे हमको हाळ 
मालम है, यह नजर आता है कि इस मुल्क में कभी 
एक बोली नहीं बोली गई | दरहकीकत यह मुल्क एक बर- 
आजम है जिसमें हर जमातः में मुख्तलिफ कौमें और मुख्त- 
लिफ नसले--जो मख्तलिफ बोलियाँ बोलती थीं--आबाद 
थीं, आबाद हैं और आबाद रहेंगी । दुनिया की जबानो को 
तीन मशहुर असले हैं-आरयाई, तूरानी ओर सामी । तीनों 
यहाँ दोशबदोश मिलीजुली मिलती हैं । द्रावड़ी जबानों की 
अस्लियत तुरानी बताई जाती है। सूबों की दूसरी जबाने 
आरयाई हैं और अरबी की शुमूलियत सामी असर का 
नतीजा है | चन्द मशहूर राजाओं के जमानों को छोड़कर 
जो मुल्क के अक्सर हिस्से पर हुक्मराँ रहे-हिन्दोस्तान का 
अक्सर यही हाल रहा कि उसके मुख्तलिफ सूबे मुस्तकिल 
रियासतों की सूरत में रहे । इन qst की वसअत राजा की 
कुव्वत और फलूहात के दायर: की कमी-बेशी के लिहाज से 
चटती-बढ़ती रही | हर रियासत की जवान उसके सुब: को 
मुकामी जवान थी और वही गोया सरकारी जबान की 
हैसियत रखती थी। अब जिस कदर इस रियासत का 
दायरा होता उसी हद तक उस जबान का जोगराफी 
दायरा कभी घट जाता और कभी बढ़ जाता । मसलन 
देखिए कि अवध की बोली, ब्रज को भाषा, मगध की जबान, 
अतराफ देहली की हरयानी-यह चारों हमसाया हैं । मगर 
इनकी हदें इन्हीं सल्तनतों की gai से वावस्त: नजर आती 
हुँ । मगध (बिहार) को बोध सल्तनत, जिसका दारल्सल्त- 
नत पाटलीपुत्र (पटना) था, जब हिन्दोस्तान पर छा गई 
तो उसकी जबान भी हिन्दोस्तान की आम सरकारी जबान 
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बन गई और आज इसी मगध की पाली जबान के कुतबे 
पेशावर से लेकर महाराष्ट्‌ के किनारों तक मिलते हैं । 
हिन्दोस्तांन में सिध से लेकर गुजरात तक का इलाका हमेशा 
ईरानियों और अरबों के जहाजों का गुजरगाह रहा और 
उसी का असर था कि जहाजियों के साथ-साथ उनकी 
जबानों के असरात भी खामोशी के साथ फलते रहते थे । 
खुसूसन्‌ सिंध वह सूबा था जो अक्सर ईरान की सल्तनत 
का जुज बनता और खलीज फारस के तमद्दुन से मुतास्सिर 
होता रहा । सिंध के आसारे कदीमा की मौजूद: तहकीकात 
इस नजरिया की सदाकत को रोज-बरोज आइकारा करती 
जा रही है। बहरहाल आरयाई जबान की दूसरी शाख 
ईरानी या फारसी का असर सिध से लेकर गुजरात तक 
वसीअ था । उसके बाद पहली सदी हिजरी के खातमें के 
करीब (सातवीं सदी ईसवी में) फतह फारस के बाद अरबों 
ने भी ईरानी सल्तनत के जानशीन की हैसियत से सिध पर 
कब्जा किया और उनके जहाजात खलीज फारस के उबल्ल:, 
सीराज और बसरा नामी बदरगाहों से निकलकर सिध और 
गुजरात और मलेबार होकर चीन तक जाने लगे । इन 
जहाजों के चलाने वाले फारसी और अरबी बोलते थे। 
उसका असर Ug होना चाहिए था कि हिंदोस्तान के जिन 
बन्दरगाहों से यह गुजरते हों वहाँ उनकी जबानों के कुछ 
अल्फाज मुस्तमिल हो जायें और वहाँ की मुकामी जबानों 
HAS SIT इन जहाजियों की जबानों पर चढ़ जागें, 
qaia: उसको मिसाले अरब सँयाहों और मल्लाहों की 
जबानों में मिलती हैं । चुनांचः आज भी हिन्दोस्तानी जहाजों 
के जरियः हिन्दोस्तानी जबान अफरीका और अरब और 
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एराक व मिस्र के बन्दरगाहो तक पहुँच गई है, ओर खुद 
मुझे अदन, जिद्दा, पोर्ट सईद, mega और पोर्ट सुदान में 
हिन्दोस्तानी बोलने वाले मल्लाह और दूकानदार मिले । 
इस मोक: पर सबसे पहला बयान हमारे सामने एक ईरानी 
MAT अरब जहाजराँ बुजुर्ग बिन शहरयार का है। वह 
कहता है कि मुझसे एक अरब जहाजराँ अबू मुहम्मद हसन 
ने बयान किया fa Ñ सन्‌ २८८ हि०(ऽ८द $e) में मंसुरः 
(भक्कर) में था । वहाँ मुझसे मृस्तनद बुजुर्गों ने यह बयान 
किया कि अलूरा (आलूर) के राजा ने, जो हिन्दोस्तान का 
बड़ा राजा था-जिसकी हुकूमत कश्मीर बाला और कश्मीर 
जेरीन के बीच में थी और जिसका नाम 'महरोग बिन 
रायक' (? ) था, सन्‌ २७० हिजरी में, मंसूर के बादशाह 
को लिखा कि वह इसलाम की शरीयत का कुछ हाल उसको 
बताए, तो अव्दुल्लाह ने मंसुरः में एक अब्दुल्लाह एराकी 
को पाया जो बहुत तेजतवः और खुशफहम था और शायर 
था और जिसने हिन्दोस्तान में नश्वनुमाँ पाई थी और जो 
अह ले हिन्द की मुख्तलिफ जबानों से वाकिफ था, उसने एक 
कसीदः लिखकर राजा को भेजा । राजा ने उसे बुला भेजा 
और उसके हुक्म से उसने करान का हिन्दी जुबान में तर्जुमः 
fat । इस इक्तिवास से जाहिर होगा कि हिन्दोस्तान के 
सवाहिल में भी बहुत-सी मुख्तलिफ जबाने थीं और वह 
लोग, जिनकी असल जबान फारसी और अरबी थी, यहाँ 
को जवानों को सीखते और बोलते थे और इनमें यह लिया- 
कत रखते थे कि वह इनमें शायरी कर सकते थे और कुरान 
पाक जेसी किताब का AMA: कर सकते थे। यह हिदोस्तानी 
और इसळामी जुबान के बाहमी इसख्तिलात और मेलजोल 
के इम्कान का पहला वाकया है जो सफरनामों ओऔर तारीखों 
में मजकूर है। इस वाकयः का जमानः सन्‌ २७० हिजरी 
यानी ८७० ई० हे और आज से करीबन्‌ एक हजार साल 
पहले को बात है । इसके तेतीस बरस के बाद मसऊदी 
हिन्दोस्तान आता हे । वह्‌ सन्‌ ३०२ हिजरी में यहाँ आया 
था | वह हिन्दोस्तान का इब्तिदाई हाल इस तरह 
लिखता à— 


“इसके बाद हिन्द के लोगों के खयालात मुख्तलिफ हो 
गए और मुख्तलिफ गिरोह पेदा हो गए, और हर रईस ने 
अपनी रियासत अलग कर ली, तो सिध पर एक राजा बना 
और कन्नौज में दूसरा राजा हुआ, और कश्मीर में तीसरा 
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राजा था, और मागेर पर-जो बड़ा इलाका है (गुजरात व 
काठियावार)-बल्हरा (वलभराय) की हुकूमत हुई, और 
जो अब तक-हमारे TATA: तक, जो सन्‌ ३३२ हि० है- 
यह राजा इसी लकब से मुलक्कब है; और हिन्द की जमीन 
बहुत वसीय जमीन है, खुर्की पहाड़ और दरिया में फैली 
है | इनका मुल्क एक तरफ जाबज (जावा) से मिलता है 
जो जजीरों के बादशाह 'महराज' का दारुल्ममूल्कत है और 
यह मुल्क (जावा) हिन्दोस्तान और चीन के दमियान हहे 

फासिल है; लेकिन हिन्दोस्तान की तरफ मंसुब है और 
दुसरी तरफ हिँदोस्तान कोहिस्तान से मुतस्सिल खुरासान 
और faa और तिबत तक है, और इन हिन्दोस्तानी रिया- 

सतों में बाहम इख्तिलाफ और लड़ाइयाँ हैं और इनकी 

जबाने अलग-अलग हूँ और इतके मजहबी खयालात मुख्त- 

लिफ हैं, ज्यादःतर लोग तनासिख और आवागौन के कायल 

हैं, जैसा कि हमने पहले कहा है 1” 


इसके बाद यही सँयाह सिंध के हाल में कहता है- 
“और सिंध की जबान हिदोस्तान की जबान से अलग हैः“ 
और मांगेर की जबान-जो बळूहरा (वलभराय) का दारु- 
ल्सल्तनत है-गीरी है और इसके साहिली शहरों से चिमूर, 
सोपारः ओर थानः (मौजूद: बबई के पास) की जबान 
लारी है। यह सिध, गुजरात, काठियावार और कोकन की 
जबानों की निस्बत कदीम अरबी शहादत है । इसके बाद 
बगदादी सेयाह इस्तखरी का जमानः है, जो सन्‌ ३४० हि० 
में आया था । वह कहता है-' मंसुर: (मौजूद: भक्कर 
वाकय: सिंध) और मुलतान और इनके अतराफ की जबान 3 
अरबी ओर सिधी है और मुकरान वालों की जबान फारसी 
और मुकरानी हे । बअइनः यही अलफाज इब्न हौकल के 
सफरनामः में मिलते हैं । इसका TATA: सन्‌ ३३१ हि० से 
३५८ हि० तक हे । वह कहता है-“मंसुरः (भक्कर) और 
मुल्तान ओर उसके अतराफ में अरबी और सिंधी बोली 
जाती है।' सन्‌ ३७५ feo (सन्‌ ९८५ go) में बजारी 
मुकह्सी हिन्दोस्तान आता है । वह मुलतान के हाल में 
लिखता है-“और फारसी जबान समझी जाती है।” फिर | 
दीबल यानी og के बन्दरगाह के हाल में लिखता. है- 
“दीबल (ठट्ठ) समंदर के साहिल पर है। उसके 
तरफ सो गाँव के करीब हैं । अक्सर गे रमुस्लिम f 
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आकर लगता है। यह सब सौदागर हैं। इतकी जबान सिंधी 
और अरबी है ।” इसी तरह, इब्न नदीम बगदादी, जिसने 
अपनी अल्फेहरिस्त सन्‌ ३७७ हि० में तरतीब दी है, सिंध 
की जबानों की निस्बत-जिसकी वसअत में इसके नजदीक 
हिन्दोस्तात भी दाखिल है-यह लिखता है-“यह लोग 
मुख्तलिफ जबानों और मुख्तलिफ मजहब वाले हैं और 
इनके लिखने के खत कई हैं । मुझ से एक ऐसे सरश ने, जो 
इनके Wem में घुमा-फिरा था, कहा था कि इनके यहाँ दो 
सौ खत के करीब मुस्तामिल हैं । मैंने (बगदाद के) कसर 
हुकूमत में एक बुत देखा था, जिसकी निस्वत मुझे कहा गया 
था कि यह बुद्ध की मुरत है ।....इसके नीचे इस तरह लिखा 
हुआ था v" 

अब वह जमानत: आया जब सुल्तान महमूद का बाप 
अमीर सुबुक्तगीन अपनी नई सल्तनत का पुतला बनाकर 
खड़ा कर रहा था, और हिन्दोस्तान की बोलियों में अरबी 
व फारसी के बाद तुर्की के मेल का वक्त आया | उस वक्त 
पेशावर और पंजाब और गजनी में घुलह और लड़ाई के 
तअल्लुकात कायम थे | आमद व रफ्त, लड़ाई-भिड़ाई और 
gag व पयाम के लिये दोनों कौमों की जबानों में इख्ति- 
लात का मौका आ गया था | इस वक्त लड़ाइयों के हजारों 
हिन्दू गुलाम और नोकरी पेशा हिन्दू सिपाही अफगानिस्तान 
और तुकिस्तान में घर-घर we थे । अमीर सुबुक्तगीन की 
फौज में दूसरी कोमो के साथ हिन्दू भी दाखिल da “व 
लश्कर स्वास्तत गिरफ्त व बिसियार मदु म जमा शुद अज 
हिन्द व खलज व अज हर दस्ती ।' 

सुल्तान महमूद के दरबार में हिन्दी का मुतरज्जिम 
ian नाम एक हिन्दू था जो बचपन में 'शीराज' पहुँच 
गया था और फारसी सीख ली थी और हिन्दुओं के साथ 
नामः व पयाम और मरासलत की खिदमत इसके सुपुर्द थी । 
“खाती नीको हिन्दवी व फारसी व WE दराज व कश्मीर 
रफ्तः बुद व शागिर्दी करदः......व ऊरादबीरी व qc 
ज्जिमी mat बा हिन्दवाँ” अबुळफजल बंकही अपनी तारीख 
अल सुबुक्तगीन में अपने जमानः यानी सुल्तान मसऊद 
(सन्‌ ४३१ feo) के aga में इसी किस्म के एक और 
हिन्दू मुतरज्जिम 'वीरबल' का जिक्र करता है जिसका 
तअल्लुक इतके दफ्तर इंशाय से था- “हम चुनाँ 
बीरबल बदीवाने मा ।' सुल्तान महमूद के दरबार 
में जहाँ अरब व अजम के अहलेइल्म थे वहाँ हिन्दोस्तान के 


परंतप : २६८ 


अहलेइल्म भी शरीकबज्म रहते थे। काछिजर के राजा 
नन्दा ने सन्‌ ४१३ feo में जब सुल्तान की शान में हिन्दी 
में शेर लिख कर भेजा, उस मौके पर फिरिशतः में है- 
“नन्दा बजबान हिन्दी दर मद: सुल्तान शअरी गुफ्तः fasar 
व फरिस्ताद सुल्तान आँरा बफजलाय हिन्दा व अरब व 
अजम कि दर मुळाजिमत अवबून्दद नमूद: हमगी तहसीन व 
ABM करदन्द ।” यह वह AAA: है जब लाहोर भी फतह 
नहीं हुआ था । इस जमानः में भी सुल्तान के दरवार में 
अरब व अजम और हिन्द के HAST पहलू ब पहल dà 
और सब इतना दरखोर रखते थे कि हिन्दी शेर को समझें 
और AT: ले | 


TATA बादशाहों के जमाने में, जब पंजाब गजनी का 
सूबा था, हजारो-लाखो मुसलमानों, जिनको जबान फारसी 
थी-पंजाब में बस गये थे । जाहिर है कि इनमें और आम 
अह ले हिन्द में बोलचाल इस तरह होती होगी कि वह 
हिन्दी मिली हुई फारसी और ug फार्स 


it मिली हुई हिन्दी 
बोलते हों और चन्द रोज में यह कंफियत हो गई कि que- 


मान हिन्दी में या फारसी-आमेज हिन्दी में शायरी करने 
लगे | चुनांचः इस अहद के मशहूर शायर 'मसऊद साद 
सलमाँ' अळूमुतवफूफी ने, जो सन्‌ ५ हि० में लाहोर में Gar 
हुआ AT और लाहोर में रहता था, एक अरबी का और 
एक फारसी का और एक हिन्द का दीवान यादगार छोड़ा- 
“युके बताजी व यके बपारसी व यके बहिन्दी-(लुबाबुलू- 
अलबाब ओफी, जिल्द २, सफा २४६ गब) । यह शोक 
रोज-बरोज तरक्की करता गया | यहाँ तक कि एक ge 
खानदान में, जो देहली में रह पड़ा था, अमीर खुसरो 
(अल्मुतवफूफी सन्‌ २५ feo) जसा हमःदाँ शायर पेदा 
हुआ जिसने अरबी, फारसी, हिन्दी अलहदः-अलहदः भी 
और तीनों जबानो के मिसरों को मिलाकर भी शायरी को। 
चुनांचः वह खुद अपने दीवान इज्जतुलूकमाल के खात्मा में 
लिखता हु-“पश अजी अज बादशाहा ने सखून कसे रा सह 
दीवान न बुद, मगर मरा कि खुसरूए ममालिके कलामम 
मसऊदे सादए सलमाँरा अगरचे: हस्त अमा आँ सह दीवात 
दर इबारत अस्त अरबी व पारसी व हिन्दी दर पारसी 
मुजरंद कसे सखुन रा सेह किस्म न करदः जुज मन की 
दरीं कार कस्साम आदिलम्‌ किस्मत्‌ चू चूनीं बुद चे तदबीर 
कनम्‌ । अमीर को अपने हिन्दी कलाम पर जो नाज था 
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वह उनके इस शेर से नुमायाँ है जिसको उन्होंने इसी 
किताब के खात्मा में लिखा gq मन तूतिये हिन्दम अज 
रास्तपुरसी, जेमन हिन्दवी quu तानग्ज गोयम ।” इसी 
खात्मा में ऐहाम की एक नई सिफत पंदा करने पर GE 
किया है--“बाज ऐहामी दीगर वरबस्त कर्द: अम कि इक- 
तरफ हमः हिन्दवी खेज मी उफतद्‌ व जानिव दीगर पारसी 
मी खेजदू |” 


आही आई gui प्यारि आही | 
मारी-मारी वराय मोरी माही d 


अमीर ने अपनी मसनवी नुहसिपहर में हिन्दोस्तान की 
एक फजीलत यह बयान की है कि यहाँ के लोग हर मुल्क 
की जवान बोल सकते हैं, मगर बेरूनी लोग यहां की जबान 
नहीं बोळ सकते । कहते हैं-- 


“हस्त दवम आँकि जहिन्द आद्‌मियाँ, 
जुम्लः ब Ware जबानहा वबयां | 
लेक अज अकसाए fare हर कसे, 
Jaa नयारद wart हिन्द बसे। 
हस्त खता व मुगल व लुकं व अरब, 
दर सखुने हिन्दवी मा clea: लब ।” 


गरज हर जगह वह अपनी जबान को हिन्दवी कहते 
& । अमीर खुसरो ने अपनी मसनवी नुहसिपहर में हिन्दो- 
स्तान के मुख्तलिफ gal की हसब qo बोलियों के नाम 
लिए हैं--सिन्धी, लाहोरी, कश्मीरी, बंगाली, गौड़ी (गौड़ 
बंगाल का एक हिस्सा), गुजराती, तिळगी, माबरी (कर्ना- 
टकी जिसको कटरी कहते हैं), धूरसमन्दी (धूरसमन्दर 
कारोमण्डल का पायःतस्त था, जो उस जमाना में नया 
फतह हुआ था), अवधी और देहलूवी । यही जबाने थोड़े- 
थोड़े फर्क से अब भी मौजूद हें । अमीर खुसरो के तीन सौ 
बरस के बाद, अकबर के जमाने में, हिन्दोस्तान के मुख्त- 
लिफ qui में यही बोलियाँ रायज थीं । अबुलफजल हिन्दो- 
स्तान की मुस्तकिल जबानों का जिक्र इस तरह करता है-- 
“देहलवी, बगाली, मुल्ताती, माड़वारी, गुजराती, तिळंगी, 
मरह्टी, करनाटकी, सिन्धी, अफगानी, शाल (जो सिन्ध, 
काबुल और कन्धार के बीच में है), बिलोचिस्तानी 


F= 


और कझ्मीरी ।” 


ऊपर के इक्तिबासात से दो बातें साबित होती हैं। एक TE 
यह कि इस मुल्क d हर जमानः में सुब:वार बोलियाँ बोली 
जाती थीं और इसमें कोई एक आम और मुरतरिक बोली 
न थी, और दूसरी यह कि इस जरूरत को पुरा करने के 
लिये मुसलमानों के aga में कुदरती तौर से एक जबान 
तैयार हो रही थी । हिन्दोस्तान में इसलामी हुकूमतों के _ 
छ: सौ वरस कयाम के बाद भी मुल्क में जबानों के इ ; 
लाफ का यही हाल था कि एक Far का रहने वाला दुसरे ; 
सूवा के रहने वाले से बातचीत और कारोबार करनेसे 
आजिज था | खयाल किया जा सकता है कि ऐसे मुल्क को, | 
जिसमें कम अज कम तेरह मुस्तकिल जबानें बोली जाती 
हों, एक ममलुकत या एक हुकूमत और एक मुल्क क्योंकर 
करार दिया जा सकता था, और ऐसी मुख्तलिफ बोलियों 
और जबानों वाले मुल्क के इन्तजाम और कारोबार के ल्यि | 
एक मुतहिदा व मुश्तरक: जवान की कितनी सख्त जरूरत | 
थी । यही बात थी जिसने इस मुल्क में एक नई भाषा पद की 
की और उसको तरक्की दी । 


इसलामी अहद की अदबी तारीख के गहरे मुताला से 
मालूम होता है कि यह Wed जबान सिन्ध, गुजरात, 
अवध, दकिन, पंजाब और बंगाल हर जगह की qs 
जबानों से मिलकर हर सूबः में अलग पैदा हुई जिनमें 
खुसूसियत के साथ जिक्र के काबिल सिन्धी, गुजराती, 
और देहलवी हें । जिन सूबों की बोलियों को अलग 
नहीं बर्शा गया, इनमें भी यह अब तक मा 
कि इनकी दो किस्में है-एक मुसलमानी और ए 
देशी । चुनांच: बंगाली, मरहटी, कंटरी, तिळंगी, 
हर एक में मुसलमानी बोली खालिस बोली से अर 
मुसलमानी बगाली, मुसलमानी मरहटी, quom 
खालिस बंगाली, खालिस मरहटी और खालिस 
अलग और मुमताज है । यह इम्तियाज 
मान इन सूबःवार बोलियों में अरबी व 
मिलाकर बोलते हैं और इन सूबों के 
खालिस और बेमेल बोलते हैं। अब २ 
सूबः की मुकामी बोलियों में 
अलफाज का मेल होकर एक न 


mum 


मुसलमानों और हिन्दुओं का यह मेल-जोल सबसे पहले 
मुलतान से लेकर sp तक सिन्ध में और फिर यहाँ से 
गुजरात और काठियावार तक हुआ होगा | इस मेल-जोल से 
जो जबान बनी उसका पहला AWA: हमको सन्‌ ७८२ हि० 
में, फोरोजशाह तुगलक के अहद में, सिन्ध में, मिलता है । 
सन्‌ मज्कूर में सुल्तान ठट्ट पर नाकाम हमला करके जव 
गुजरात जाता है, तो sz वालों ने इसको अपने 
शेख को करामात समझकर कहा-'बरकते रोख थया 
एक मुआ एक था ।' यानी 'यह शेख की बरकत थी कि एक 
हमलावर (सुल्तान मुहम्मदशाह तुगलक, जिसने सन्‌ ७५२ 
हि० में हमला किया था) मर गया और दूसरा (सुल्तान 
फोरोजशाह तुगलक) नाकाम रहा ।' इस इबारत से यह 
आइन: है कि उस जमानः-सन्‌ ७६२ हि०-में अरबी, फारसी 
और हिन्दोस्तानी बोलियों का मजमूअः, जिसको आज आप 
उदू कहते हे, Tar हो चुका था । इन वाकयात से यह भी 
मालूम होगा कि इस जबान को पैदाइश की वजह मुख्तलिफ 
कोमों का कारोबारी और तिजारती इख्तिलात और मेल- 
जोल था और उसी जरूरत ने इस नयी जबान को वजूद 
FEM था | इस जबान की पेदाइश की और पैदाइश की न 
सही तो इसके HATA, बका और तरक्की की वजह इससे 
भी बढ़कर नागुरेज एक और È | मुसलमान जब इस पुरे 
मुल्क पर हुक्मरां हुए, तो गो फारसी सरकारी जवान की 
हैसियत से उनके साथ आयी ताहम एक ऐसी कौम के लिए, 
जिसका तअल्लुक पूरे मुल्क से हो, इस Wem में कोई एक भी 
मुतहिद: और मुश्तरकः जबान मौजूद न थी | लिखे-पढ़े तो 
खेर आज की अंगरेजी की तरह कल की फारसी से काम 
चला लेते थे, मगर अनपढ़ नाखांद: और आवाम के लिए 
एक ऐसी जबान की सख्त जरूरत थी, जो पूरे मुल्क में 
बोलचाल, आमद व THT और कारवार में कारआमद हो 
और TSA: यही जरूरत आज भी मौजूद है । 


जवान उद को तारीख के मुतल्लिक मीर अम्मन और 
सर संयद और दुसरे पुराने बुजुर्गों ने जो बयान सुनाया था 
वह अब पारीनः समझा जाता है और अब इस मजमून पर 
चन्द ऐसी मुहकिकान: किताबें लिखी गयी हैं, जिनसे इस 
जबान की तारीख का दुश्वारगुजार रास्त: बहुत कुछ साफ 
हो गया हैं और अब इसके वजूद का सुराग बहुत दूर तक 
लगाया जा चुका है और आज से पाँच सौ वरस पहले के 
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फिकरे जमा किये गये हैं और तैमूरी बादशाहों से बहुत पहले 
की नज्म व ae किताबें मुहय्या की गयी हैं और अब चहार- 
दरवेश के मुसन्निफ मीर अम्मन के इस बयान को लोग सिफ 
बुजुर्गों की कहानी समझते हैं--“हकीकत ye जबान की 
बुजुर्गों की जबान से यों सुनी है कि दिल्‍ली शहर हिन्दुओं 
के नजदीक चौजूगी है, इन्हीं के राजा-परजा कदीम से वहाँ 
रहते थे और अपनी भाषा बोलते थे । हजार बरस से मुसल- 
मानों का अमल हुआ | सुल्तान महमुद गजनवी आया, फिर 
गोरी और लोदी बादशाह हुए। इस आमद व रफूत के 
वायस कुछ जबानों ने हिन्दू-मुसलमान की आमेजिश पायी | 
आखिर अमीर तंमूर ने, जिनके घराने में अब तलक नाम- 
नेहाद सल्तनत का चला जाता है, हिन्दोस्तान को fear | 
उनके आने और रहने से लश्कर का बाजार शहर में दाखिल 
हुआ । इस वास्ते शहर का बाजार ‘GE’ कहलाया । जब 
अकबर बादशाह तख्त पर बेठ तब चारो तरफ के uem से 
सब कोम कदरदानी और फेज-रसानी उस खानदान लासानी 
की सुनकर हुजूर में आकर जमा हुए । लेकिन हरएक की 
गोयाई और बाली जुदी-जुदी थी zal होने से आपस 
में लेन-देन, सोदा-सुल्फ, सवाल-जवाब करने से एक जबान 


की मुक्रर हुईं । जब हजरत शाहुजहां साहबे फरान ने 


किला मुबारक और जामा मसजिद आर शहरपनाह तामीर 
करवाया तब से शाहजहाँ-आबाद (शाहृजहानाबाद) मश- 
हूर हुआ | अगरचे दिल्ली जुदी है ओर वह पुराना शहूर 
ओर यह्‌ नया शहर कहलाता हे और वहां के बाजार को 
'उद्दू ए मुअल्ला' खिताब दिया । लेकिन मेरे नजदीक इन 
चन्द सतरों में उद्‌ की जो तारीख बयान की गयी है वह 
अशखास के नामो को छोड़कर सरतापा हकीकत है । आज- 
कल बाज काफिछों ने 'पंजाब में ge? और बाज अहरे 
दकिन ने 'दकिन में उदू” और बाज अजीजों ने “गुजरात में 
Sg का नारा बुलन्द किया है। लेकित हकीकत यह मालूम 
होती है कि हर मुमताज ga: की मुकामी बोली में que- 
मानों की आमदरफूत और मेल-जोल से जो तगेयुरात हुए, 
इन सबका नाम उन्होंने "ga" रक्खा है; हालाँकि इनका 
नाम पंजाबी, दखनी, गुजराती और गुजरी वगैरः रखना 
चाहिए, जैसा कि उस अहद के बाज लोगों ने उसको उन्हीं 
नामों से याद किया है और उसको दखनी और गूजरी बर- 
मला कहा है, उस वक्त तक इस जबान के लिए उद्‌ का 
लफूज पैदा भी नहीं हुआ था । 
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अमीर खुसरो और अबुलफजळ दोनों ने हिन्दोस्तान की 
देशी जबानों में 'देहळवी जबान' का अलग नाम लिया & | 
अहदे शाहजहानी में जब दिल्ली में 'उद्‌'ए-मुअल्ला' बना तो 
उस 'जबान देहळी' या “जबान देहळवी' का नाम 'जबान 
उदू ए-मुअल्ला' पड़ गया | चुनांच: लफूज "Sg", जवान के 
मानी में, देहली के अछाव: किसी सूत्र: की जबान पर इत- 
लाक नहीं पाया है । मीर तकी मीर की तहरीरी सनद में 
जब उसका नाम पहली दफा आया है, तो देहली की ही 
जवान के लिए आया हे; मगर फिर भी वह इस्तेलाह के 
तोर पर नहीं, बल्कि लुगत के तौर पर आया है; यानी मीर 
ने ‘ge जवान? नहीं कहा, बल्कि “उद्‌ की जबान' कहा है- 
LAA के शेरेस्त बतौर शेरे फारसी बजबाने उदू ए मुअल्ला 
वादशाहे हिम्दोस्तान ।' यानी 'वादशाह हिन्दोस्तान के केप 
या पायःतख्त की जवान ।' इससे मालूम हुआ कि मीर के 
जमानः तक छफूज ‘SZ’ जवान के मानी में मुस्तअमिल न 
था, मगर इसके वाद रफूतः-रफूतः आम इस्तेमाल में जबान 
उदू (उदू की जवान के बजाय खुद जवान का नाम उदू 
पड़ गया है और फिर यह 'उदू'ए-मुअल्ला' से निकलकर 
मुल्क में हर जगह उसी असुल पर फंल गयी जिस असूल पर 
हिन्दोस्तान में हमेश: राजधानी की भाषा तमाम eae सल्त- 
नत में फंछती रही है। 


इस जत्रान की अस्लियत कया है ? हमने पिछली सतरों 
में इसको बार-बार 'नयी जबान' कहा है, मगर वया हकीकत 
में इसको नयी जबान कहना चाहिए ? हम जिसको आज 
Jg कहते हैं वह हकीकत में देहली और अतराफ देहली की 
वह्‌ पुरानी बोली है जो वहाँ पहले से बोली जा रही थी और 
जिसको खुसरो और अबुलकजल ने 'देहलूवी' कहा हे और 
जिसमें जमानः के कायद: के मुताबिक इनूकलाब, उतार- 
चढाव और GUE होकर SHR की मुनासिब सुरत बन 
गयी । हर जबान तीन किस्म के लफूजों से बनती है-इस्म, 
फेल और Sh | इस बोली में, जिसको अब उदू कह्ने लगे 
हैं, फेल जितने हैं वह देहलवी हिन्दी के हैं । हफ जितने हैं 
एक-दो को छोड़कर, वह हिन्दी के हैं। अलबत्त: इस्म में 
आधे इस हिन्दी के और आधे अरबी, फारसी और तुर्की के 
SRTR और बाद को कुछ पुतंगाली और फिरंगी के वह 
लफूज मिल गये हैं जिनके मुसम्मा इन बाहर के मुल्कों से हैं 
जैसे नीलाम, पाव रोटी, पादरी, आलमारी वगैर: | इसलिये 
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दू और हिन्दी-वह भी देहलवी हिन्दी-में सिर्फ दो फर्क 
। देहलवी हिन्दी तो अपनी जगह पर रह गयी । लेकिन 
इस हिन्दी में उस वक्त के नये जरूरियात के बहुत से अरबी, 
फारसी और तुर्की के वह अलफाज आकर मिले जिनके 
मानी और मुसम्मा उन मुल्कों से आये थे | दूसरा फक यह 
पैदा हुआ कि वह हिन्दी अपने खत में और यह उदू फारसी 
खत में लिखी जाने लगी । रफूतः-रफूतः एक और फर्क भी 
पैदा हुआ कि पुरानी हिन्दी के बहुत से SHAH जो 
जवान पर भारी और सकीळ थे, जमानः और जवान की 
कितरी तरक्की के असूळ के मुताविक, हल्कापन और qa- 
सुरती और खुशआवाजी पैदा करने की कोशिश की गयी | 
इसी तरह अरबी और फारसी और तुर्की के लफजों में भी 
अपनी तबीयत के मुताविक इसने तब्दीलियाँ पैदा कीं । दूँ 
ने हिंन्दी के लफूजों में इस किस्म का जो तर्गेयुर किया है 
उसकी बहुत सी मिसाले मिलगी | 


चू कि अब पूरा मुल्क एक था ओर sta: आमद व 
रफूत लगी रहती थी, इसीलिये इस देहळवी हिन्दी में सँकड़ो 
लफूज हिन्दोस्तान के दूसरे qi की बोलियों से आकर रिल- 
मिल गये और खुसूसियत के साथ पंजाबी और दखनी BHA 
की आमेजिश ज्याद: हुयी । कहीं यह हुआ है कि फारसी 
ओर हिन्दी दोनों के हममानी लफूजों को एक जगह करके 
बोलना शुरू किया, ताकि दोनों जबानों के अलग-अलग 
जानने वाले एक लफूज से दूसरे SRA के मानी समझ छे | 
जेसे-धन-दौलत, रूप-रंग, रंग. ढंग, खाक-धू ल, कागज-पत्तर, 
मोटा-ताजा, हंसी-मजाक, हॅसी-खुशी, भाई-बिरादर, faa: 
नाता | कभी फारसी लफूज में जरा हिन्दीपन पैदा कर देते 
हैं । ज॑से-जन-मजूर यानी मजदूर, Stet बांदी (बन्दी, बन्दः 
बमानी गुलाम), बाळ-बच्चे ('बाल' हिन्दी और 'बच्चा' 
फारसी, दोनो हूभमानी है) i कहीं यह्‌ किया है कि हिन्दी 
लफूज को फारसी तरकीबो के साथ इस्तेमाल किया है । 
जंसे-समझदार, तिराहा, चौराहा, गाड़ीवान, छमाही, 
चितरशाही, भालाबरदार । जरूरत है कि उदू और हिन्दी 
लिखने वाले दोनों इस बात की कोशिश करे कि वह एक 
दूसरे से दुर होने के बजाय एक दूसरे से नजदीक हों, वरना 
वह दिन दूर नहीं, जब यह एक मुल्क दो जबानो मे हमेशः 
के लिए बंटकर अपनी कोमी व मुलकी वहदत का खातिमा 
कर देगा । 
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जिस आदमी ने सदेव अपने अहम्‌ अधिकार Ud 
आकाँक्षा को कुचलकर गहरे-दुर्भेद्य अंधेरो में जनता पार्टी 
को जन्म दिया था, जिसने जेल के सीखचों में देश को काँग्रेस 
का विकल्प देने के सपने देखे, सुख-सुविधाओं से विरत रह 
कर उन सपनों को पूरा करने की कसम खायी और वह जो 
नैतिक एवं मानवीय मूल्यों के शव में नये प्राण फू कने के 
लिए आज भी कटिबद्ध है, आज जब उसी व्यक्ति के विरुद्ध 
सबसे ज्यादा जहर उगला जा रहा हो, तो बड़ा अजीब सा 
लगता है । देश में सहसा एक दमघोटू वातावरण बना, साँसों 
की दरारों से अफवाहों ने जन्म लिया और फिर इन अफवाहों 
ने टिप्पणियों एवं भविष्यवाणियों की एक कतार खड़ी कर 
दी । जो विरोधी हैं वे खुले तौर से और जो अपने हैं वे दबे 
स्वर से कहने लगे--'जनता पार्टी यदि टूटी तो उसका कारण 
चौधरी साहब होंगे।' कितनी बड़ी विडम्वना-कितना दर्दीला 
विरोधाभास | हम इसे प्रजातन्त्र भी कह सकते हैं और 
चौधरी साहब का दुर्भाग्य भी । इतिहास के हर महत्त्वपूर्ण 
मोड़ पर उन्हें इसी तरह गलत समझा गया | शायद यह 
उनकी जन्म_कून्डली में लिखा है, जिसे मेटा नहीं जा सकता | 


राजतीति एवं सावंजनिक जीवन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति 
के मन-मस्तिष्क में हर क्षण उभरने वाले इस प्रश्‍न को जब 
SECA जाता है--क्या जनता पार्टी टूटेगी ? तब-तब तड़ाक 
से दूसरा तमाचा मेरे गालों पर जड़ दिया जाता है, 'देखो; 
चौधरी साहब क्या करते हैं ” उनके व्यक्तित्व पर रहस्य- 
मयता की एक परत बरफ की तरह जमी है और यह परत 
कभी-कभी इतनी मोटी हो जाती है कि उसके जमने और 


२७२ : परंतप 
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पिघलने के अन्तराल में शंकाओं के अनगिनत अंकुर उग 
आते हैं । अपने चरित्र एवं व्यक्तित्व से जुड़ी इस रहस्यमयता 


से न जाने क्यों उन्हें बेहद प्यार हैं | 


वह आधा जीवन काँग्रेस में रहे। राजनीति में महात्मागाँधी 
उनके इष्टदेव थे, किन्तु नेहरू d उनके गम्भीर मतभेद थे । 
फिर भी यह बात कल्पना के बाहर थी, कि वह कभी भी 
काँग्रेस छोड़ेंगे | तत्कालीन मुख्यमन्त्री श्री चन्द्रभानु गुप्त से 
उनके मतभेद बहुत गम्भीर भी नहीं थे । मन्त्रिमण्डल में दो 
मन्त्रियों को हटाने और दो मस्त्रियों को शामिल करने के 
प्रश्‍न पर तनातनी शुरू हुयी थी । चन्द्रभानु गुप्त को तनिक 
भी अन्दाज्‌ होता कि चौधरी चरणसिह इतनी मामूली बात 
पर १७ अन्य विधायकों के साथ काँग्रेस छोड़ देंगे, तो उस 
समय न तो प्रदेश में पदारूढ़ काँग्रेस सरकार का ऐतिहासिक 
पतन होता और न चौधरी साहब के व्यक्तित्व का अप्रत्या- 
शित उदय | जोड़-तोड़ में माहिर qur जी काँग्रेस सरकार 
को धराशायी होने से नहीं रोक सके थे । रातोरात चौधरी 
साहब काँग्रेस-विरोध के प्रतीक बन गये थे । काँग्रेस सरकार 
की भ्रष्टता, जन-जीवन में व्याप्त राजनीतिक जड़ता, 
दमन और अन्याय के खिलाफ सभी प्रमुख विरोधी दलों का 
मोर्चा उन्होंते आनन-फानन बना छिया था। मात्र १७ 
विधायकों के नेता को जब देश को प्रथम संविद सरकार का 
मुख्यमन्त्री चुना गया, तो इस प्रयोग को दल-बदल, AAT 
वादिता और घिनौनी पद-लिप्सा की संज्ञा दी गयी थी | 
उन दिनों भी उन्हें बहुत गलत समझा गया था | मुख्यमन्त्री 
की कूसी हृथियाने के लिए किये गये इस दल-बदल ते 


चौधरी साहब को कटघरे में खड़ा कर दिया था | क्या उन्हें 
मात्र अवसरों की तलाश थी? वह कौन से लक्ष्य और 
आदशं थे, जिनके लिए उन्हें अपने सिद्धान्तों और अन्तरात्मा 
की आवाज के खिलाफ आचरण करने के लिए विवश होना 
पड़ा था ? एक समूचे व्यक्तित्व की आचार-संहिता ata पर 
लगी थी । इतिहास ने अन्ततः सिद्ध किया कि जिन लक्ष्य- 
सिद्धान्तों के लिए उन्होंने ag सब किया था, vedi की तलाश 
और पूत्ति के लिए उन्हें संविद सरकार को भी ठुकराना 
जरूरी लगा और चौधरी साहब ने मुख्यमन्त्री पद से त्याग- 
पत्र देकर यह सावित कर दिया कि उन्होंने पद-लिप्सा से 
अभिभूत होकर दल-वदल नहीं किया था, अपितु वह समस्त 
राजनीतिक sia में क्रान्तिकारी was को अनिवार्य ga- 
झने लगे थे । उन्होंने अपने सिद्धान्तों एव संचित जीवन-मूल्यों 
से समझौते किये जरूर, किन्तु यह समझौते निर्धारित लक्ष्यों 
की कीमत पर करना उन्हें मन्जूर नहीं था । एक झटके में 
वह्‌ अवसरवाद तथा पद-लिप्सा के अनगल आरोपों की कंद 
से मुक्त हो गये थे | 

सन्‌ १९७० तक उनका व्यक्तित्व भारतीय कान्ति दल 
का पर्याय बन गया | चुनाव में उनका दल दुर्भाग्यवश बहुमत 
में तो नहीं आ पाया, किन्तु यह दल काँग्रस के विकल्प के 
रूप में उभर चुका था । बाद में इन्दिरा गांधी ने उन पर 
डोरे डालना शुरू किया। लगता था चौधरी साहब अब 
फिसले कि तब {फसले | उनके मन में काँग्रेस के प्रति अनुरक्ति 
अभी भी शेष थी । इन्दिरा गांधी पूरी तौर से उत्तर-प्रदेश 
का नेतृत्व उन्हें सौंप कर निश्चिन्त हो जाना चाहती थीं । 
उस दौरान, यही कोई सन्‌ १९७० के आसपास, चौधरी 
साहब के निकटतम सहयोगी तक कहने लगे थे, वह काँग्रेस 
में वापस चले जायेंगे । कहने वाले यह भी कहते थे कि 
चौधरी साहब बिना कुर्सी के नहीं रह सकते । एक दौर उन 
दिनों पुनः आया था, जब उनका आचरण संदिग्ध समझा 
जाने लगा था । यह आमचर्चा थी कि इन्दिरा जी उन्हे केन्द्र में 
गृहमन्त्री बनाकर ला रही हैं । राजनीति के ऐसे नाजुक मोड़ 
पर कोई भी इन्सान गलती कर सकता था, किन्तु अपनी 
मंजिल पाने का संकल्प इतना दृढ़ था कि उन्होने इन्दिरा 
गाँधी द्वारा दिये जाने वाळे समस्त प्रलोभनों को ठुकरा 
दिया । कुर्सी के लिए उन्होंने अपनी आत्मा का हनन नहीं 
किया ॥ इस अग्नि-परीक्षा में भी उनका नेतृत्व कुन्दन की 


ILS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


lic Domain. UP Sta 


तरह चमक उठा | 


यह बात और है कि वह विवादों और अफवाहों की 
गठरी लादकर राजनीति के राजमार्ग पर सैर करने में für । 
महसुस करते हैं। यही 'श्रिल' उनकी आत्मा में ऐसा रसा- 
बसा है कि यदा-कदा उनका व्यक्तित्व विवादास्पद बन जाता om 
हे । विवादों ने सदैव उन्हें निरापद बनाया है, उनकी राज 
नीति को नया मोड़ दिया है। वह बड़े ही निस्पृह भाव से 
विवादों के आलिगन-पाश से मुक्त हो, सिद्धान्तों एवं जीवन- 
मूल्यों की रक्षा के लिए विष तक पीने में संकोच नहीं करते 
तो अनायास ही उनके विरोधियों, आलोचको और प्रति- 
द्वन्द्रियों द्वारा बनाया गया कुचक्रो का ताशमहल ढह जाता है 
ओर उनका नेतृत्व पहले की अपेक्षा और भी विराट्‌ हो 
जाता È I 


सन्‌ १९७१ के संसदीय चुनावों में पत्रकारों और राज- E 
नीति के सारे पण्डितों की गणित गलत हो गयी थी । अपने E. 
साथियों और सलाहकारों के दबाव में वह लोकसभा का i 
चुनाव बेमन लड़े थे, किन्तु उस समय भी सारी राजनीतिक 
अटकलों का केन्द्र-बिन्दु वही थे । चौधरी साहब लोकसभा 
का चुनाव क्‍यों लड़ रह हैं GUT वह सन्तुलन की राजनीति 
करके प्रधानमन्त्री बनना चाहते हैं ? अखबार की सुखियो में 
यह आमचर्चा थी कि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलेगा, भारः 
तीय क्रान्तिदळ के तीस या चालीस सदस्य चुने जायेगे और 
तब चौधरी साहब सन्तुलन की राजनीति का लाभ उठाकर 
प्रधानमन्त्री बन जायेगे । चौधरी साहब हँस देते थे। उस 
हसी को अर्थमयता प्रदान करना बड़ा कठिन था | यद्यपि 
उनकी हँसी अर्थहीन भी नहीं थी । जीवन का वह्‌ पहला 
चुनाव हार गये | काँग्रेस को दो-तिहाई बहुमत मिल गया 
और अटकलों में केद चौधरी साहब ने राहत की 
ली थी । 


फिर आया आपातकाल । अन्य नेताओं के साथ 
साहब भी गिरफ्तार किये गये । चुनाव की घोषणा बे 
ज्यादा पहले इन्दिरा गाँधी ने उन्हें मुक्त कर 
साहब से जेल में बात हो गयी है; उन्हो 
मान ली है और अब वह इन्दिरा गाँधी 
प्रधानमन्त्री बहुगुणा से रुष्ट हैं और 


C— | 


में लाकर उत्तर प्रदेश की बागडोर उन्हें सौंप रही हैं । 
चौधरी साहब जेल से बाहर आ गये थे और उनका व्यक्ति- 
त्व अटकलों तथा अफवाहों की भूलभुलंय्यां में भटकने लगा 
था कि अचानक एक भाषण की चर्चा शुरू हो TAT | 
विधानसभा में उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गाँधी और उनके 
पुत्र संजय गाँधी के खिलाफ बड़ा ही सनसनीखेज भाषण 
दिया । सेन्सर के बावजूद यह भाषण उत्तर प्रदेश के बच्चे- 
बच्चे की जबान पर था | चौधरी साहब के इस भाषण ने 
उनके आलोचकों के मुह पर एक वार पुनः कालिख-सी 
पोत दी । इन्दिरा जी के जो दूत चौधरी साहब पर डोरे 
डाल रहे थे, हतप्रभ रह गये | 'यह आदमी है क्या ? कब 
कया करेगा, कहना कितना मुश्किल है। किसी ने कहा 
सनक का धनी है, तो किसी ने कहा-'अब इनके दुदिन आ 
गये हैं। पर उन्हें कहाँ चिन्ता है दुदिनों की ag राजनीति 
मस्तिष्क से करते हैं, पर अहम HAS मन की आवाज पर। 
वह अपने अन्तमंन को सिद्धान्तों के साये में जीवन्त बनाये 
रखना चाहते हैँ- फिर चाहे जो हो । 


चुनावों की ' घोषणा से सारा देश चौंक गया । सारे 
नेता जेलों से बाहर आकर इस चुनौती का सामना करने 
की तैयारी में जुट गये । सभी दलो को मिला कर एक दल 
बनाने का सवाल उठ खड़ा हुआ कि मोरार जी देसाई अड 
गये | वह नयी पार्टी का अध्यक्ष पद लिये बिना विलय के 
लिए किसी भी तरह तयार नहीं थे। चौधरी साहब भी 
अटल थे । उनका दल सबसे बड़ा दल था । भारतीय लोक 
दळ से ही नयी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना चाहिए | एक 
गतिरोध उत्पन्न हो गया । बाबू जयप्रकाश नारायण को 
बीच में डाला गया । चौधरी की “चौधराहट” ने नया 
तहलका पैदा कर दिया । विलय नहीं हुआ तो सब कुछ 
मिट जायेगा । मोरार जी और चौधरी साहब की जिदों ने 
वातावरण को कितना बोझिल बना दिया था। उम्मीद 
बहुत कम थी फिर भी चौधरी साहब ने एक बार अप्रत्या- 
शित रूप से यह पूनः साबित कर दिया कि पद देश से 
बड़ा नहीं है, और देश के लिये वह बड़े से बड़ा पद छोड़ 
सकते हैं-किसी दबाव में या प्रतिद्वन्द्वी से पराजित होकर 
नहीं बल्कि स्वेच्छा से, अन्तर्मत की प्रेरणा से। उन्होंने 
मोरार जी को नयी पार्टी (जनता पार्टी) का अध्यक्ष मान 
लिया-बिल्कुल साफ मन से | 
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प्रधानमन्त्री कौन बनेगा ? जनता पार्टी के बहुमत में 
आने के बाद सबसे अहम्‌ सवाल यही था । क्या चौधरी 
साहब मानेगे ? वह प्रधानमन्त्री बन कर रहेंगे। बहुमत 
उनका है ही । जयप्रकाश नारायण जी के सामने इससे बड़ा 
संकट कोई हो ही नहीं सकता था । Wel में दूट-फूट और 
कटूता को रोकने के लिये सर्वसम्मत चुनाव होना जरूरी 
था । चौधरी साहब बीमार थे, अस्पताल में पड़े थे ug 
चाहते तो प्रधानमन्त्री पद के उम्मीदवार हो सकते थे, हो 
सकता है जनता पार्टी के सामने उनके उम्मीदवार बनने पर 
कोई अन्य विकल्प न रहता-पर उन्होंने यह मोह भी त्याग 
दिया । मोरार जी का नाम उन्होंने स्वयं प्रस्तावित किया । 
ऐसा भी नहीं कि प्रधानमन्त्री बनने की आकांक्षा ने उनके 
मन को कचोटा नहीं । बल्कि उन्हें लगा था- कि राजनीति 
में ऐसा अवसर रोज-रोज नहीं आयेगा । एक झटके में 
उन्होंने अपने कमजोर मन को वश में कर लिया था । इतना 
बड़ा मसला इतनी आसानी से सुलझ सकेगा--इसकी किसी 
को कल्पना तक न थी । जनता पार्टी को बेहतरी और देश 
को एक सुदृढ़ एवं शंका-मुक्त सरकार देने के लिये उन्होंने 
अपनी महत्वाकांक्षाओं की afe चढ़ा दी-बेमिसाल त्याग 
और राजनीतिक दूरदशिता के एक कृतित्व ने उन्हें रातोरात 
राष्ट्र का adara नेता बना दिया | 


चौधरी साहब के जीवन में ऐसे न जाने कितने दौर 
आये जब उन्हें गलत समझा गया-उनके इद॑-गिद॑ रहस्य 
और शंका की एक धुन्ध इन दिनों भी घिर आयी है। 
प्रधानमन्त्री के साथ उनके मतभेदों की नित्य गहरी होती 
गयी खाईं जनता पार्टी के लिये कितनी खतरनाक हो सकती 
है, इसका अन्दाज किसे नहीं है । जनता पार्टी के अन्दर एक 
अजीब-सी उथळ-पृथल हे । ug सवाल कि ‘sar चौधरी 
साहब जनता पार्टी तोड़ेगे-आम आदमी की जबान पर है। 
चौधरी साहब की अप्रत्याशित खामोशी पुरानी यादों को 
ताजा नहीं करती कया ? 


कहना कठिन है कि संविद सरकार के कटु अनुभवों 
और जनता पार्टी के घटकीय ढांचे से उत्पन्न दुरूहताओं में 
कितना अन्तर है । यह भी कहना कठिन है कि उन दिनों 
की घुटन और आज की Tea का तापमान कितना कम या 
ज्यादा है; पर आज भी उनका हर आचरण संदिग्ध है । 
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चौधरी साहब के चाहने वालों ने जब किसान-दिवस के रूप 
में उनकी ७५ वीं वषंगाँठ मनाने का निश्‍चय किया तो 
विवादों का वही dora फिर नजर आने लगा । जन्म-दिवस 
मनाना गुनाह होता तो, महात्मा गाँधी से लेकर हेमवती 
नन्दन बहुगुणा तक का जन्म दिवस क्यों मनाया जाता V 
चौधरी साहब की ७५ वीं वर्ष गाँठ ने यह निविवाद रूप से 
सिद्ध कर दिया कि वह किसानों के एक मात्र नेता हैं । 
किसी व्यवस्था और साधनों को जुटाये बिना २० लाख 
किसानों ने इस ऐतिहासिक जन्म-दिवस के अवसर पर जब 
उनका अभिनन्दन किया तो एक वार फिर से वही संकट 
उठ खड़ा हुआ | प्रधानमन्त्री तक अपनी स्वाभाविक प्रति- 
क्रियाओं को दवाने में असफल रहे । उन्होने चौधरी साहब 
के जन्म-दिवस समारोह का अनुमोदन भी नहीं किया, साथ 
ही अपने प्रभाव का प्रयोग कर उसे महत्त्वहीन बनाने की 
भी चेष्टा की । बाद में चौधरी साहब के जन्मदिवस के 
कट्टर आलोचकों ने अपने जन्मदिवस मनाये और मनवाये | 
राजनीतिक ढोंग और कुटिलता के इस सिलसिले ने पुन: 
वही विवाद खड़ा कर दिया । 'चौधरी साहब प्रधानमन्त्री 
बनना चाहते हें । उन्हें बहुत जल्दी है।' जिन्दंगी के इस 
मोड़ पर वह विवादों से जितना ही बचना चाहते हैं, उनके 
नेतृत्व और निष्कलूष व्यक्तित्व से भयभीत लोग उतना ही 
उन्हें उसी दलदल में घसीट ले जाना चाहते हैं । 


भय, घृणा, g Y और स्वार्थबश उन्हें गुनाहों का देवता 
वनाया जा रहा हे | सहसा लगने लगा है कि जनता पार्टी 
की आँखों से देश ओझल होता जा रहा है । इस सबकी 
जिम्मेदारी किस पर है ? न जाने कितने सही-गलत आरोप 
हैं, उन पर । “चौधरी साहब मुसलमानों के कट्टर विरोधी 
हैं ! ' “हरिजनों पर अत्याचार उन्हीं के कारण हो रहे हे? | 
“किसानों में भी वह मात्र “कुलक” नेता हैं और बड़े 
किसानों के पक्षधर ?” कया चौधरी साहब को इन आरोपों 
का पूर्वानुमान नहीं था ? तो फिर वह मौन adi है, पिछड़े 
वर्गों के लिए आरक्षण को लेकर ge वाली चिनगारी 
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को दावानल बनाया जा रहा है, क्यों ? विगत ३० वर्षो से 
जातिवाद को पनपाने वाली काँग्रेस चौधरी साहब पर 
आरोप लगा रही है कि वह देश को जातीय संघर्ष की आग में 
झोंक रहे हैं । जातीयता का हिंसक ताण्डव समस्त व्यवस्था 
को नष्ट करने के लिये आमादा है । आरक्षण का आन्दोलन 
चाहे विहार में चले, चाहे उत्तर प्रदेश में- निजी स्वार्थ के 
घेरे में कसे कुछ राजनयिक नेता नाम उन्हीं का लेते 
रहते हूँ ? 


कौन नहीं जानता कि fama लोक-सभा चुनाव में 
इतनी बड़ी सख्या में जनता पार्टी के संसदीय निकट मृसल- 
मानों को किसने दिये थे ? कौन नहीं जानता कि गाँधीवाद 
के कट्टर अनुयायी चौधरी चरण विचारों और कर्मों से 
हरिजन-विरोध के प्रतीक कभी नहीं बन सकते हैं । हाँ, यह 
वात कम लोग जानते होगे कि उनके चूल्हे-चौके का बन्दो- 
बस्त बीसियों साल तक एक हरिजन द्वारा किया जाता 
रहा है । जो दर्द उनके मन में उत्पीडित हरिजनों के लिये 
है, वही कसक वह सदियों से आथिक-उत्पीडन के शिकार 
पिछड़े वर्गो के लिये अनुभव करते हैं । हरिजनों का आर- 
क्षण यदि उचित था, तो आथिक पिछड़ेपन की विभीषिका 
में भुखमरी और वेरोजगारी से बेजार पिछड़े वर्ग का 
आरक्षण क्या केवल इसलिये अनुचित और असामयिक 
कदम है, क्योंकि उस पर सिद्धान्ततः चौधरी साहब विश्वास 
करते आये हैं ? चुप्पी इन अन्तविरोघों की चिकित्सा नहीं 
है। समय आ गया है जब उन्हें अपने आदर्शो की रक्षा 
और निर्धारित लक्ष्यों को पाने की दृष्टि से इन आरोपों की 
केद से मुक्त होने के लिये साहसिक कदम उठाने होंगे । 


समय की आवश्यकता है कि सारे देश को विभिन्न 
आथिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर ऐसा मार्ग 
दर्शन दिया जाये, जो जनता पाठी को एक सही मूल्यों पर 
कांग्रेस का 'विकल्प' सिद्ध कर सके और इस सिद्धि के लिए 
आज समस्त देश चौधरी चरण सिह की ही ओर आशा भरी 
दृष्टि से देख रहा है। 
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लोकतन्त्र, प्रशासन में आस्था : वतमान सन्दभ 


देश का जनसाधारण लोकतन्त्र के आधार पर निर्वाचित 
शासन-व्यवस्था से मुख्यतया स्वच्छ प्रशासन, देनन्दिन आव- 
wp वस्तुओं का उचित मुल्य पर एवं अनवरत संभरण, 
वाक्‌, पाठन, भाषण-स्वातंत्र्य और निर्भय xg पाने की 
अपेक्षा करता है । इनमें से किसी भी क्षेत्र में संतुलन बिगड़ 
जाने से जनसाधारण समीक्षक का स्वरूप धारण कर लेता 
और सुलभ संचार, प्रसार, प्रचार-माध्यम और यहाँ तक कि 
केवळ मुख-प्रसारण द्वारा भी अपने विचारों का सम्प्रेषण 
करने लगता हे । आमने-सामने के सम्प्रेषण पर प्रतिबन्ध 
की कारगरता किसी भी प्रकार को शासन-व्यवस्था में 
सम्भव नहीं | अळबत्ता संचार के अन्य साधनों पर कानून 
अथवा फतवे द्वारा अंकुश लगाया जा सकता है, War कि 
हमारे देश में आपात्कालीन स्थिति को घोषणा और उसके 
बाद के समय में हुआ था | 


बहरहाल, प्रशासन के मुख्य उत्तरदायित्वों के निर्वाह में 
जनसाधारण को भूमिका उसका सहयोग होती है और सह 
योग प्राप्त होता है प्रशासन-व्यवस्था में विशवास होने से 
इस प्रकार प्रशासन-व्यवस्था को सबसे बड़ी चुनौती होती है 
जनसाधारण का विश्वास अजित किये रहना और उसे दृ 
से दृढतर करते जाना | 


देश के केन्द्र और कुछ राज्यों में सत्तासीन पार्टी जनता 
पार्टी के सामने सँद्धान्तिक रूप से वही समस्‍यायें हैं जो किसी 
सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी के सामने होती हैं। हमारे देश 
में तीस वर्ष से अधिक अवधि तक से लोकतन्त्र व्यवस्था चली 


परंतप : २७६ 


0 वीरेन्द्र त्रिपाठी 


आ रही है, लेकिन लोकतन्त्रीय मानसिकता अभी तक नहीं 
बन पायी है। विरोधी पक्ष विरोध करता आया है और 
शासक पक्ष शासन | दोनों में सहयोग की मात्रा न्यूनतम ही 
रही हे । उसका प्रमुख कारण विचारधारात्मक मतभेद रहा 
है। देश के धरातल पर, देश की बहबूदी के लिए सोचने 
का दावा करने वालों के नुस्खे अलग-अलग रहे । किसी को 
केवल गाँव की उन्नति में देश की भलाई लगी, किसी को 
गांव और शहर दोनों की उन्नति में अर्थात्‌ कृषि में भी 
प्रगति हो तथा बड़े उद्योग धंधे भी पनपाये जायें । किसी ने 
qui समाजवाद में देश का भला सोचा तो किसी ने हिंसक 
क्रांति से आमूल-परिवर्तन का नारा बुलन्द किया । देश के 
आथिक सम्बन्धो में अपने-अपने ढंग से परिवर्तत चाहते हुए 
भी जनसाधारण के जीवन को सरल, सुगम और खुशहाल 
बनाने की इच्छा सबने प्रकट की । 


इन सब परिवतंनों के लिए सभी के पास तेयारशुदा 
आदर्श नमूने भी थे । ये नमूने उन्होंने प्रस्तुत भी किये । 
कुछेक को वे नमूने पसन्द नहीं आये, उन्होंने राष्ट्रवाद के 
नये परिवेश में सामाजिक क्रांति, सामाजिक पुननिर्माण आदि 
का ब्लूप्रिन्ट तैयार किया | एकता और एक राष्ट्रवाद का 
अहंकार उदूघोषित किया । स्वतंत्रता के बाद सत्तासीन हुए 
राजनीतिक नेताओं ने मध्यमार्ग चुना। उन्होंने भारी आधार 
उद्योगों पर बल दिया और सिद्धान्ततः कृषि की तरक्की पर 
भी बल देते रहे, लेकिन वे प्राथमिकताओं में उलझ गये । देश 
के औद्योगीकरण में सबसे अधिक बल विद्युतीकरण के उप- 
भोक्ता माळ तैयार करने वाले पक्ष को मिल गया--ट्रांजिस्टर- 
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युग हावी हो गया; नलकूप, जळकूप पिछड़ गये । अर्थात्‌ 
| विकास का क्रम उळट-पुलट गया । जनसाधारण की आव- 
इयक जरूरतें पृष्ठभूमि में चली गयीं, मध्यमवर्ग के लिए 
प्रतिष्ठा वाली चीजों के उत्पादन की भरमार हो गयी। गाँव 
गिर गये, नगर तन गये । 


| इसी बीच राजनीतिक अस्थिरता, विदेशी आक्रमण, 

प्रत्याक्रमण आदि के प्रकरण भी घटित हुए। राजनीतिक 

आपाधापी और विधायकों की टूट-फूट का दौर चला । इन 

| सबके राजनीतिक नेतिकता के मूल्यों का ह्लास हुआ, जिसका 

| सबसे बड़ा आधात पूर्ववर्ती सरकार को सत्ताच्युत होकर 

सहना पड़ा । काँग्रेस की तीस quf की इजारेदारी टूटी । 

ऐसा कहना समीचीन नहीं क्योंकि यह इजारेदारी सन्‌ १९६७ 

में ही टूट चुकी थी, जब कई राज्यों में सविद सरकारे और 

दो राज्यों में वामपंथी मोर्चे की सरकारे सत्तासीन हुई थीं । 

उन सरकारो को जनता का विश्वास अर्जित करने में 

कठिनायी हुयी, इसलिए कोपभाजन होना पड़ा । 

फिर शासकवर्ग में फूट पड़ी, शासकवर्ग के उस पक्ष को 

जनता ने अपना विश्वास प्रदान किया, जिसने जनहित के 

नारे दिये और नारों की प्रामाणिकता के लिए कुछ अमली 

| कदम भी उठाये | एक छत्र विश्वास प्राप्त हो जाने का मद 

| क्या होता है, इसके परिणाम धीरे-धीरे सामने आने लगे। 

शासक वर्ग में अहम्मन्यता आने लगी । विचार-विमर्श की 

| प्रक्रिया लुप्त होने लगी, आदेश की राजनीति सर्वोपरि हो 

| गयी । आदशात्मक राजनीति का dT कुफल आपात्कालीन 

[ स्थिति बनी । यहाँ, यह कह देना प्रासंगिक होगा कि आदशा- 

_ त्मक राजनीति की प्रतिष्ठा में विरोधी पक्ष के एक वर्ग का 

गहरा हाथ रहा हे और इसे नकारना दूसरे प्रकार की 
आदेशात्मक राजनीति का समर्थन करना होगा। 


| आज शासन की TET पर बैठकर जनता पार्टी के नेताओं 
को पता चल रहा है कि जब विरोधी पक्ष विरोध करने के 
लिए नानाप्रकार के आन्दोलन, घेराव आदि करता है और 
| प्रशासन को हिसा अपनाने पर बाध्य करता है तो प्रशासन 
| की अपनी नीति क्या होती हे और क्या होनी चाहिए । 
जनता पार्टी के सामने यह बहुत बड़ी चुनौती है कि वह 
प्रस्तुत समस्याओं का समाधान किस तरह करे कि जनसाधा- 
4 रण की सहानुभूति उसके साथ बनी रहे और वह अल्प 
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संख्यकों, हरिजनों, बेरोजगारों आदि को धीरज बंधाये रंहे, 
उनका विश्वास जीते रहे । इसीलिए जनता पार्टी के शुभ- 
चिन्तकों के सामने यह प्रश्‍न महत्वपुणे होता जा रहा हैं कि 
पार्टी की विश्वसनीयता को जनसाधारण में किस प्रकार पुन- 
स्थापित किया जाये । सन्‌ १९७७ के आमचुनावों में जनता 
पार्टी ने जिस व्यापक रूप से जनसाधारण का विश्वास 
अजित किया था और कुछ समय बाद हुए नौ विधान सभाओं 
के चुनावों में उस विश्वास को जनसाधारण ने पुनः व्यक्त 
किया था, उसका स्वरूप अब डगमगा रहा है। 


इसका प्रमुख कारण देनन्दिन जीवन में उत्पन्न कठिना- 
इयां, प्रशासनिक अव्यवस्था और अराजकता है। देश का 
साधारण नागरिक यह नहीं देखता कि जनता पार्टी की सर- 
कार अभी डेढ़ वर्ष की भी नहीं है। उसके सामने क्या कठि- 
नाइयाँ हें | वह तो अपनी कठिनायी देखता है, उसे जो 
महसूस होता है प्रतिक्रिया स्वरूप उसे ही व्यक्त करता है, 
ऐसी स्थिति में प्रशासन का क्या कर्तब्य है उसकी दृष्टि इसी 
पर रहती हे । प्रशासन असफल क्यों हो रहा है, क्‍या इसमें 
जनसाधारण की भी कोई भूमिका है, इस पर विचार करने 
का न तो जनसाधारण के पास अवकाश है ओर न ही उसकी 
रुचि इसमें Ba ऐसी स्थिति में देश के बौद्धिक वर्ग और 
मत-सम्मत निर्माताओं का उत्तरदायित्व विशेष रूप से बढ़ dee 
जाता है । जनता पार्टी के समर्थकों का यह्‌ कर्त्तव्य है कि वे des 
जनसाधारण के दु:ख-ददं के बांटने वाळे बने । प्रशासन की 
ढीलों को सुदृढ़ बनाने में योगदान करें और लोकतन्त्रको | 
कार्यक्षम बनाये | विना जनसाधारण के सक्रिय सहयोग के 
लोकतन्त्र व्यावहारिक नहीं हो पायेगा । Blears को व्याव- 
हारिक बनाने के लिए जनसाधारण का विशवास और az- 
योग अजित करना किसी भी प्रशासन के लिए अनिवायं है- | 
जनता पार्टी के लिए तो और भी क्योंकि इसमें शामिल पाँच 
पार्टियाँ देश की अनेक समस्याओं के समाधान मे अलग-अरग | T 
विचार रखती आयो हैं । ; is 


f 
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जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विभिन्न 
की एकता है और इसीलिये जनता पार्टी का सर्वोपरि. 
पार्टी को टूटने न देने की सन्नद्धता होना चाहिए 
सभी घटक यह चाहते हैं और कहते भी 
नहीं, लेकिन जिस प्रकार के घटनाक्रम 


उनसे जनता के मन में विश्वास के स्थान पर अविश्वास ही 
उत्पन्न हो रहा है। इसी अविश्वास के कारण निराशा उत्पन्न 
होती है । प्रशासनिक शिथिलतायें इस निराशा को और 
SET प्रदान करती हैं। परिणाम यह हो रहा है कि जनता 
पार्टी के शुभचिन्तक भी दिग्श्रमित हो उठे हैं । 


कल जो नये विहान के आगमन की मुक्तकंठ से प्रशंसा 
कर रहे थे, आज उनके कंठ उतने मुखर और उतने मुक्त 
नहीं । डेढ़ वर्ष में ही अपने को टटोलने की स्थिति उत्पन्न 
हो गयी, यह कुछ कम निराशाजनक बात नहीं । जिन सम- 
स्याओं को हल करने का वादा किसी भी सरकार की ओर 
से अपेक्षित रहता हे उनकी ओर जनता पार्टी जागरूक न 
हो यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसका प्रमुख प्रहार 
नकारात्मक प्रतिक्रियाये उत्पन्न कर रहा है, ऐसा क्यों है ? 
बुद्धिजीवी वर्ग तो अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतन्त्र 
हो गया है, लेकिन जनसाधारण भी क्या उतना ही स्वतंत्र 
है ओर क्या उसके स्वतंत्र होने अथवा रह पाने की प्रक्रिया 
को निरापद बना दिया गया है ? 


दरसल जनता पार्टी के सामने वे सब चुनौतियाँ faa- 
मान हैं, जो पूर्ववत्तीं सरकार के सामने थीं और जिनका हल 
उस सरकार ने आपात्कालीन स्थिति की घोषणा करके करना 
चाहा था, लेकिन उसको मुख्य दिशा का प्रवाह किसी दूसरी 
ओर ही कर दिया गया | फलस्वरूप देश के लोकतत्र से 
विचलन को प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी और नोकरशाही एवं 
पुलिस का राज व्याप्त हो गया । नीतियों की तामीळ में 
मानवता का स्थान लुप्त हो गया, नृशंसता सिर पर चढ़कर 
बोलने लगी । जनता को बेदारी को उजागर करने में बुद्धि- 
जावियों ओर कुछ सीमा तक भूमिगत आन्दोलन ने विशिष्ट 
भूमिका अदा को । इसीलिए आमचुनाव के परिणामों को 
देखकर जनसाध्रारण को सुखद आचर्य हुआ | सुखद आश्‍चर्य 
के बाद सत्तासीन होने से पूर्वं घटक नेताओं के बीच प्रधान 
मस्त्री पद और मन्त्रिमण्डल के गठन पर मनमुटाव उत्पन्न हुआ 
जानकर जनता को पहला धक्का लगा | फिर कुछ लीपापोती 
के बाद केन्द्रीय सरकार स्थापित हुयी । नानाजीदेशमुख ने स्वयं 
मन्त्रिपद अस्वीकार करके अपनी पार्टी के अप्रसिद्ध agers 
qui को अपने स्थान पर मन्त्रिमण्डल में लिये जाने का अनु- 
रोध किया और वे ले लिये गये। मन्त्रिमण्डल के कार्यरत 
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होने के कुछ ही समय बाद से समाचारपत्रो में मतभेद, 
मानापमान आदि गैर आदशंवादी फजीहतों के समाचार 
प्रकाशित होने लगे । लोगों को लगा कमोबेश ये लोग कुछ 
नये इन्सान नहीं । वही पुराने, चिरपरिचित हैं । अलबत्ता, 
पहिचान का भौतिक रूप बदल गया है । 


बदलाव की राजनीति के पेरोकार जनता पार्टी की 
कछआ चाल से सशंकित हो गये और उस शंका की अभि- 
व्यक्ति विभिन्न रूपों और विभिन्न माध्यमों द्वारा दृष्टिगोचर 
होने लगी । जनता पार्टी को जनसाधारण की हमदर्दी न 
मिले रहने के FAT कारण Sl इस पर गम्भीरतापूर्वक 
विचार करने पर यह स्पष्ट हो जायेगा कि इस पार्टी के 
कट्टर हमदर्द वही बचे हैं, जिन्होंने स्वयं अथवा जिनके 
सम्बन्धियों ने आपात्काल में कुछ यातना भोगी । बाकी के 
लोग दलगत राजनीति के कारण दल विशेष के तो हमद हैं, 
सम्पूर्ण जनता पार्टी के नहीं । 


पार्टी का नाम एक हो जाने के बावजूद केन्द्र, राज्य, 
रहर, जिले और मण्डल स्तर पर जनता पार्टी का संगठना- 
त्मक ढाँचा उतना चुस्त नही बन पाया, जितना एक ऐसी 
राजनीतिक पार्टी का होना चाहिए, जिसके हाथ में राजसत्ता 
हो । संगठन और सरकार में समन्वय भी नहीं स्थापित हो 
पाया-जो गलती काँग्रेस ने अपने शासन में की यानी कोई 
gas सगठन जिसकी नीतियाँ सरकार को प्रभावित कर 
सकतीं, कभी नहीं बना और आज भी कमोबेश वसी ही 
स्थिति है जब तक संगठन की एकरूपता नहीं होती— 
पुराने घटकों की एकरसता भी सम्भव नहीं है और यदि 
अलग-अलग घटकवाद चलता रहा तो जनता का विश्वास 
डिग सकता है । देश एक नाजुक दोर से गुजर रहा है-- 
काँग्रेस की नीतियों को जनता ठुकरा चुकी है और यदि 
जनता पार्टी नयी दिशा नहीं दे पायी और पुराने रंग-ढंग 
पर ही चली तो वे सपने केसे पूरे होंगे, जो देश की करोड़ों 
जनता ने संजो रखे हैं। 


दलगत पहचान बनाये रखने को प्रवृत्ति ही जनता पार्टी 
के लिए अहित का कारण बनी हुई है। संगम जब वास्तविक 
अर्थो में संगम बनेगा, देश के भाग्य का उदय होगा | जनता 
को अपना स्वप्न और सत्ता को सच्चा विश्वास प्राप्त होगा । 
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| जितने पूर्वाग्रहों, संकोचों, हिचकचाहटों तथा जानी 
| अनजाना भयकर प्रसव-पीड़ाओं को भोगने के बाद जनता 
| पार्टी का जन्म सम्भव हुआ था, विलय की उन समस्त प्रति- 
| क्रियाओं की जब-जब याद आती है, तो अनायास ही मेरा 
| मन चौधरी चरणसिह जी के प्रति आदर, श्रद्धा एवं उपकार 

का भावना से जुड़ जाता है। विभिन्न राजनीतिक दलों के 

परस्पर विलय की व्यथा-कथा इतने नाजुक दौरों से होकर 
| गुजरी है कि जिसे सोचकर अब तक मेरा रोम-रोम सिहर 
| उठता है । यदि चौधरी साहब कांग्रेस के विकल्प की सिद्धि 
के प्रति इतना समपित, भावुक और प्रतिबद्ध नहीं होते, तो 
देश क्‍या तानाशाही के शिकंजे से इतनी जल्दी मुक्ति पा 
सकता था ? 


डा० लोहिया ने बहुत पहले कहा था कि कांग्रेस अल्प- 
मत की सरकार है। उनका यह स्पष्ट मत था कि काँग्रेस 
चालीस प्रतिशत या उससे कम मतों के बल बूते पर देश की 
शासक बनी हुयी है जबकि बहुमत विरोधी दलों के साथ है। 
राजनीतिक दलों के बटे होने के कारण मतों के दुर्भाग्यपूर्ण 
विभाजन की ही परिणति से काँग्रेस सरकार का अस्तित्व 
बरकरार हे । यदि मतों का यह बंटवारा रुक जाये और 
i विरोधी दल मिल-जुलकर ऐसी रणनीति तैयार करले 
| जिससे काँग्रेस के विरुद्ध पड़ने वाला एक-एक मत किसी एक 
हो विरोधी दल के पक्ष में जाये, तो काँग्रेस कभी भी सर- 
प कार नहीं बना सकेगी। सन्‌ १९६७ में काँग्रेस-विरोधी मोचे 
; का गठन Sto लोहिया ने इसी मन्तव्य को कसौटी पर कसने 
के उद्देश्य से किया था । इतिहास प्रमाणित करता है कि 
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forever e CATA- था i: 


o dq पटनायक 
इस्पात-खान मन्त्री, भारत सरकार 


पहलीबार सन्‌ १९६७ में आठ प्रदेशों में काँग्रेस की सरकारें 
नहीं बन सकी थीं । डा० लोहिया के विरोध का दर्शन सिद्ध 
था और उन्हीं की प्रेरणा से विरोधी-दलों ने पहलीबार 
मिल जुलकर काँग्रेस के विरुद्ध काम करना शरू किया था d 


मुझे यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि डा० E 
लोहिया की इस 'थीसिस' को चौधरी चरणसिंह ने और 2e d 
आगे बढ़ाने का संकल्प काँग्रेस छोड़ने के साथ ही ले लिया EM 
था। संविद सरकारों के कदु-अनुभवों ने उन्हें बहुत कुछ 
सिखाया, बल्कि एक ऐसी कभी न बुझने वाली प्रेरणा का 
दीप जलाया कि वह देश में काँग्रेस के विकल्प की खोज में 
तन-मन-धन से जुट गये | भारतीय क्रान्ति दल ने जिस दिन 
भारतीय लोकदल का रूप धारण किया था उसी दिन काँग्रेस 
के विकल्प का बीजारोपण हुआ था । उत्कल काँग्रेस, स्वतन्त्र 
पार्टी, संसोपा (राजनारायण गुट) आदि दलों के विलय 
ने भारतीय क्रान्ति दल को भारतीय लोकदल का अखिल 
भारतीय स्वरूप प्रदान किया और उसके बाद से जनता पार्टी 2 
के जन्म तक चौधरी साहब इसी विकल्प की खोज में euo 
रहे । राजनीतिक अनुसन्धान की यह प्रक्रिया कितनी प्रयोग- | 
शालाओं से होकर गुजरी यह अब रहस्य की बात नः रह 
गयी है, किन्तु ag बात सफलता से उत्पन्न "HE E र्‌ 
के शोर-गुल में अवश्य दब गयी कि चौधरी साहब ने जनः 
पार्टी के गठन के लिए अपना सब कुछ दाँव पर 
था। ८ जूलाई सन्‌ १९७६ को चौधरी साहब 
निर्देशन समिति के सयोजक श्री एन 
एक पत्र में लिखा था-- 2 


मे यह बात दोहराना चाहता हूँ कि समय का बहुत 
महत्त्व है । हालाँकि मैं यह जानता हूँ कि कुछ दलों के लोग 
मेरे इस तरह जोर डालने से नये दल के निर्माण को मेरा 
निजी स्वार्थ समझते हैं। आप उन्हें यह विश्वास दिला सकते 
हैं कि किसी भी दशा में मैं नये दल का नेतृत्व स्वीकार नहीं 
करूगा । जसे ही नये दल का गठन हो जायेगा, यदि मैं 
अपने को राजनीतिक नेता होने के गुणों के योग्य नहीं 
पाऊंगा, तो राजनीति से सदा के लिए सन्यास लेलूगा 
paces प्रजातन्त्र की सफलता के लिए काँग्रेस के विरुद्ध प्रजा- 
तान्त्रिक विकल्प ढू ढा जाना अत्यावश्यक हे ।' 


बम्बई में सन्‌ १९७६ के मार्च-अप्रेल में श्री एन० slo 
गोरे के संयोजकत्व में एक दिशा-नि्देशन समिति का गठन 
किया गया, जिसे प्रजातान्त्रिक विपक्ष संगठित करने के 
लिए नीति-निर्धारण करना था । इस समिति के अन्य सदस्य 
श्री एच० एम० पटेल, श्री शान्ति भूषण और श्री ओ० पी० 
त्यागी थे | भारतीय लोकदल पहला विरोधी दल था जिसने 
सबसे पहले चार-पांच अप्रेल को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
द्वारा काँग्रेस का विकल्प बनाने की प्रक्रिया का अनुमोदन 
किया ओर अनेक रचनात्मक सुझाव देते हुए ९ अप्रेळ के पत्र 
द्वारा कार्यकारिणी के प्रस्ताव से श्री गोरे को अवगत भी 
करा दिया । सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 
न तो बेठक हुयी और न ही दलों के विलय के विषय में कोई 
अन्य कार्यवाही ही की गयी | संगठन काँग्रेस ने भी बम्बई 
के प्रस्ताव को गम्भीरता से नहीं लिया । प्रस्ताव के पचास 
दिन बाद आठ-नो मई को उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 
बैठक हुयी और उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बजाय 
अपनी प्रादेशिक इकाइयों से सलाह लेने का निश्चय भर 
किया । 


विलय को प्रक्रिया में सर्वाधिक कठिनाइयाँ संगठन 
काँग्रेस के कारण पेदा हुयीं | समाचारपत्रो में विभिन्न प्रदेश 
इकाइयों हारा विलय के विरोध की खबरें छपने लगीं | 
डा० प्रताप चन्द्र चुन्दर का यह स्पष्ट बयान छपा कि पश्चिम 
बंगाल इकाई अपने अस्तित्व को समाप्त करने के विरुद्ध है | 
गुजरात संगठन काँग्रेस तक ने विलय का विरोध किया था। 
मुख्यमन्त्री श्री बाबू भाई पटेल तथा वरिष्ठ नेता श्री 
मनुभाई शाह ने समाचारपत्रों के माध्यम से यह स्पष्ट कर 
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दिया कि गुजरात संगठन काँग्रेस, जनता मोर्चे के ढाँचे में ही 
काम करना पसन्द करेगी और किसी भी दशा में सगठन 
काँग्रेस अपना अस्तित्व समाप्त करने के लिए qui 
नहीं है । 


जनसंघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की TSH १६-१७ मई 
सन्‌ १९७६ को हुयी, जिसमें उपस्थित सदस्यों का स्पष्ट मत 
था कि राष्ट्रीय विकल्प के निर्माण के लिए सभी प्रजातान्त्रिक 
दलों को मिल जाना चाहिए; किन्तु चू कि कार्यकारिणी के 
तीस सदस्य तथा स्वयं अध्यक्ष जेल में हैं, इसलिये कोई 


अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सकता । 


जब अन्ततः २२-२३ मई को चारों दलों के नेता बम्बई 
में मिले, तो एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना घटी | भार- 
तीय क्रान्ति दल ने राष्ट्रीय विकल्प के लिए जो मसौदा 
दिशा-निर्देशन-समिति को भेंजा था इस बेठक में उस पर 
विचार तक नहीं किया गया, फिर भी भारतीय लोकदल के 
नेताओं ने यह आश्वासन दिया कि यदि चारों दलों का 
विलय होता है, तो भारतीय लोकदल अपने अस्तित्व को 
समाप्त करेगा | २६ मई सन्‌ १९७६ को श्री जयप्रकाश 
जीने नये राष्ट्रीय दल को प्रस्तावना की, जिसमें सगठन 
कांग्रेस, भारतीय लोकदल, जनसघ और सोशलिस्ट दल 
शामिल किये गये थे ag भी तय किया गया कि जून के 
अन्तिम सप्ताह में विरोधी दलों का एक सम्मेलन होगा, 
जिसमें लगभग दो सो व्यक्ति भाग लेगे। नये दल के औप- 
चारिक गठन क बाद चारो विरोधी दलों को अपना स्वतन्त्र 
अस्तित्व समाप्त करना था, जबकि कटु-सत्य यह था कि 
भारतीय लोकदल के अलावा किसी भी अन्य दल की कार्य- 
कारिणी ने तब तक विळय का प्रस्ताव विधिवत्‌ पारित नहीं 
किया था । स्पष्ट है कि भारतीय लोकदल के अलावा अन्य 
दलों के मन तब तक साफ नहीं थे और पूण-विलय के 
सिद्धान्त में उन्होंने अपना विश्वास व्यक्त नहीं किया था | 
उस समय यह सन्देह भी स्वाभाविक था कि यह दल बुनि- 
यादी तौर पर काँग्रेस विरोधी मोर्चा बताने तक ही सीमित 
रहना चाहते हैं और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि श्री 
जयप्रकाश नारायण इन गतिविधियों से पूर्ण-रूपेण अनभिज्ञ 
लगते थे । बाद में उन्होंने यह स्वीकार भी किया कि बम्बई 
में लिये गये निर्णय में जल्दबाजी हुयी थी । 
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चौधरी चरण fag किसी भी तरह मोर्चे की राजनीति 
से सहमत नहीं थे । उन्होंने एक नहीं अनेक बार यह स्पष्ट 
कहा कि यदि विरोधी दळ अपना अस्तित्व समाप्त नहीं 
करते और समस्त राजनीतिक पूर्वाग्रहों को तिलाञ्जलि 
देकर राष्ट्रीय विकल्प के रूप में इसका गठन नहीं किया 
जाता तो नये दल के निर्माण का उद्देश्य ही विफल हो 
जायेगा । भारतीय लोक दल की कार्यकारिणी ने ३०-३१ 
मई को पुन: एक प्रस्ताव पारित करके श्री जय प्रकाश 
नारायण से अपील की कि संघठन काँग्रेस, जनसघ और 
सोशलिस्ट पार्टी पर अपना अस्तित्व समाप्त करने का दबाव 
डाळे और यह भी कहा कि अब प्रवन्ध समिति की बैठक 
तभी बुलायी जाये जब तीनों दल नये दल में बिलय का 
निर्णय करले | 


भारतीय लोकदल जिन दिनों राष्ट्रीय विकल्प के निर्माण 
के लिए प्रयत्नशील था, उन्हीं दिनों पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, 
बिहार, असम आदि प्रदेशों की संगठन कांग्रेस इकाइयां 
विलय के विरोध का प्रस्ताव पारित कर रही थीं । 


चौधरी साहब और भारतीय लोक दल के अन्य 
शीषं नेताओं ने सन्‌ १९७४ से आपातकाल लागू होने तक 
संघठन काँग्रेस, जनसंघ और समाजवादी दलों को मिलाकर 
एक पार्टी बनाने का अनवरत प्रयास किया । भारतीय लोक 
दल अपना अस्तित्व समाप्त करने के लिए तैयार था- नाम 
झण्डा, चुनाव चिन्ह-कुछ भी छोड़ने में उसे सकोच नहीं था, 
किन्तु इन दलों के नेताओं ने सदा एक ऐसे मोर्चे या संघीय 
दल को बात सामने रखी, जो उनके स्वतन्त्र अस्तित्व को 
कायम रखने में सहायक हो। भारतीय लोकदल ने जयप्रकाश 
जी से भी यह प्रार्थंता की कि वे या तो भालोद का नेतृत्व 
स्वीकार BL या फिर एक ऐसे दल का गठन करें जिसमें 
प्रजातन्त्र पर विशवास करने वाले सभी विपक्षी दल मिलाये 
जा सकें | दल-विहीन प्रजातन्त्र या समग्र क्रान्ति में निष्ठा 
के कारण उन्होंने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया, इसके 
विपरीत उन्होंने भालोद को सघीय पार्टी में शामिल होने की 
सलाह देकर एक तरह से मोर्चावाद का ही अनुमोदन किया | 
जब गुजरात विधान सभा के चुनावों में जनता मोर्चा प्रायः 
ध्वस्त हो गया, तब अन्ततः भारतीय लोकदल की भावना के 
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अनुरूप एक संगठित दल के निर्माण करने का वातावरण 
बना । यह्‌ सब करने में लगभग दो वर्ष का समय बरबाद 
हुआ इससे यह स्पष्ट है कि राजनीतिक ध्रुवीकरण के 
सिद्धान्त को जन्म देने का कार्य भारतीय लोकदल ने ही 
किया । विभिन्न दल आपातूस्थिति से उत्पन्न भयावह वाता- Sx 
वरण से उद्द लित दिशा-भ्रम में फंसे हुए थे । तानाशाही की 
निरंकुशता ने दलों को विखराव और भटकाव की स्थिति में 
फेंक दिया था । जेल के वाहर और जेल के भीतर लोकतन्त्र 
के चिर-उपासक व्यक्तियों को कठोरतम यातनाये दी जा रही 
थौं । देश के जां-निसारों को बर्बरता का शिकार होते देख 
कुछ विरोधी गुट और नेता येन-केन प्रकारेण अपने 
कार्यकर्ताओं को दुर्धषं यातनाओं से बचाने की भूमिका में 
लगे थे। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से प्रतिबन्ध gera 
जाने की माँग की जा रही थी । जनसंघ के वरिष्ठ नेता जेल 
में बन्द थे । जयप्रकाश जी को क्षीण-शक्ति मानकर बाहर | 
फेक दिया गया था। किसे पता था कि वह मरणासन्न समझकर | 
तिरस्कृत किया गया व्यक्ति लोकनायक बनकर सम्पूर्ण भारत | 
को प्रकाश देने में सक्षम होगा। देह से पूर्णतः अशक्त होते हुए 
भी जयप्रकाश जी तानाशाही के विरुद्ध आन्दोलन तेज करने ह 
की आवाज उठा रहे थे । साथ ही वह तानाशाह काँग्रे के... 
विरुद्ध लोकतन्त्रीय प्रणाली में अडिग विश्वास रखने वाले नये 

दल की कल्पना में भी डूबे थे । । 


चौधरी साहब जो समय की नाड़ी सही ढंग से देखना | 
जानते हैं, भटकाव की स्थिति से परे रहकर केवल एक ही 
स्वप्त देख रहे थे--नवीन दल का उदय, अन्यथा कु 
चौधरी साहब ने अपने संकल्पों एवं तत्कालीन परिहि 
प्रभावित होकर जयप्रकाशजी से कहा कि विकल्प का f 
ओर आन्दोलन दोनों साथ नहीं चल सकते । हमारी 
शक्ति राष्ट्रीय-विकल्प के निर्माण में रूगनी चाहिए 
जुलाई, सन्‌ १९७६ को दिल्ली में एक बैठक हुयी जिसमे 
चौधरी चरणसिह, भानुप्रताप सिह, ब्रह्मदत्त, अशो 
मनुभाई पटेल, एन० जी० गोरे, ओ० पी० त्यागी 
प्रकाश ने हिस्सा लिया । चौधरी चरणसिह 
स्पष्ट रूप से कहा था कि नये दल में वही 
होंगे जो किसी अन्य दल से सम्बद्ध न 
दोहरी सदस्यता मान्य नहीं होगी । 
इस बात को स्वीकार किया और 
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लगा है और अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है । इस dom 
में कोई निर्णय नहीं हो सका । गतिरोध का कारण यह था 
कि भारतीय लोकदल को छोड़कर अन्य कोई दल विलय के 
लिए मानसिक रूप से तयार नहीं था । जनसंघ और सोश- 
लिस्ट दल जेल से नेताओं के रिहा होने तक कुछ भी निर्णय 
करने में अक्षम थे जबकि चौधरी साहब तब भी यह कह रहे 
थे कि नेताओं की लिखित राय जेलों से ली जा सकती है 
और विलय को प्रक्रिया को बढ़ाया जा सकता हे । संघठन 
काँग्रेस भी हिचकिचा रहा था, उसके नेताओं को डर था 
कि कहीं विलय की बात से उनका दल बिखर न जाय । 


विपक्षी दळ जब काँग्रेस के विकल्प के रूप में देश के 
सामने एक जुट होकर एक राष्ट्रीय दल बनाने का प्रयास 
कर रहे थे तब श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनकी चाण्डाल- 
चौकड़ी चुप नहीं बेठी थी, उनके सामने भारतीय लोकदल 
का ही हौवा सबसे बड़ा खतरा था । अतः भारतीय लोकदल 
में फूट डालने का प्रयास और चौधरी साहब के चरित्र को 
धूमिल करने के लिए उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया कि 
भारतीय लोकदल क्षा काँग्रेस में विलय करने और उत्तर 
प्रदेश का मुख्य मंत्रित्व स्वीकार करने के लिए श्री चरणसिंह 
राजी हो रहे है और इस विषय पर श्रीमती गांधी के साथ 
उनकी वार्ताएं चल रही हैं । इस झूठ प्रचार का जो उत्तर 
चौधरी साहब ने उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिया, वह 
इतिहास बन गया । 


श्रीमती इन्दिरा गाँधी किसी भी दशा में न तो सत्ता 
का मोह त्यागना चाहती थीं और न विपक्षी दलों को एक- 
जुट होने देना चाहती थीं। आकषंक नारों और भाषणों की 
लफफाजी के जरिये जनता को मोह-पाश में बांध रखने की 
कला जब चुक गयी तब आपात्‌-स्थिति ही उनके उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए रामबाण थी । विपक्ष के टूटे-बिखरे रहने में 
ही उत्तका कल्याण था। उनके जिन देशी-विदेशी सलाह- 
कारों और विवेकहीन बहुमत ने उन्हें संवेधानिक अतिवाद 
का आत्मघाती निर्णय लेने के लिए मजबूर किया था, उनके 
मन्सुबे यह थे कि विपक्ष के नेताओं को धीरे-धीरे छोड़ा 
जाय और शीक्रातिशीघ्र आपात-कालीन-स्थिति में ही 
चुनाव करा लिये जाये । 


इस बीच श्रीमती गाँधी ने एक चाल और चली । 
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उन्होंने जनता के सामने विपक्ष को हिसावादी बताते gu 
विपक्ष से अपनी मंशा प्रकट करने की माँग की, जिसका उत्तर 
देते हुए चौधरी चरणसिंह ने कहा कि यदि प्रधानमन्त्री जनता 
तथा समाचार पत्रों को स्वाधीनता तथा न्यायिक पुनविचार 
की पद्धति को पुनर्स्थापित करने के लिए तँयार हैं और यदि 
उनकी दिलचस्पी लोकतन्त्र को फिर से पटरी पर चढ़ाने की 
है, तो उन्हें बात करने को पहल करनी चाहिए, लेकिन यह 
बातचीत आपातस्थिति के जारी रहते, शक्ति के घृणित और 
निरंकुश दुरुपयोग के द्वारा सम्पूर्ण देश में आतंक की सृष्टि 
किये जाने, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों और 
और स्वतन्त्रताओं से वंचित रखने की इच्छा के रहते हुए 
सम्भव नही है । 


जनवरी १९७७ में आम चुनाव की घोषणा होते ही 
सभी विपक्षी दल सकते की-सी हालत में आ गये थे ag 
समझ रहे थे कि आपातस्थिति के लागू रहते निष्पक्ष चुनाव 
सम्भव नहीं होगे । इसलिए क्रान्तिदल को छोड़कर प्राय: 
सभी दलो के नेता चुनावों का बहिष्कार करने के पक्ष में 
थे । धीरे-धीरे यह धुन्ध छठी । एक दळ बनाने में चौधरी 
साहब को सदाशयता पर विशवास जमा । चरणसिह जी ने 
स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि इस अवसर से लाभ नहीं उठाया 
गया और संघर्ष से भयभीत होकर Fara छोड़ दिया गया, 
तो इस देश से सदा-सवंदा के लिए लोकतन्त्र तिरोहित हो 
जायेगा | अन्ततः सभी दलों के विलय का जो मसौदा भार- 
तीय लोकदल ने बनाया था उसी को श्री जयप्रकाश जी ने 
मान्यता दी । नये दल के गठन में आगे आने वाली सम्भा- 
faq कठिनाइयों को हुल करने का दायित्व भी जयप्रकाश 
जी पर छोड़ दिया गया । नये दल के नेतृत्व का प्रश्‍न बड़ा 
टेढ़ा था; किन्तु चौधरी साहब ने यह कहकर कि उन्हें 
नेतृत्व नहीं चाहिए न केवल उसे सरल बना दिया, बल्कि 
यह भी सिद्ध कर दिया कि देश को तानाशाही से बचाने के 
लिए और लोकतन्त्र की पुनः प्रतिष्ठा के लिए वह कोई भी 
कुर्बानी दे सकते हैं । उनके मन-मस्तिष्क में एक ही प्राथ- 
मिकता थी-काँग्रेस का राष्ट्रीय विकल्प-लोकततन्त्र में आस्था 
रखने वाले विपक्ष के सभी दलों का परस्पर विलय । अन्त 
में वही सब हुआ और चौधरी साहब की कल्पनाओं के ag- 
रूप जनता पार्टी का जन्म हुआ | 
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चौधरी चरण सिह खड़े हुए 
| पिता--चौधरी मीर सिंह 
| f माता - श्रीमती नेत्री देवी 


चौधरी चरण fag 
की बहन 
श्रीमती रिसालो देवी 


1 परंतप $ २८७ 
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चौधरी चरण सिह 
एवं | 

श्रीमती गायत्री देवी | 
बेटी 

डा० वेद के साथ | | 


चौधरी चरण सिह एवं 
श्रीमती गायत्री देवी 
अपनी बेटी शारदा 
(मध्य) बेटी sro बेद 
(दाहिने) तथा (ari) 
तातिन के साथ । 
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श्रीमती गायत्री देवी के 
साथ चौधरी साहब की 
सबसे छोटी बेटी शारदा, 
उसके पति एवं वच्चे । 


n | चौधरी चरण सिह प्रधान सम्पादिका के साथ 
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दिसम्बर, १९४८ में 
मेरठ में आयोजित अखिल 
भारतीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष, 
चौधरी चरण fag 
रार्जाष पुरुषोत्तम दास 
टंडन तथा अन्य 
साहित्यकारों के साथ । 
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७ नवम्बर, १९५३ को 
नगर पालिका पिलखुआ का 
उद्घाटन करते हुए क्षि-मंत्री 
चौधरी चरण सिह अपने 
अभिन्न पत्रकार मित्र विशस्भर 
सहाय प्रेमी तथा अन्य मित्रों 
के साथ । 
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ponorem 


खेंराबाद 

लाल प्रसाद इन्टर कालेज 
के स्थापना दिवस पर 
पुरस्कार वितरण करते 
हुए मुख्य मंत्री चौधरी 
चरण सिह । 


अहिरौली 

ग्राम में कुषक-सम्मेलन 

नें भाषण देते हुए मुख्य- 

मंत्री चौधरी चरण सिह । 
२३-१२-६७ 


बाराबंकी 

पीरपुर में कृषक-शिशु- 

शाला का शिलान्यास 

करते हुए मुख्य-मंत्री 

चौधरी चरण सिह । 
२२-२-६८ 


२९२ : परंतप 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi eGangotri ^S 


सीतापुर 


पारितोषिक वितरण करते 
हुए चौधरी चरण सिह 


१९-११-६९ 


लखनऊ 


समाज कल्याण बोड के 
वाषिक अधिवेशन को 
सम्बोधित करते हुए। 
चौधरी चरण सिह । 


२८-३-७० 


जर्मन दूतावास के काउन्सल 
जनरल श्री GA से 
भेंट-बार्ता करते हुए 
मुस्य-मंत्री चौधरी चरण 
fag । 

२४-६-७० 


HS ही... :२९३ 
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सुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश 
के पद की शपथ लेते हुए 
चौधरी चरण fag 


१७-२-७० 


मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश 
के पद से पत्रकरों को 
सम्बोधित करते हुए 
चौधरी चरण सिह 


१७-८-७० 
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जते ama eera RA aAa, 


sy zn नगेषु दिस्य 
DMA Ci EE N 
ममैतानि शितानि za ए_ 

VEER कत्तिका ATT 

NER AS nes: SUB 


CO, SARA चएर QT 


TREAN अयने मस्मे 

पुण्य Qatar eu xeu. 

freu, स्वाति सोमे उस्तो 

«(à BSW Tease ter 

ज्येष्ठा TRAST TAA lt 

Set Tal Wal मे su 

ऊज USERS उर जहन्ले ४ 

ene est wel चुण्यमेच्न 

FADE AAT: wie सुपल्टिस ७ 

SUA महत्छलॉम्बग चरीय _ 
EU 
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गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


नागे देश 
है लोकेश ! 


जहाँ मन भयरहित हो 

और सिर ऊँचा उठा रहै; 

जहाँ ज्ञान उन्मुक्त हो; 

जहाँ संसार की dex] घरेलु दीवारों से 

ख़ण्डों में लड़ा न गया हो; 

जहाँ शब्द सत्य की गहनता सें से निकलते हों; 
जहाँ मानव अनथक प्रयास की पूर्णता की ओर; 
अपनी afg Sarat हो; 

जहाँ विवेक की साफ धारा, 

wg स्वभाव की नीरस रेगिस्तानी रेती में 
अपना रास्ता खो न बैठती हो; 

जहाँ तुम सतत विस्तृत होते 

विचार और कम में मन का नेतुत्व करते हो; 
हे पिता ! स्वतन्त्रता के इस स्वगे d 

मेरा यह देश जागे | 


“परंतप ! २९७ 
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| | भवानी प्रसाद मिश्र |  स्वान-रचना 


un बीन या बाँसुरी के वादक के 
m मन में सपना है कोई-यों कि सधे 

उसकी इच्छा हैं, 

उसका यह सपना 

| | उसकी मर्जी से खुले और बंधे । 

| | बोन के तार छेद बंसी के 

। HS नहीं हैं 

अगर न हो वादक 

स्नेह धीरज का समझदारी का 

ऐन तल्लीन एक-सन साधक । 

बीन के तार बांसुरी के छेद 

स्वप्न साकार करके रहते B 

प्राण वादक के अगर ढंग के साथ 

साज को साथ लेके बहते हैं । 

तार बेमेल E सगर उनको 

हम मिलाले तो 

सिद्ध सारे सुख 

छेद एक भेद है अगर समझें 

fag होते हैं उससे सारे दुःख । > 

रोज बढ़ना नया-नया गढ़ना 

स्नेह के स्वप्न का अकोदा है 

देश है व्यक्ति g समाज हे वह 

जिसने सपने को अपने सांचा है। 

धेयं हो समझ हो समाई हो 

लोग बेमेल, सिलके बढ़ते हैं 

देश और व्यक्ति और समाज को चे | 

भव्य एक भावना से गढ़ते हैं । | 

अभी सम्पन्नता अभी आफत | 

अर्थ फिर इसका कुछ नहीं बचता 

देश जब एक पघ्राण-मन होकर 

अपनी छाती के स्वप्न को रचता | | 
Í 
| 


1 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
k 
प 
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रामावतार त्यागी yet EL Hel 
हम सममोता करते? 


हम ऐसे बंजारे, 

जो आँसू की खातिर ढोते हें अंगारे 

हम अभिनन्दन गाते, 

या माला पहनाते, 

इतने गिर जाते, तो 

हम राजा बन जाते 

अपने सुख-सुविधा के हम खुद हें हत्यारे 
हम ऐसे बंजारे। 

संकेतों पर मरते, 

दिन भर पानी भरते, 

पर gat से कसे 

हम समझोता करते ? 

हम तुलसी के चन्दन कबिरा के इकतारे 

हम ऐसे बंजारे। 


ma 


gx महफिल का सरगम, 
कंसे बन जाते हम ? 
रंगों की बात अलग, 
खुशबू के खास नियम. 
सिहों से जीत गये मृग-छौनों से हारे. 
हम ऐसे बंजारे । 


मुक्तक 


कुछ कान भो कमजोर हैं वीनाई भी कम है 
सोजिश हं जिगर पर मेरी आंतों पे वरम हें 
पुछा-कि मुझे ओर सताओगे कहाँ तक 
बोले-कि जहाँ तक तेरी आवाज में दम हे । 
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मोहभंग 


साटी को रोंद-रोंद कर 

सेने भी खिलोने बनाये हैं 

विभिन्न आकार प्रकार के 

रूपों को रंगों में भरकर 

मेने अपनी कमंशाला सें सजाए हैं । 

जब कभी इन्हें देखता हू 

सन कहता हैं में भी सृष्टा हू । 

निर्माता हू, इन मोन, निष्प्राण 

किन्तु आकर्षक मनोहारी कला-कृतियों का । 
किसी न किसी दिन रिसालों की तरह 

ये भी बाजार में बिकने जायेंगी, 

ओर सोल-तोल कर जो इन्हें खरीद ले जायेगा 
वह अपने ड्राइंग रूस सें या पूजा-गृह में सजायेगा 
जब कभी इन प्रतिसाओं को प्रशस्ति होगी, 
मुझे भी गौरव मिलेगा; 
यही मेरी निर्माण-कला का चरस-प्राप्य हे । 
यही सेरी उपलब्धि gi 
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एक दिन ऐसा लगा कि सूति ने विवशता और 
निरीहता के भाव से कहा--क्यों बेच रहे हो मुझे ? 
उसकी आँखों में भय, 

करुणा और विषाद कासमावेश था 

HA सहमा-सहमा-सा लगने लगता है मृगछौना 
शिकारी के शर-सन्धान को देखकर 

भयाक्रान्ता मूर्ति ने 

सन का विद्रोह अनायास, जगा दिया 

और उत्पीड़न ने मुझसे संकल्प ले लिया 

अब नहीं बेच्‌ गा इन प्रतिमाओं को 

इन माटी के भगवानों में, सुक इन्सानों सें 
भरू गा प्राण-ऐसा जीवन भरूगा 

जिससे वे समर्थ हो सक संसार की विभोषिकाओं 
से dus करनं के लिए 

इन्हें प्रदान करू गा इतनी शक्ति कि वे युद्ध कर सक 
नवीन समाज को रचना के लिए, 

इनमें इतनी चेतना प्रस्फुटित करू गा कि लगने लगे 
किसी अवतार का जन्म हुआ हे । 

में इन्हे सचमुच भगवान बना दुंगा । 
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प्रतिमा में प्राण-प्रतिष्ठा के प्रयास में 

में अनवरत साधना में लीन हो गया 

और इस अनुभूति में मैंने 

प्राणों का आसव लुटाकर 

जीवन की समस्त अध्यात्मिक उपलब्धि लूटा दी। 
एक दिन ऐसा लगा-- 

fasta बोलने लगे, मात्तियों में प्राण आ गये 
सेरी तपस्या सफल हुई हे, 

शक्ति समाविष्ट हो चुको हे । 

में आह्वाद से नाचने लगा 

पर यह्‌ क्या ? 

मैंने देखा कि ये प्रतिमाएँ मेरी ओर बढ़ रही हैं, 
राम की प्रतिमा का बाण, धनुष से निकलकर 
सेरा वध करने के लिए तत्पर है, 

शंकर की प्रतिमा ने तीसरा नंत्र खोल दिया है; 
भगवती की प्रतिमा के समस्त अस्त्र मेरा मद॑न 
करने के लिए सचेष्ट हें 

और उनका वाहन शेर 

HA क्षण भर में ही मेरे टुकड़े-टुकड़े कर डालेगा | 
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मेरे बनाए समस्त उपकरण मेरा हो संहार करेंगे 
सेरे आह्वान पर आई शक्ति के द्वारा ? 

यह बिभीषिका देख, में काँप गया-भयभीय हो उठा 
और अचेतन पड़ा रहा भूमि पर; 

तभो किसी ने प्रश्‍न किया-- 

क्या सानसिक-चेतना खो TS हो ? 

सेने उत्तर के लिए मूर्ति की ओर निहारा, 

उसने यही कहा- 

में कय-विक्रय की बस्तु हू 

मुझसे आत्मीय नाता जोड़कर प्राण भरने का 
दुस्साहस किया ही क्यों था ? 

दोष मेरा नहों,तेरा है-तूने मुझे समझा नहीं 
में माटी हू --साटी में ही सिल जाऊंगी; 

तुम मुझे घ्राण देकर, अपना अमरत्व चाहते थे ? 
कितने we हो तुस । 

एक दिन तुम्हें मुझमें ही विलीन होना पड़ेगा; 
सर्वस्व समर्पण कर 

फिर हमारा पुनः निर्माण होया 

फिर तुम्हारा पुनर्जन्म होगा । 
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_ हूल सकते हैं | 
मगर हम मुक नहीं सकते | 


टूट सकते हैं मगर EH झुक नहीं सकते । 
सत्य का संघर्ष सत्ता से, 
न्याय sgat निरंकुशता से, 
wat ने दी चुनोती है, c 
किरण अंतिम अस्त होती है; 
दीप निष्ठा का लिए निष्कंप, 
वज्त्र टूटे, या उठे भूकंप; 
यह बराबर का नहीं हैं युद्ध, 
हेस निहत्थे, शत्रु है सन्नद्ध; 
हर तरह से शस्त्र से हैं सज्ज,, 
ओर पशुबल हो उठा निलंज्ज; 
किन्तु फिर भी जूझने का प्रण, | 
पुनः अंगद ने बढ़ाया चरण; 
प्राणप्रण से करेंगे प्रतिकार, 
समर्पण की सांग अस्वीकार, 
N पर सब कुछ लगा हे, रुक नहीं सकते । 
टूट सकते हैं, सगर हम झुक नहीं सकते । 
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दिनकर सोंनवलकर आत्मीय-स्पश्‌ 


बड़ों के पाँव छूने का रिवाज 

इसलिए अच्छा हे 

कि उनके पाँवों के 

छाले देखकर 

और बिवाइयाँ छकर 

तुम जान सको 

कि जिन्दगी उनकी भी 

कितनी कठिन थी, 

और वे कसे संघर्षो में 

चलते रहे हें आज तक । 

बदले में 

वे तुम्हें सीने से लगाते हैं, 

आगे बढ़ने के लिए 

सौंप देते हैं- 

अपनी AACA आस्था, 

È अपने अनुभव । 

यह आत्मीय 

विद्य त्‌-स्पशे 

भर देता है तुम्हारे भीतर 
. कभी समाप्त न होने वाली 

एक विलक्षण ऊर्जा । 
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उद्‌ भ्रांत | 


मोस्यंखी 


फलाया विषधर ने जाल मोरपंखी. 

चंदन को देह को सम्हाल मोरपंखी. 
quse रहे हैं काले आवर्तों d 
बोकिल प्रशनचिल्ल, 
टकराते हैं आपस में सबके 
दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न, 

सदियों के बाद आज 

ले बेठा है करवट काल मोरपंसी. 

चंदन की देह को सम्हाल मोरपंखी. 
छाया है कोहरा, अब नहीं नजर 
आती है कहीं qu, 

| लगता जसे नम के प्रांगण में 

ig उग आया अंधकृप, 

| भरकर बिजली मन में 

जोर से अस्तित्व निज उछाल मोरपंखी. 
भूल जा तु भूतकाल के 
स्वणे-स्वप्न के किरण-वितान, 
सामने खड़ा तेरे 
क्षत-विक्षत होकर यह वतमान, 

डाल दे दिशाओं को 

गर्दन में बेजन्तीमाल मोरपंखी. 

चंदन को देह को सम्हाल मोरपसी. 


३०४ : परंतप 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow E 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


m TP il oe a 


महाकवि qux वाहदी इन्कलाव का AAGA 


जागना भी है एक ख्वाब का नाम, 
फिर भी सुनता हूँ मैं जनाब का नाम | 
अपनी आँखों से मैंने देख लिया, 
पहले सुनता था रोबदाब का नाम ॥ 
फसले देखियेगा सब बेलाग, 
पालसी में नहीं हिजाब का नाम | 
अहले मैरठ की है जबाँ sq, 
है जो AVS इज्तेराब का नाम ॥ 
बागवाँ एक बागपत सै उठा, 
जिससे ऊँचा है इन्तेसाब का नाम | 
बात veel कहेंगे जो भी कहें, 
याँ नहीं खोखले खिताब का नाम ॥ 
जब कि सुरज चमक रहा हो कहीं, 
कौन Gai है माहताब का नाम | 
होश में आ गये हें Aum, 
अब में सुनता नहीं शराब का नाम ॥ 
जब चलन अपना ठीक होता है, 
हर सवाल अपना हे जवाब का नाम । 
कौन लेता है इस vum d, 
शायरे खस्ताओ-खराब का नाम ॥ 
कौल अहले नजर का है थे ‘AR, 
है 'चरणसिंह? इन्कलाब का नाम | 
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पुराने सितम : नये साँचे 


अँधेरों को निकाला जा रहा हे, 
सगर घर से उजाला जा रहा है। 
जरा सी बात है अर्ज तमन्ना, 
जिसे कितना उछाला जा रहा हे । 
सितम का बार ही क्या कम था दिल पर, 
वफ़ा का बोझ डाला जा रहा हे । 
amg जायेंगे तलवों सें uae, 
अभी काँटा निकाला जा रहा हे । 
जो डस लेते हैं अपने मोहसिनों को, 
उन्हीं साँपों को पाला जा रहा है । 
इलाही खेर हो gel चमन की, 


QA पर रंग डाला जा रहा है । 


पुराने हर सितस को ऐ ‘Gar अब 
नये सांचे में ढाला जा रहा हं । 
(आपातकाल की अभिव्यक्ति) 
भुला नहीं हे दिल सितमें-बेपनाह को, 
क्यू राहबर बनाऊं में गुस-करदा राह Gd 
झाहों को भी फकीर बनाया था किसलिए 
अब आके दो जवाब फकीरों के शाह को । 


(आपातकाल के बाद) 
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पयाम HAST नई fata 


बेश अज लालो गोहर नकूदो नजर ले जाओ 

जो मेरे शेर में हे खूने जिगर ले जाओ 
दिल की मायूस फिजाओं में उजाला कर दो 

मेरे अफ्कार को ताबिन्दह सहर ले जाओ 


मजहबो नस्ल को तफ्रीक मिटा दो दिल से 
मेरा जजुबह, मेरा दिल, मेरी नजर ले जाओ 

सुबह के नूर से रातों का मुकहर बदलो 
जुल्मते शब हे जहाँ, शम्सो कमर ले जाओ 


किसी इन्सान को नफरत से न देखो हरगिज्‌ 
मेरी आँखों से मुहब्बत की नजर ले जाओ 

afas आयेंगी खुद बढ़ के कदम aN 
कोई मन्जिल हो मेरा अज्मे सफर ले जाओ 


आज इन्सान का खुदा ही नहीं मजहब भी है एक 
नये इन्सान से नयी फिकरो नजर ले जाओ 
मुन्तज्र हे नयी तारीख संवरने के लिये 
मेरा जज्बह, मेरा तेशह, मेरा सर ले जाओ 


——— 
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लो तुम्हें पहना रहा हूँ 
व्याकरण की मन्नुमाला 


WEY का SAG SAS डस बोलता हे 
सूत्र चोदह व्याकरण के खोलता हे 
कह रहे पाणिनि-नमस्ते 

और कात्यायन-पतञ्जलि 

लिये सादर पुष्प अङजलि 

महाविद्या के अधिष्ठाता महेइवर- 
को रहे कर बार-बार प्रणाम 

गा रहे उनके सुखद गुण-ग्राम, 

आइये, हम भी उन्हीं के गान गाये 
बहुत सम्भव है कि इससे 

व्याकरण कुछ जान जायें । 

व्याकरण ! 

जी हाँ, इसी से हो सकी भाषा नियन्त्रित 
और इससे ही हुआ है 

व्यक्ति का व्यक्तित्व झंकृत । 

में जिसे भो देखता हू, 

व्याकरण से देखता ह, 

व्याकरण से देखता हू 
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आचरण से देखता हू 

व्याकरण से, आचरण से तुम दिखे पावन 
इसी से तो हुए सबके मनो भावन । 
व्याकरण से आचरण से जो हुआ पावन 
बही तो We । 

व्याकरण से, आचरण से जो हुआ पावन 
वही अभिनन्द्य । 

व्याकरण को दृष्टि से तुम 

एक संज्ञा व्यक्ति-वाचक हो 

इसलिए सज्जन ! नमस्ते 

जातिवाचक, भाववाचक 

व्यर्थं हैं qui 

इसलिये बुधजन ! नमस्ते 

सभी स्वर, व्यञ्जन तुम्हारे 

परम संयत, स्वच्छ सुथरे 

कारकों के निकष सें कसकर तुम्हें देखा 
तुम खरे उतरे | 

एक तुम, Hat! नमस्ते 
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दूसरे des के भर्ता ! नमस्ते 
तीसरे तुम करण का संवरण करते 
और चोथे सम्प्रदान विधान भरते 
दुगु wi से पृथक्‌ तुम 

पञ्चस अपादानी ! नमस्ते 

सुधी जन सम्बन्ध पाते 

तुम छठ ज्ञानी ! नमस्ते 

सातवे “अधिकरण! हे तुम पर सभी का 
इसलिए में कर रहा हु 

एक सम्बोधन अभी का 

तत्पुरुष | qu dut सम्मान्य हो 
विगत-सस्प्रति at सविष्यत्‌-- 

में सदेव वदान्य हो । 

agaaa Ñ तुम नहीं विश्वास करते 
वचन भरते एक 

जो तद्धित समन्वित 

ओर उसमें सन्धियाँ पाँचों समाहित 
समस्यन्त पदावली से मिले हो तुम 


= 


CJ aa शास्त्री 


गुढ़ रूढ़ों में तुम्हारी आस्था ह 

ओर योगिक शब्द सुमनों से सुवासित 
खिले हो तुम । 

सभी करते इसलिए 'प्रत्यय' तुम्हारा 
हो गया है तपोधन अक्षय तुम्हारा 
नाम, वह तो सर्वनामों में गया जुड़ 
कार्य के सारे विशेषण 

देखते हैं तुम्हें ges 

व्यर्थ होगा अब अधिक कुछ पिष्ट-पेषण 
में समझता g कि तुम हो 

शुद्ध-शुद्ध क्रिया-विशेषण | 

हाँ, एक अव्यय हे 

कि जिस पर सोचता हू 

पर समझने के लिए यह छोड़ता हू 
जिसे वेदों ने स्वयं कह 'नेति' टाला 
लो तुम्हें पहना रहा हू 

व्याकरण को मञ्जु-साला ॥ 
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ऐ चरणसिंह कलाम है तुकसो.! 


पाक धरती हे गंगा-जसना की, 
जिसमें उगते हैं खुशबुओं के चसन । 
इस हकीकत को कोन ठुकराये, 
सारे भारत के दिल की है धड़कन । 
ये वो धरतो हे सारे भारत का, 
पेट भरती हुँ अव्वल-ओ-आखिर । 
इसको सो-सौ सलाम क्यू न करें, 
पाक धरती हं अव्वल-ओ-आखिर | 
रंग देते हैं हर कोल को नया, 
फसल-ऐ-गुल का सुहाग हैं ये लोग। 
जो हर इक राग पर खुले-खेले, 
अज्म-ओ-हिस्मत का राग हैं ये लोग। 
कुछ दिनों से मगर ये फरजाने, 
हैसियत अपनी भुला as थे । 
रिवायतों के फरेब में आकर, 
अहलेजर को HIS Fs थे । 
थी ये हालत हरेक मेहनतका, 
खा न सकता था अपनी रोटी भी । 
जर परस्तों m जाल में फंसकर, 
रहन रख दी थी अपनी चोटी भी । 
देख सकता था इस मुसीबत को, 
HES मेहनत का आसमा क्योंकर | 
रहने देता वो सहब-ऐ-हकबों, 
उनके दामन को खू चकां क्योंकर । 
कूब्बत-ऐ-करमकश अता करके, 
ददं को दिल बना दिया उसने। 
गांव के इक किसान का बेटा, 
राहते बेशुमार क्या afer । 
ऐ चरर्णासह कलाम हे तुझसे, 
इन बहारों का आसरा देना । 
तुझको कायम खुदा सदा रखे, 
गम के मारो को आसरा देना। 
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सुधाकर नूरपुर का नूर 


न्रपुर का तूर हे जो, देश का कोहिनूर 
स्वार्थ लिप्सा भोग माया, बन्धनों से दूर हुं । 
युग-प्रवतक उर्भियों सें, सहज नौका खे रहा जो, 
शक्ति जिसके प्राण को, रखती प्रलय को दूर d 


Me Me 


जन्म से ही जो धरा के हरित अंचल का पुजारी | 
हलधरों का मीत, हरिजन, दुबंलों का पक्षधारी ॥ 
आज युग के भाल पर जो, तिलक बनकर हे सुशोभित । 
और माँ की gaat a, एक qux सा सर्मापत ॥ 


कह रहा आवाज देकर, हे धरणि के पत्र जागो d 
उर्वरा आँचल संभालो, प्रगति को गति दो, विभा दो ॥ 
हे प्रगति इस देश की, हलधर तुम्हारी बाहुओं में । 
शान्ति, सुविधा, सुख, समता, WHITH लघु योजना में N 


भव्यता का सोह त्यागो, दैत्य यंत्रों को हटादो । 
कृष्ण बनकर अगुलियों पर, योजना गिरवर उठालो ॥। 
आज फिर से देश को, नव ऋँति का इतिहास रचना । 
देश अपना, नीति अपनी, सभ्यता, संस्कृति Pazar ॥ 


लहलहाते खेत होंगे, -Awa को कहानी d 
हर दिशा उद्योग देगी, प्रगति की बनकर निशानी ॥ 
| भूमिगत सम्पत्ति अपनी, कोटि हाथों में d 
कीति के स्तम्भ नूतन, अब युवा पीढ़ी गढ़ेगी ॥ 
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अभिलाषा 


तुमको अभिवादन करते, हम भ्रद्धा-सुमन "enl हैं | 
भारत माता के सपुत, हम शत-शत शीश भाकाते हैं ॥ 
सात.-भूमि को आजादी को, तुमने लड़ी लड़ाई थी। 
धन्य स्वतन्त्रता सेनानी, वर वीर विजय श्री पाईं थी ॥ 
अमर शहीदों ने तेरे इंगित पर जीवन प्राण दिया | 
लोकतंत्र की रक्षा हित दुढ़. प्रहरी ने विषपान किया ॥ 
तुमने बिगुल बजाया तब ही, रक्तहीन यह क्रान्ति हुई । 
anq स्थिति हटी देश से, जनता जीती शांति हुई । 
मरा पड़ा इतिहास तुम्हारा, त्याग और बलिदानों से | 
जननी-जन्म-भूमि प्यारी है, तुमको अपने प्राणों से ॥ 
शांति-व्यवस्था कै प्रतीक qu. हृदय कृषक-मजदूरों के | 
भारत-रथ के सबल सारथी, रिपु भ्रष्टाचारी मन के ॥ 
राम राज्य की सुखद कल्पना, तुम से हो पूरी होगी । 
जनता औ' शासन की दूरी, अब तो शीघ्र दर होगी ॥ 
अविरल गति से चरण बढ़ाओ राही दूर न म'जिल है। 
आशीर्वाद करोड़ों का है. साथ तुम्हारे हर दिल है ॥ 
कृषक-पुत्र सर्वोच्च शिखर तक, पहुँचो यह अभिलाषा है । 
जन्म दिवस सौ वर्ष मनायें, जन-जन को यह आशा है ॥ 
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Charan Singh : Through Letters 


Charan Singh to-day occupies a key- position 
in the national life, both as an important leader of 
the Janata Party and as Union Home Minister. His 


views and actions havea wide ranging effect and 
consequences. 


Charan Singh's views are no passing fancies 
of a politician catapulated into high governmental 
office and at the centre of natlonal politics. They 
are based on deep thinking and studies of a life- 
time. Logic, hard realities, honestly-held convictions 
and unselfish sincerity are the foundations on 
which his views and convictions are based. 


In the following pages is published a bunch 
of letters selected at random to give to the reader 
an idea of the way of thinking of the leader, and 
why he acts in a particullir manner in a given 
situation. 


Agrarian reform, leading to progress of agri- 
culture and welfare of the Kisans, has been a sub- 
ject dearest to his heart. More than thirty years ago, 
while serving as a Parliamentary Secretary in the 
U. P. Ministry headed by Pandit Govind Ballabh 
Pant, Charan Singh wrote a pamphlet in.which he 
advocated the adoption of co-operative farming as 
in Scandinavia. The Prime Minister Pandit Jawahar- 
Lal Nehru felt that the suggesion might be best 
suited to India, and agreed with Charan Singh that 
any large scale collectivism might lead to difficulties. 


In 1956 Deputy Chairman of the Planning 
Commission, V.T. Krishnamachari, wrote to Charan 
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Foreword 


Singh, after reading the manuscript of Charan 
Singh's book on Co-operative Farming, that it 
should be published. V. T. K. agreed with Charan 
Singh's appraisal of the working of collective 
farms in the Soviet Union and the agricultural co- 
operatives in China. There was no conflict between 
Charan Singh's views on co-operative farming and 
those of the Prime Minlster and the Planning 
Commission. 


The Deputy Chairman of the Planning Com- 
mission underlined what Charan Singh had been 
advocating: ‘Agricultural production is the most 
important thing for the country now, and the suc- 
cess of all Plans will depend on it.” 


A year and half later, however,  Charan 
Singh had to undertake the unpleasant and unpopu- 
lar task of opposing the Prime Minister when the 
latter got the Congress to pass a resolution on 
joint co-operative farming. The resolution was 
moved by C. S. Subramaniam, but it was Pandit 
Nehru's baby. Charan Singh was all for voluntary 
co-operatives of farmers, but he was dead opposed 
to State coercion for forming co-operative farms, 
which would lead the country in the direction of 
collective farms, treading ruthlessly on democracy 
and individual freedom. 


While Charan Singh spoke as an expert, who 
had spent a life-time in the study of a subject dear 
to his heart, the Prime Minister in his Impatience 
sought to brush aside the well meaning criticism. 
Few people understood what was the clash about, 
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and Charan Singh found himself in a lonely mino- 
rity. A Chief Minister, who was also a member of 
Working Committee, while commending Subra- 
maniam’s resolution at the Congress Session in 
January, 1959, said that "the system of joint co-ope- 
rative farming had worked successfully in countries 
like Norway, Denmark, Sweden and Belgium.” The 
Chief Minister was confusing the service of farmers’ 
co-operatives with co operative farms. Charan 
Singh was the staunchest advocate of the Scandi- 
navian type of co-operative farming, but the Cong- 
ress was letting itself in for what would have led to 
collective farming. 


Charan Singh had sent a copy of hls book on 
Co-operative Farming to the Prime Minister also, 
but the latter in his letter of March 14, 1957, had 
written to him: “I received your book on co-opera- 
tive farming. | am afraid | have not read it. | have 
little time for reading books". In the same letter, 
Pandit Nehru went on to say: “Your work in 
administration is efficient and, more particularly, 
that you have studied and paid a great deal of 
attention to agricultural classes.” 


Had Pandit Nehru not been in such a hurry 
and had he had the patience to listen to the voice 
of reason, agricultural reforms in India, would not 
have run into the problems they did, and the 
country would have been saved much unnecessary 
suffering. 


The passing of the resolution on Joint Co- 
operative Farming led to exchange of an interesting 
correspondence between U. P.'s Chief Minister 
Sampurnanand and his Revenue Minister, Charan 
Singh, which highlights the issues of collective 
responsibility of ministers in a democratic set-up 
and of party-discipline, and of inner - party - 
democracy. 


Since 1949, Charan Singh had been sadd- 
led with the responsibility of formulating land 
reforms policy of the State and seeing it through, 
after Pandit Govind Ballabh Pant, the then Chief 
Minister, had accepted his ideas on agrarian 
problems and asked him to have the necessary 
legislation drafted. Since 1952 Charan Singh was 
holding the charge of Revenue Department. He 
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continued in the office after Sampurnanand took 
over as Chief Minister in 1954. 


More loyal than the King, Congress President, 
U. N. Dhebar wanted to know from Charan Singh 
through Sampurananand what his position would 
be after the passing of the Resolution on Joint Co- 
operative Farming. Instead of passing on to U. N. 
Dhebar what Charan Singh had written to him in 
reply, Sampurnanand wanted to inform U.N. Dhebar 
that Charan Singh had assured him that while he 
found it difficult to change his views, he would not 
now give public expression to these and as a 
member of the Government ‘will co-operate in the 
implementation of the Resolution." 


This brought forth an exposition from Charan 
Singh of his views on the constitutional and moral 
responsibility of a minister ina democratic set-up, 
where the Government adopts a policy not approved 
by him. He had already informed Sampurnanand 
thatthe responsibility for implementing the policy 
adopted at Nagpur would lie with the Minister for 
Agriculture and Co-operation, not with him as 
Revenue Minister. He could only undertake that 
he would not express his views publicly any longer, 
and in fact he had refrained from doing so since 
September 1,1958, when he had spoken in the AICC 
session at New Delhi. , 


Now Charan Singh wrote that the very idea 
of demanding an assurance was distressing. He 
went on to say : "If a decision is taken from which 
a Member charged with the responsibility of carry- 
ing it out differs, whether radically or otherwise, he 
will himself like to be relieved of the responsibility 
even as | am offering to give up the Revenue 
Department, because | feel that consolidation of 
holdings, though not in so many words, yet as a 
corollary of the Nagpur Resolution, is out of place. 
Had !held the portfolios of Agriculture and Co- 
operation, the first thing ! should and would have 
done on return to Lucknow, was to request you to 
allow me to resign.” 


Charan Singh was not happy with the functi- 
oning of Sampurnanand as Chief Minister. It had 
nothing to do with his own political fortunes. 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Lane ggg oe SLE RSE o 


Sampurnanand, Charan Singh thought, was a grave 
liability to the Party and to the State. He submitted 
his resignation several times in 1959, and refused to 
be persuaded to stay on. Intra-party discontent 
with Sampurnanand reached such a pitch in 1960 
that even the Prime Minister was forced to ask 
Sampurnanand to step down. Among the critics 
of Sampurnanand in the Party, Charan Singh was 
perhaps the only one who was moved by ideological 
considerations, and the interests of the Party and 
the State. - 


Before finally quitting the ministry, Charan 
Singh wrote a letter, dated March 13, 1959, to the 
Prime Minister, in which he described how 
Sampurnanand was proving an unmitigated disas- 
ter. One learns from it about the colossal ignorance 
of Sampurnanand about the functioning of the 
government headed by him. His many actions 
exposed him to the charge of casteism and nepo- 
tism, partiality for bureaucracy and certain class of 
industrialists. The state of U. P. continues even 
today to suffer from the deal that Sampurnanand 
made with the Birlas for supplying 50,000 kilowatt 
power from Rehand Dam to their aluminium factory 
at Rs. 150 per kilowatt. S.P. Jain was granted 
aloan of Rs. 1.45 crore for setting up a chemical 
factory in the home town of the Chief Minister, 
which has not yet been returned, though it was to 
be repaid by 1966. A further gift of Rs. one crore 
was made by the State Government agreeing to 
purchase the electricity plant of Sahu Chemicals 
for Rs. one crore and at the same time undertaking 
to supply them 6,000 kilowatt power for 20 years. 


Certain high officials of the State Govern- 
ment, including Sampurnanand's favourites, were 
involved in a housing scandal which was exposed 
on the floor of Assembly several times both by 
congressmen and non-congressmen, including 
Raj Narain. These officers had secured land from 
a private party for a song, secured scarce building 
materials and disregarded Municipal laws to make 
houses, which had been let out by them fetching 
high rents. Sampurnanand informed the State 
Assembly that all the allegations, regarding cons- 
truction of houses of high government officials, had 
been found baseless after inquiry. Asked who made 
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the inquiry, the Chief Minister said that he himself 
did It. Nobody was satisfied. 


When Sampurnanand visited the shrines of 
Badrinath and Kedarnath, the traffic was halted to 
enable the Chief Minister's caravan to pass. 


To stall an investigation into corruption 
charges and in an attempt at self-vindication, which 
was nothing more than face-saving on behalf of 
the Chief Minister, a number of defamation cases 
were instituted by the Government, in connection 
with articles published in the “New Age”, “Siyasat 
Jadeed”, and the “Blitz.” No court case was 
followed upto its logical end, and there was much 
criticism of the Government’s deal with the Bombay 
Weekly. 


The organisational elections of congress in 
the state in 1960 caused much bitterness. The 
ministerialists went all out to defeat Charan Singh 
in his home district, but he managed to escape 
through. Charges of misuse of money and govern- 
ment machinery and power were levelled. There 
was also much tale carrying. Letters of Charan 
Singh in 1960 addressed to Pandit Pant and Pandit 
Nehru, and latter's acknowledgment, throw some 
light on the low level at which this internecine fight 
was going on. 


After the ouster of Sampurnanand, C.B. Gupta 
took over as Chief Minister in December, 1960. 
Charan Singh returned to office as Home Minister. 


Not every one was reconciled to the ouster 
of the Ministry headed by Sampurnanand. Com- 
plaints against the new ministers continued to be 
made to the Prime Minister, and Charan Singh 
received due attention. Jawahar Lal Nehru's letter 
of February 9, 1961, forwarding a copy of the letter 
received by him from an official of a co-operative 
bank levelling charges against Charan Singh, is 
typical of such complaints and also of the mode of 
dealing with complaints against congress ministers 
by Pandit Nehru. 


As Home Minister and as one particularly 
concerned with state security, Charan Singh had to 
take certain actions which brought upon him the 
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wrath of the leaders of Jamiat-ul-Ulema, who had 
the ear of the Prime Minister. Pandit Nehru, who 
prided on his secularism, wrote to Charan Singh, 
criticising him for putting the Jamiat on the same 
level as the Jamaat-e-lslami. Charan Singh ina 
very frank reply justified his views, but promised to 
the Prime Minister in deference to his approach to 
the delicate national problem" not to say or do 
anything in future, which would give offence to 
Maulana Hafiz-ur-Rahman. Future events have shown 
that Charan Singh's views were not without force. 
For bringing about genuine national integration, 
the policy of fosterIng a spirit of exclusiveness 
amongst the Muslims, would have to be given up. 
It has already done much harm. and is now being 
sought to be extended to other kinds of minorities. 


Charan Singh has strong views against caste 
system and in fact has carried on consistent propa- 
ganda against caste system in his home district. 
And yet he has been accused of casteism and in 
particular of *Jatism'. 


Charan Singh is a ‘Jat’, and is neither ashamed 
ofit,nor does he want to exploit the Jats or any 
other caste for political ends. 


So long ago as in 1954 he wrote a letter to 
Prime Minister Nehru recommending that the 
constitutlon should be so amended that only those 
who have married outside their caste should 
be considered for government service. The 
qualifications laid down for government service 
relate to mental and physical fitness of the 
candidate, not to his heart, he had complained. 
Pandit Nehru in his reply dated May 27, 1954, 
turned down the suggestion as this seemed to him 
to offend against basic principle of individual 
freedom. (In 1958 Charan Singh differed with Nehru 
on the issue of joint co-operative farming as 
he sought to take away the Kisan’s individual 
freedom.) 


While Pandit Nehru never doubted Charan 
Singh's loyalty to the Party and would not believe 
any one, if he charged Charan Singh of having 
helped anti-congress candidates ( a malady from 
which Charan Singh's many other compatriots in 
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U.P. suffered), he did, however, have an impression 
that Charan Singh was, "rather narrow and rigid” 
In his outlook. Nehru, however, denied having 
referred to Charan Singh as "a person holding to 
16th century views." 


A year later, in October, 1958, Pandit Nehru 
happened to mention to  Charan Singh during 
a conversation that he did notlike the "'Jatpan" . 
(Jatism) that Charan Singh had exhibited in his 
handling of the Congress affairs in Meerut district. 


In a letter dated October 6, 1958 Charan Singh 
explained to Prime Minister why the false charge 
of Jatism was being levelled against him and in fact 
against the whole community of Jats. He recalled 
his letter of 1954 and expressed his regret that the 
people had not learnt any lesson from history and 
even people holding important positions in public 
life all over the country were not able to rise above 
this weakness (casteism). 


Pandit Nehru hastened to assure Charan 
Singh that when he used the word ""Jatpan" he was 
not thinking of caste but of certain toughness on 
group lines. He added, "As for Jats, | have always 
liked them very much and admired many qualities 
in them." 


Charan Singh was very unhappy at the 
Government of India's handling of the situation 
after Chinese invasion in October, 1962. In a letter 
to the Union Home Minister Lal Bahadur Shastri, 
Charan Singh insisted that the Defence Minister 
Krishna Menon should quit at once. The Defence 
Minister had been talking of fighting "to the best of 
our ability" or “to the best of our means". This, 
Charan Singh wrote, was the language of a defeatist. 
He was also critical of Pandit Nenru, and without 
mincing his words wrote on to charge Nehru with 
acting hesitatingly under pressure of public opinion 
and not of his own accord. 


There was a proposal to weigh Prime Minis- 
ter Lal Bahadur Shastri in gold. Charan Singh 
wrote a letter advising against it. Shastri's reply was 
typically non-committal. 
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History was made on April 1, 1967 on the 
floor of the U.P. State Assembly, when Charan 
Singh along with 16 other Congress M.L.A.s cross- 
ed the floor and toppled the 19 day-old C. B. Gupta 
Ministry and brought to an endthe 21 years of 
Gongress rule in U. P. 


Charan Singh's enemies never tire of accus- 
ing him of personal ambition and desire for highest 
office in the State. To Charan Singh, for whom poli- 
tics without morality has no meaning and who places 
public causes above politician’s ambition, this is 
nothing else than character assassination. In a 
letter dated January 1, 1977, addressed to Indira 
Gandhi, Charan Singh has attempted to put the re- 
cord straight: what led to his leaving the Congress. 
in 1967. 


After the ouster of Sampurnanand, Charan 
Singh wanted to contest the election of the leader 
of Congress Legislature Party, but had been persua- 
ded to stand down in favour of C. B. Gupta. The 
only condition that Charan Singh had laid down and 
to which Indira Gandhi's emmissaries had agreed, 
was that two persons with a bad reputation should 
be dropped and atleast two new names added in 
the ministry. This condition was not honoured and 
the breach became like the proverbial straw on the 
camel's back. Ideological differences had been de- 
veloping since the 1959 Congress session of Nagpur 
over the Co-operative Farming and State Trading in 
Foodgrains. Right from 1947, Charan Singh said, he 
had been expressing his concern over the failure of 
the Congress leadership to contain corruption. 
Charan Singh insists that the B. K. D. came into 
exeistence because of idealistic reasons. 


On February 17, 1968 Charan Singh resigned 
from the Chief Ministership of the S. V. D. Govern- 
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ment and advised the Governor to send for the new 
leader of the S. V. D. with a view to forming the 
government. 


In a press statement issued that very day 
Charan Singh explained: “In resigning from my 
Office | blame no one. A coalition of so many dispa- 
rate elements necessarily involves an adjustment 
with principles. But adjustment or compromise imp- 
lies a limit also. In my case this limit has been 
reached, that is, a stage has arrived when | can no 
further compromise with the future and interest of 
the people as | see it." 


During the nine months and a half of the 
S. V. D. Government he offered to resign thrice. 
Twice he withdrew the resignation letters given to 
the S. V. D. general body. 


Emergency that was proclaimed by Indira 
Gandhi did not demoralise Charan Singh. Neither 
did it embitter him. One year after the imposition 
of Emergency, Charan Singh wrote a very well 
balanced letter to Indira Gandhi on June 26, 1976, 
calling upon the then Prime Minister to take up the 
initiative for effecting reconciliation within the 
country and for creating conditions for restoration 
of democracy and civil liberties. Charan Singh 
called for the release of detenus, lifting of press 
censorship, joint meeting of the leaders of ruling 
party and opposition leaders, and announcement of 
a firm date for elections to the Lok Sabha and 
State Assemblies. 


Seven months later Indira Gandhi announced 
General Elections to the Lok Sabha, which led to 
her ouster from office. Charan Singh became the 
Home Minister. His commitment to Agriculture and 
fight against Corruption in administration continue 
to receive his utmost attention. 


—Editor. 
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From 
Jawahar Lal Nehru 
Prime Minister 
New Delhi. 
Dated, 24-12-1956. 


My dear Charan Singh, 


Thank you for your letter of December 17, 
and fora copy of your pamphlet. | wish | had the 
time to read your pamphlet. | may not read the 
whole of it, but | shall look through it and keep it 
for reference. It is quite possible that your proposal 
for co-operative farming, as in Scandinavia, may be 
best suited to India. There is no reason, however, 
why we should not experiment in various ways 
including the way you suggested and then decide 
finally. There is plenty of field for experimenting. 
| think you are right in saying that any large scale 
collectivism may lead to difficulties. 


Your Sincerely, 


Jawahar Lal Nehru 


Shri Charan Singh, 
Parliamentary Secretary to The 
Hon'ble Minister of L. S. G. 
United Provinces, 

Lucknow. 
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On Co-operative Farming 


From 
V. T, Krishnamachari 
Planning Commission 
New Delhi. 
Dated, 12 December, 1946 


My dear Shri Charan Singh, 


| thank you for sending me a copy of your 
book on Co - operative Farming. Apart from the 
main argument, you have brought together in it, a 
large amount of valuable information on problems 
relating to agriculture. 


| agree with you in your appraisement of the 
working of the collective farms in U. S. S. R. and 
the agricultural co-operatives in China. In both 
these countries, the Governments decided, on 
ideological grounds, to follow a policy of establish- 
ing heavy industries on an impressive scale. Such 
programmes have to be supported largely by levies 
from agriculture and suppression of consumption 
standards. The collectives are found useful as they 
enable the Governments to taka as much as they 
want from agriculture directly and indirectly. The 
collectives in Russia were formed after inflicting 
untold suffering on the people. Have you read 
Churchill's account of his conversation with Stalin 
on Collectives ? This was on the eve of Leningrad. 
| enclose a copy of this account as it will interest 
you. Similarly, those who visit China for a short 
time cannot know the internal stresses and strains 
in their co-operatives. We cannot, of course, think 
of imposing any such burden on agriculture in this 


j. Lucknow 


country as we are wedded to a democratic way 
of life. 


As regards Co-operative farming, you have 
quoted what the Prime Minister has said in his 
address at Jaunpur. That represents the policy 
advocated by the Planning Commission. Co-opera- 
tion is a people's movement. They must decide 
ultimately what forms of co-operation they would 
like to have. The function of the Government is to 
educate them and place at their service such techni- 
cal and other assistance as they may need-also 
organise experiments from which they can learn. 


| do not share the view, sometimes expressed, 
that the people in villages cannot manage even 
ordinary muiti-purpose societies. | think they are 
quite capable of running them and developing them 
and deciding for themselves what functions they 
wantto undertake on a common basis. The 'large 
societies’, that are now being formed, are based on 
distrust of our people and | do not regard them as 
genuinely co-operative. 


The essential thing is that we should spread 
the Co-operative Movement to such an extent that 
all families in rural India should be represented on 
co-operative societies in their own right and partici- 
pate in the movement as active members. This will 
become possible only if in every village there is at 
least one multi - purpose society with universal 
membership. These societies will take up functions, 
which they find to be necessary—such as, joint 
supply of seeds and fertilisers, joint ownership of 
implements, godowns etc., joint construction of 
wells etc. After experience of such joint activities 
of different kinds they may decide to take co-opera- 
tive farming with or without merging individual 
holdings. 115 for them, when they are convinced 
of the advantages, to take the decision. This is the 
only way in which co-operative farming can come 
in India. 


Would it be possible for your Government to 
undertake a review of the working of the co-opera- 
tive farming societies now in existense and see 
how they are working and how their working can be 
improved? The aim is intensive agricultural farming, 
covering every acre of land. Can such societies 
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assistin this and show higher yields than can be 
got under other system ? 


The basic question is not one of the degree 
of co-operation desired. It is the larger one of 
Can we, by 
democratic methods, raise the standards of living of 
the rural population rapidly? 1 placed before 
States the target of 40 per cent increase in five 
years. Even this has not been accepted. How 
long will the people tolerate the present standards ? 
In a recent book Mr. John Strachey (the Labour 
Leader) has said that no country can sustain demo- 
cratic institutions unless it has, as a minimum, the 
per-capita income of ltaly which is about £ 300 a 
year. This is roughly 14 times ours.’ Mr. Strachey 
adds in a footnote that he ‘hopes and believes’ India 
will be an exception, butif we cannot achieve a 
modest programme of doubling agricultural produc- 
tion in ten years, can there be grounds for 
optimism ? 

What you have outlined in Chapter 15, “Inten- 
sive Agriculture”, is what the Planning Commission 
has advocated in its recent discussion with State 
Governments. lenclose the preliminary remarks, 1 
made in our talks with them to explain the manner in 
which the additional targets of food production can 
be reached. lam glad you have specially empha- 
sised the need for using organic and green 
measures in addition to fertilisers. This is a vital 
point. But we have to see that every family carries 
out this programme and thereby doubles its income 
within a short period. This is the challenge before 
the country. 

Il am afraid | have written at considerable 
But agricultural production is the most 
and the 


length. 
important thing for the country now, 
success of all Plans will depend on it. 


l suggest that, in consultation with Sampur- 
nanand Ji, you consider whether you can publish 
the book with such modifications as may be 
necessary. With regards, 


| am, 
Yours sincerely, 
V. T. Krishnamachari 
Shri Charan Singh, 
Revenue Minister, Uttar Pradesh, Lucknow. 
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From 
Sampurnanand 
Chief Minister 
Uttar Pradesh 


Lucknow. 
Dated, January 11, 1959. 


My dear Charan Singh Ji, 


Your speech at the meeting of the Subjects 
Committee ha created a rather embarrassing situa- 
tion. 1 do hope you will help me to ease it satisfac- 
torily. While you were speaking, one of the members 
passed ona chit to me asking me if your words 
embodied the considered opinion of the U. P. Cabi- 
net. | wrote back saying, "the A.l. C. C. is the 
forum where national policies are discussed and 
finalised. It is not only the right but the duty of every 
member to express his opinion freely and frankly. 
When once a policy has been finally adopted, it will 
obviously be the duty of every Congress Government 
in the country and every member thereof to imple- 
ment it.” | thought the matter ended there, but 
yesterday the President, Sri Dhebar, called me and 
said that he and the Working Committee would like 
to know exactly what your position is after the 
acceptance of the resolution on agricultural coop- 
eraticn by thecongress. | told him that | have 
every hope that you would loyally accept the 
resolution and try to implement it in the letter 
and the spirit. He said that he also hoped it would 
be so, but he should like to have a definite assuran- 
ce on this point, because it would obviously be diffi- 
cult for anyone to assume responsibility for measur- 
es proceeding from a policy from which he differs 
so radically. He suggested that if necessary | might 
give you some time to think over the matter. 
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| do trust, the hope, | expressed to the Presi- 
dent, is correct and that | can reply to him that now 
that the Congress has finally accepted the policy 
underlying this resolution after hearing you, you 
will give the fullest support to all measures required 


for implementing it. 


Yours sincerely, 
Sampurnanand 
Sri Charan Singh, 
Minister for Revenue, 
Uttar Pradesh, 
Lucknow. 


From 

Charan Singh 
Minister for Revenue 
Uttar Pradesh 


Lucknow 
Dated, 21 January, 1959 


My dear Babu Ji, 


Your letter of January 11, could be placed in 
my hands only on January 16 on my return from the 
Congress Session. 


| am extremely sorry to find that my speech at 
the meeting of the Subjects Committee has created 
a somewhat embarrassing situation. The subject- 
matter of the resolution that was moved by Shri 
Subramaniam on behalf of the Working Committee 
was so vital to our economy that | considered it 
necessary to place my views fully and frankly before 
those in whose hands the decision lay. | was 


and am still of the view that | would have failed in 
my duty, had | not drawn the attention of the 
Subjects Committee to the other side of the medal. 


The Congress President and the Working 
Committee would, however, like to know where | 
stand now that the principle of agricultural co- 
operation has been accepted by the Congress. My 
reply is simple : as for implementation of the reso- 
lution in regard to co-operative farming, it so 
happens that | do not hold the portfolio of 
‘Agriculture’ or ‘Co-operation’. Itis another friend 
who holds them and on whom, therefore, the 
responsibility directly to implement the resolution 
lies. 1 can only undertake that! will not express 
my views publicly any longer (in fact, | had not 
expressed them any where since September 1, 1958, 
when | spoke in AICC Session at New Delhi). Nor 
will | do anything which will stand in the way of 
such implementation. 


As regards ceilings, | have always been an 
advocate of small farms and, as | said in the meet- 
ing of the Subjects Committee also, it is small 
farms alone which suit our economy and will solve 
our problems. So, the large farms have to be cut 
down. The question simply is what method shall 
we adopt to achieve this aim. In taking away the 
rights of the land-lords and conferring rights on 
the tenantry, we in Uttar Pradesh have gone much 
farther than the Planning Commission has pro- 
posed. We did not give any rights of resumption 
to the landlords as other States did, which resulted 
in eviction of innumerable tenants from lakhs of 
acres of land. According to the report of the 
Committee on Tenancy Reform (Panel of Land 
Reform) appointed by the Planning Commission 
submitted in March 1956, the landlords "could 
even extort money by threatening to resume land...... 
In some cases, the landlords have sold out or 
partitioned the land, which they personally cultivated 
and having thus brought their holdings below the 
permissible limit, proceeded to evict the tenants to 
resume further areas.” 


On the contrary, we have conferred permanent 
rights even on sub-tenants and those who were 
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recorded merely as trespassers, thus, transferring 
to them some 20 lakh acres of cultivable land. 
These sub-tenants and trespassers, who came 
mostly from Harijans and other backward classes, 
have not been considered as entitled to any rights 
in any other State and have simply been thrown out 
in a summary fashion. 


Now, imposition of a ceiling in terms of 
recommendation of the Planning Commission will 
not make available to us even three quarters of a 
million (7.5 lakhs) acres of land (including the area 
which is uncultivable out of roughly 46 million 
(457 lakh) acres, that constitute the total holdings 
area in the State. Further, as experience of some 
of the States, which have enacted laws in regard to 
ceilings would testify, implementation of such laws 
presents immense administrative problems. 


In the circumstances of U.P., therefore, 
where large holdings or holdings having an area of 
more than 50 acres are very few, indeed, (or. to be 
precise, not even two out of one thousand) and the 
surplus area available very litile, | thought imposi- 
tion of a heavy graduated tax on the large holdings 
coupled with a very low ceiling on future acquisi- 
tions of land (viz., 12.5 acres for an earning unit) 
would do the trick. that is, will eliminate inefficiently- 
operated large farms altogether and bring about a 
reduction in the area of others, without throwing 
any responsibility on the State Government or 
bringing it directly into the picture. The results are 
apparent: large farms are on sale in every district 
even though the tax has not yet been finally asses- 
sed on all of them, much less realized. Also, this 
method is bringing us money, whereas under the 
one recommended by the Planning Commission or 
the Working Committee, we will have to pay money to 
the large holders. Further a law on ceilings will 
create an apprehension in the minds of the middle- 
ciass farmers, for at whatever point we may fix the 
ceiling today, there is not guarantee, so the farmers 
will feel and our political opponents will argue that 
tomorrow it will not be lowered or re-fixed, say, at 
20 acres or even at 10. It will also create discontent 
among millions and millions of small holders and 
landless labourers, who will necessarily have to go 
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without any share in the surplus land, obtained from 
thelarge farmers. This situation will result in great 
political damage to Congress in Uttar Pradesh (as in 
some other States also, where the surplus land may 
be too little and claimants too many). For reasons 
such as these, | am still of the view that no ceilings 
should be imposed. But if you and other colleagues 
think that a law on ceilings has to be enacted, 
inasmuch as ! believe in an economy of small farms 
on principle, | will have no objection to it. Only | 
would like that we may bring the circumstances of 
our State to the notice of the Working Committee 
once again and seek an exemption. 


What, however, worries me still more in this 
connection is the advisability or otherwise of 
carrying on the consolidation of holdings opera- 
tions any longer. | am not sure, but pooling of the 
entire village lands being our ultimate aim, it 
would seem to be a waste of time and effort to pool 
the lands of individuals, which consolidation of 
holdings amounts to. So, as an Implication of 
the Congress resolution at Nagpur, the operations 
may have to be closed. But if they are the impact of 
the closure on the psychology of the peasant will 
be tremendous. The realization that Congress is 
planning for a scheme of things where he will no 
longer be his own master, but will have to work 
jointly with others in a joint farm, will come home to 
the peasant as if in a flash. 


Although Pt. Jawahar Lal Nehru said, in the 
Plenary Session on January 10, that “the farmer 


would continue to retain his property rights 
and would get a share from the net pro- 
duce in proportion to his land and those, 


who worked on land irrespective of whether 
they owned the land or not, would get a share 
in proportion to the work put in by them on 
the joint farm", Shri Subramaniam, the mover, 
asserted that his was only an intermediate state and 
"the distant goal was that all agricultural property 
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should be owned by the community and only those, 
who work to produce, would be entitled to a share." 


The resolution, as originally drafted, provided 
that the “surplus land should vest in Panchayats 
and should be managed through village co-opera- 
tives." It was amended by Shri Subramaniam 
himself in the Subjects Committee to say that, 
instead of village co-operatives, the co-operatives 
would consist of small peasants and landless lab- 
ourers. It was further amended by Pt. Nehru in the 
Plenary Session to the extent that the co-operatives 
will consist only of landless labourers. Now, by no 
stretch of meaning can such co-operatives, where 
all the land vests in the Gaon Panchayats, be called 
co-operative farms. 


The Chief Minister of a State, who is perhaps 
also a member of the Working Committee, while 
commending the resolution to the acceptance of 
the Subjects Committee, said that ''the system of 
joint co-operative farming had worked successfully 
in countries like Norway, Denmark, Sweden and 
Belgium." Now this statement, which showed that 
the speaker was confusing service or farmers co- 
operatives with co-operative farms, amazed every- 
body who knew anything about the subject. 


This shows that we have not a very clear 
picture of what we want. In my humble opinion the 
whole matter, which involves the socio-economic 
life of the entire country-side, needs re-examination, 
preferably in consultation with the District and 
Pradesh units of our organisation. 


With regards, 


| am yours, 
Charan Singh 


Dr. Sampurnanand, 
Chief Minister, U. P., 
Lucknow. 
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From 
Sampurnanand 
Chief Minister 
Uttar Pradesh 
Lucknow, 
January 22. 1959. 


My dear Charan Singh di, 


| have received your letter and intend sending 
the enclosed communication to Dhebar Bhai. Kindly 
let me know if, in your opinion, this is a correct 
statement of the position. 


Yours sincerely, 
Sampurnanand 


Enclosure 


Lucknow, 
January 22, 1959. 


My dear Dhebar Bhai, 


You might remember that you had asked me, 
in view of the speech made by Charan Singh Ji, to 
ascertain from him what his position would be 
after the passing of the Resolution. | told you that 
| had every hope that after giving full and free ex- 
pression to his opinion in the AICC meeting which 
is, after all, the forum for discussing and formula- 
ting national policies, | had every hope that, as a 
loyal Congressman, he would do his best to imple- 
mentthe policy underlying the Resolution passed 
at the Open Session. | have now discussed the 
matter with him. He assures me that, while he finds 
it difficult to change his opinion on certain matters, 
he will not now give public expression to his views 
and, as a Member of the Government, will cooperate 
in the implementation of the Resolution. | think this 
is all that we can reasonably ask for from anyone 
under a democratic set-up. A man forms an opinion 
on the basis of his studies and practical experience 
and changes them either due to the force of supe- 
rior logic or further experience but, once a certain 
decision is arrived at as a result of discussion, he 
loyally carries out that resolution. Some of the 


काका In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ‘ : aS ७ 


CO——— SS 


matters which form an integral part of the Resolu- 
tion on Agriculture are such that it is possible to 
say something on both the sides, but experience 
Will very soon demonstrate what the right course of 
action is. | hope you will agree with me that after 
that assurance given by Charan Singhji, it is not 
necessary to pursue the matter any further. 


Yours sincerely, 


Sampurnanand. 
Shri U. N. Dhebar 


President 

Indian National Congress 
7, Jantar Mantar 

New Delhi. 


From 
Charan Singh 


Lucknow, 
January 22, 1959. 


My dear Babu Ji, 


Your letter of January 22 was received by me 
the next day. | have made my position clear 10 you 
in detail in the last letter. Itis only two parts of the 
Nagpur Resolution that are relevant in the context 
ofan assurance demanded by the Working Com- 
mittee from me, viz., fixation of ceilings on land and 
co-operative farming. As | wrote, | am prepared 
to put up a ceiling and co-operative farming is not 
my responsibility. A Minister need not agree 
positively with all the decisions that are taken by a 
Government. lf a Minister does not agree with a 
certain policy followed in another department, he 
simply keeps silent and does not and cannot 
criticise itin the public. Thatis what! propose to 
do in the matter of co-operative farming. As you 
yourself have hinted, | cannot possibly forswear my 
views in this regard. 


There is however, an aspect of the Nagpur 
Resolution, which calls for an early and anxious 
consideration. If you think necessary, the matter 
may be referred to the Working Committee. It 
concerns the consolidation of holdings operations. 
The ideology behind the consolidation of holdings 
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scheme is individual farming. Obviously, it is not 
consistent with the aim of joint farming, wherein 
instead of the land of the individuals, land of the 
entire village, ora good part of the village, will be 
pooled. | find myself ina fix. Onthe one hand, 
inasmuch as the ideological base of the scheme 
has disappeared, | no longer feel any enthusiasm 
about pushing it through. On the other, If we 
declare that the operations are closed, | am sure, 
it will do irretrievable damage to the Congress. 
(Whatis true of the advisability or otherwise of 
continuing the consolidation of holdings scheme 
any further, is also true of our policy regarding 
encouragement of small irrigation schemes, which 
mostly are synonymous with masonary wells. Why 
should a farmer sink his own well, or how can we 
ask him to take advantage of the facilities that we 
are providing in this regard ? The argument that 
the co-operative farm is still three years away will 
not convince anybody). 

There is a way out, however. | have been, 
in a manner, saddled with the responsibility of 
formulating the land refoms policy of the State and 
seeing it through from January, 1949, when your 
predecessor accepted my ideas on agrarian pro- 
blems and asked me to have the necessary legisla- 
tion drafted. Since May, 1952, | am holding charge 
of the Revenue Department formally. Now, this 
period for a Minister in a particular department is 
long enough. If, therefore, either you or the 
Congress President feels that co-operative 
farming is a matter, which is the direct concern of a 
Revenue Minister and or the consolidation scheme 
has to be scrapped, then, perhaps it will ease 
matters for all concerned if the Revenue Department 
is entrusted to the charge of some other 
colleague, 


Since 1949, | have been conducting one 
campaign or another throughout the countryside of 
our Pradesh. This was possible, because our land 
reform measures, which tended to restore self- 
respect and initiative to the toiling rural masses and 
put heart into themfor greater and greater efforts 
both of body and mind, had their broad approval 
and appreciation. In the meetings that | have 
addressed during the last one year, itis on the 
need of increased agricultural production that | 
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have been laying almost entire stress, and pointing 
out to consolidation of scattered fields as a major 
means of increasing the production. | will now 
cease going out among the masses. This is the 
price | am prepared to pay for my views. 


Finally, | may submit that the very idea of 
demanding an assurance, more particularly after 
you have had a talk with Shri Dhebar, has distress- 
ed me greatly. Meetings of the A. I. C. C. and the 
like are held to formulate policies after a free 
discussion. lf a decision is taken from which a 
member charged with the responsibility of carrying 
it out differs, whether radically or otherwise, he will 
himself like to be relieved of the responsibility 
even as | am offering to give up the Revenue 
Department, because | feel that consolidation of 
holdings, though not in so many words, yet as a 
corollary of the Nagpur Resolution, is out of place. 
Had! held the portfolios of Agriculture and Co- 
operation the first thing! should and would have 
done on return to Lucknow was to request you to 
allow me to resign. But if people who happen to 
hold views different to those contained in official 
resolutions, are asked to give assurances of good 
conduct, persons holding important positions like 
me in the Organisation or in Government, will think 
twice before participating in any discussion except 
to say 'yes' to whatever the Working Committee 
chooses to put forward. Sucha state of affairs 
will not be, in my humble opinion, conducive to 
the interest of the Congress itself or the country. 
Already, not many people think it expedient to 
speak out their minds freely in the A. |. C. C. or the 
Plenary Session. | know it as a matter of fact that 
there are many responsible member of the A.I.C C., 
who do not agree that co-operative farming is a 
practicable proposition, or will serve the national 
interest, and yet either voted for it or kept neutral. 


| thank you greatly for sending the draft of 
the reply that you propose to send to the Congress 
President, for my approval, but the best course will 
be to send both my letters as they are. Indeed, it 
was with this end in view that | sent you ६ spare 
copy of my earlier letter. | enclose a spare copy of 
this one also. With regards, 


| am Yours, 
Charan Singh 
Dr. Sampurnanand, 
Chief Minister, U. P., 
Lucknow. 
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From 
Charan Singh 
Bangalore, 
December 28, 1959. 


Agricultural production being a biological 
process, enlargement of the size of an undertaking 
does not lead to increased production in agriculture 
as it does or may in industry. There are no scienti- 
fic methods or modern technologies which cannot 
be used on small farms, except tractors and other 
large machinery which, admittedly, we do not pro- 
pose to use, at least, today. Nor can there be any 
economy of time and space in plant growth even if 
we use large machinery or if, instead of being ope- 
rated by hand or animal, an agricultural implement 
is powered by oil or electric energy. On the contrary, 
inasmuch as incentives in a joint undertaking are 
weakened, a joint farm will lead to decrease in pro- 
duction. Also, increase in the size of farms does 
not increase employment opportunities. Rather, 
because of rationalisation of labour and all ihe 
pressures in a large undertaking being on the side 
of mechanisation, a joint farm will aggravate the 
unemployment problem. Nor will it inculcate or 
enhance a sense of responsibility in the members. 
Larger the size of an economic undertaking, greater 
the risk of à member or worker losing his responsi- 
bility in the multitude. Instead of relying on his own 
judgment, as a peasant farmer does, a member of 
a joint firm will lean upon the management. The few 
who are ambitious and unscrupulous, or hold office 
and authority over the farm will exploit the credulity, 
the simplicity and the ignorance of the many. This 
will result in emergence of authoritarian trends in 
the economic life of our people, which will ulti- 
mately infect politics. 


Further, granting that these arguments are 
not valid and a joint cooperative farm is a very desi- 
rable development—a grand, attractive ideal—worth 


Resolution 


The following is the text of reso- 
lution of which notice was given by 
Chaudhry Charan Singh formally at 
the Cogress Session at Bangalore on 
January, 1960, but did not secure a 
place in the agenda. 


working for, but itis impracticable. And govern- 
ments work for what is practicable today or in the 
near future, not for a Kingdom of God on earth in 
the distant future. Besides being a science and 
business, agriculture is a way of life which cannot, 
rather should not, be rushed. A joint cooperative 
farm seeks to effect a complete change in the far- 
mer's way of life. Understandably enough, he sees 
in it a loss both of his identity and that of his farm. 
Hardly any farmer, therefore, Is a candidate for its 
membership. Joining a cooperative farm means 
voluntarily giving up a great deal of one’s individual 
authority in favour of a group with which one's ties 
are incomparably more tenuous than in a family. 
There must be an over-powering reason—a reason 
which he can make personal—that will make a person 
subordinate his economic interest to group interest. 
Such a reason once operated in Israel where alone 
in the wide, wide world two hundred and odd farms 
on a perfectly voluntary basis have been working 
successtully for some time. No such reason opera- 
tes in India today. Even if, owing to fortuitous 
circumstances, a cooperative farm comes into exis- 
tence, the centrifugal forces in a joint venture 
embracing the entire economic life of the members 
are so powerful that it will soon disintegrate. 


Second :—The Nagpur Resolution as worded, 
would make it appear that service cooperatives are 
only a preliminary step to joint cooperative farms 
which are the ultimate consummation. This has 
created psychological barrier even to the establish- 
ment and success of service cooperatives about 
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whose role and utility there was absolutely no con- 
troversy. No farmer will ever set out on a course 
which, though otherwise welcome to him, is regard- 
ed by its sponsors themselves as 8 half-way house 
to a destination where he does not want to arrive 


at all. 


Third :—Advocacy of the joint cooperative 
farm as our ideal of a social and economic organi- 
sation for the countryside, is doing immense harm 
to Congress. It creates an apprehension among the 
farmers, which is being exploited by our political 
opponents to their great advantage. Being a demo- 
cratic party, we can fail to take notice of people's 


reactions only at our peril. 


Therefore, instead of campaigning for univer- 
sal acceptance of the joint cooperative farm as the 
only solution of our problems in the rural sector, 
we would do better, as the Prime Minister himself 
has said, on more than one occasion, to promote 
and assist voluntary experiments wherever they are 
possible and truly understood by those engaged in 
them. ॥ successful, they will inevitably find imita- 
tors, and will multiply. Farms which came into exis- 
tence as a result of official cajolery and persuasion, 
and are nurtured by loans and subsidies, will remain 
a hot-house growth and soon wither away, leading 


to great economic wastage, frustration and loss of 


valuable time. 


As a national policy we have to confine our- 
selves to explaining to the farmers the advantages 
that service cooperatives or pooling of financial re- 
sources and cooperation in all non-farm activities, 
will bring. Our aim must be the creation or mainte- 
nance of independent existences bound together 
with the principle of co-operation, rejecting both eco- 
nomic anarchy and collectivitism. It is such a system 
in Japan and Europe that has resulted in greater 
production per acre than where land and, therefore 
labour also have been pooled. Indeed, looking to the 
deficiency of our human factor and other social and 
economic conditions, even the service cooperatives 
will take decades or more to establish or spring up 
as an organic growth. A high percentage of the pre- 
sent-day societies are not genuine or truly coopera- 
They are borrowers’ societies disbursing 
government credit or controlled by government 
servants. We need to hasten slowly, therefore. 
Whether cooperative farms will or will not follow 
upon the success of service cooperatives, is not 
our concern at all, but that of the farmers alone. 


tive. 


Yours sincerely, 
Charan Singh. 


“Be wiser than other people if you can, but 


do not tell them so.” 
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From 
Charan Singh 
Vidhan Bhavan, 
Lucknow. 


March 13, 1959. 
My dear Panditji, 


It is with great diffidence that! write this 
letter. | do so because in spite of the fact that you 
were kind enough that day to spare more than an 
hour for a talk with me, the picture that | gave you 
remained incomplete. 


To beginwith, Dr. Sampurnanand's lack of 
knowledge of matters relating to ‘administration 
is extreme. He does not even know what subjects 
fall within the jurisdiction of a particular depart- 
ment. In fact, he is not conversant with the work- 
ing of the departments at all. Particularly, he has 
little or no inkling how the official machinery works at 
the village level. His reply to the letter you wrote after 
the General Election in 1957 about acquisition of 
cultivators' lands by the Irrigation Department 
without payment of compensation, is only one 
instance in point. No Minister or Chief Minister 
who knows anything about the countryside would 
have believed the information on which the reply 
was based. 


For another instance, | may point to his 
statement in the Assembly on August, 12, 1957, 
that the question of retention or otherwise of the 
posts of District Magistrates was engaging the 
attention of Government. Thefact was that only 
the District Boards or Councils Bill was under 
examination 
abolition of the District Officers did not fall for 
consideration at all, nor was the abolition a 
practicable propositlon in our country, at least, for 
25 years to come. 
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Sampurnanand Exposed 


He has been a member of the Cabinet since 
1938 and Chief Minister since 1954, yet he does not 
know that flood relief is a matter concerning the 
Revenue and not the Irrigation Department, that 
remission of revenue is a matter concerning the 
Revenue and notthe Agriculture Department, that 
cane-cess falls within the purview of the Industries 
and not the Agriculture Department and that the 
Pilibhit-cum-Lakhimpur Colonization scheme cost- 
ing some eighty lakhs of rupees which is under 
implementation since 1955, Is the responsibility of 
the Agriculture and not the Revenue Department. 


In the circumstances, the guidance which he 
can give to the Ministers or the respect which he 
can command among officers can well be imagined. 


This would not have mattered much had he 
a desire to understand things. Itis seldom that he 
applies his mind to the proposals that are made 
by the Chief Secretary or other officers. He does 
not puta single question to district officers when 
they go to see him or when he goes to districts. 
He does not attend even important Assembly 
debates and has, more than once, been found 
reading one book or another during debates on no- 
confidence and adjournment motions. He comes 
to his office rarely, if ever, when the Assembly is 
not in session, and does not always return to 
office in the afternoon, even when it is in session. 


The food situation began to worsen since 
the beginning of June, 1958, and had become very 
grave by mid-July, but the matter was not discussed 
in either ot the two Cabinet meetings, which were 
held during this period, viz., on June 26 and duly 
19. It was at my instance that the matter was 
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brought before the Cabinet on July 21 and for the 
second time in the last week of August, although 
Food was not my charge. Food is the prime 
necessity of man. and, therefore, the most vital 
subject for a Government. yet our Chief Minister, 
divorced from realities of life and absorbed in non- 
worldly pursuits, had little or no realization of this 
truth. 


| have suggested to him about a dozen times 
since May, 1957, to hold a detailed discussion with 
our experts and other officers about all questions 
concerning agricultural production, but he has not 
found time nor, in spite of several requests, has 
he cared to visit any of the tahsils, where consolida- 
tion operations are under way. 


The fact of the matter is that his interest lies 
in things, which have no concern with adminlstra- 
tion and have no bearing on economic conditions 
ofthe State. His reviews or articles to the press 
during the last twenty months, dealing with 
astrology, space travel, flying saucers and Badri- 
nath, will bear ample testimony to this statement 
of mine. 


He has no contact with the masses. He does 
not know their psychology and does not care to 
understand their needs. | do not remember any 
instance where he has addressed a mass meeting 
in the countryside for even half an hour. We have 
had some eleven bye-elections since March, 1957, 
but except in his home district, he did not go to 
address a single public meeting in any of these 
constituencies. Nor has he cared to know what 
forces were arrayed against a particular Congress 
candidate. Not only this: one should not be 
surprised if, knowing how little influence he enjoys 
with the people, our Congress workers themselves 
have not cared to bother him. So that success or 
failure of a Congress candidate is not his 
headache. His Chief Ministership is assured for 
the next three years, he thinks. Panditji, you will 
pardon me if | say that this may be anything but is 
far from leadership. 


It is from lack of confidence in the masses 
that the bye-election in a Varanasi constituency, 
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which became due owingto Smt. Sajjan Devi's 
death in the beginning of January this year, is being 
postponed to November next. And in order that 
the real reason may not become apparent, one or 
iwo other bye-elections are being postponed simi- 
larly. But it is not thus that nemesis to Congress 
in the U. P. can be averted for long. 


He does not feel the courage in himself to 
face the Party at the PCC. He made no reply in the 
PCC in July, 1957, when Government's decision on 
the retirement age was openly questioned. He kept 
silent, for he was not confident that he could con- 
vince the PCC of the reasonableness of the deci- 
sion. Again, when in the meeting of the PCC on 
November 3 a motion tabled by 58 members deman- 
ded that the District Boards should continue to 
function till the proposed District Councils were 
constituted and not be replaced by ad hoc bodies 
under the chairmanship of the District Magistrates, 
Dr. Sampurnanand twice declared emphatically that 
Govt. had not till then taken any decision about the 
interim arrangement. Now to put it mildly, this was 
an incorrect statement made in utter contradiction 
of a decision of the Council of Ministers taken after 
full discussion on October 6 preceding. He made 
this statement obviously because he was not sure 
that he would be able to carry the PCC with him. 


Inasmuch as he lacks self-confidence, he 
shirks taking action against members of the Cong- 
ress Legislature Party, who may be guilty of indis- 
cipline or any malpractice. Instances have been 
brought to his notice but he has slept on them all. 


He isan escapistin the true sense of the 
term. He is -prepared to adjourn the Assembly on 
the merest pretext, so that the inconvenient pre- 
sence of members of the Legislature may be avoid- 
ed as far as possible. Meetings of the Congress 
Party have become a rare phenomenon. 


From this lack of self-confidence born of 
want of contact with the masses or the Congress- 
men in general, stems his diffidence in dealing with 
the Opposition parties. He ordered the release of 
Socialist satyagrahis in June, 1957, when the move- 
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ment for removal of statues and use of Hindi had 
almost fizzled out. Later on, in December, 1957, 
Dr. Ram Manohar Lohia was released although the 
High Court had decided against him and he had 
appealed to the Supreme Court. The latter made 
adverse remarks against the State Government 
on this score, while passing the release order. 


Once, Sri Genda Singh, a P.S.P. M.L.A., 
gave him an ultimatum that unless certain demands 
of his were conceded, he will go on an indefinite 
fast (not a fast unto death). The Chief Minister re- 
jected the demands. categorically. When, the fast 
ran into a week, he categorically accepted them. 


As a recent instance, he had refused origi- 
nally even to hold talks with the Opposition leaders 
on the food problem (which any Chief Minister 
would or should have agreed to) and made brave 
speeches about crushing the satyagraha, if any, was 


‘started. But the satyagraha had hardly lasted a 


week, when he entered into negotiations with the 
Opposition Leader, Sri Triloki Singh, and conceded 
their main demand regarding the constitution of a 
Food Committee. This meant that, instead of hold- 
ing talks for a day or two, a semi-permanent commi- 
ttee was conceded, and in the bargain, 9,000 
persons, who went to jail; were offered as workers to 
the Opposition parties on a platter! His assess- 
ment of the political forces or psychology of the 
people is rarely correct. 


He always strains himself to conciliate the 
opposition leaders and there is a taunt in the PSP 
circles that their leader, Sri Triloki Singh, is nearer 
to Dr. Sampurnanand than many of his own collea- 
gues. As an instance of how he can go out of his 
way to conciliate a member of the opposition : one, 
Sri Baldeo Singh, MLA from Gonda, was wanted for 
murder. He was not arrested for a month or so. The 
matter came to the notice of Congress President 
Sri Dhebar, when he visited the district in June, 
1957. Sri Dhebar brought this matter to the notice 
of the Home Minister and it was after this that Sri 
Baldeo Singh was arrested. The lower courts refu- 
sed bail. He went in appeal. When the matter came 
up before the High Court, bail was again refused, 
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but the matter was re-opened the same afternoon at 
the instance of the Government Advocate, who said 
that he had instructions from State Government not 
to oppose the bail. The Judge wrote out the release 
order making caustic remarks against the Govern- 
ment. The instructions to the Government Advocate 
were issued at the express instance of our Chief 
Minister. 


In absence of hard work and a missionary 
zeal for economic uplift of the masses that is 
expected of a Chief Minister, particularly, in this 
poor State, Dr. Sampurnanand had to resort to 
steps which have little or no substance but have a 
propaganda value. There are several examples : 
Social Welfare Department and old Age Pensions 
are only two. 'Cultural functions' mostly at the 
expence of the State exchequer are the order of the 
day in Lucknow. The less said about them, the 
better. But these functions are passion with our 
Chief Minister. In keeping with this attitude, he had 
reduced office time by half an hour. 


He finds in the Central Government an easy 
scapegoat for all the ills the State suffers from. 
Perhaps, there is not a single major speech which 
he may have delivered since he took over as Chief 


Minister which does not contain an attack, veiled or . 


otherwise, on the Central Government. 


The Chief Minister may or may not have any 
interest in administration, yet the machine has to 
be kept going. So, direction of affairs has passed 
almost entirely into hands of the bureaucracy. lf you 
ask any Congress legislator, he will unhesitatingly 
testify to this unwelcome development in U. P. 
during the last four years. Only a year before, when 
Sri A.N. Jha was Chief Secretary, it was to him that 
every officer and even almost every public man 
looked for decisions. One instance is very typical of 
his attitude towards the bureaucracy. A Member of 
the Legislative Council made certain allegations 
against this officer during the course of a debate. 
Dr. Sampurnanand who rarely goes to the Council 
went to the House and apologised to the Chief 
Secretary in abject terms for allegations which are 


not all known to be incorrect and some of which: 


even the officer himself would not deny. 
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He has not only allowed the bureaucracy to in- 
crease its powers and its privileges, but has also 
lacked courage to take notice of cases of corruption. 
The housing scandal in which several officers cons- 
tructed houses even without getting their plans 
approved by the Municipal Board, apart from doubt- 
ful deals about purchase of land and controlled 
materials like cement and iron in large quantities, 
is another instance in point. Cases of corruption of 
highest officers have come or been brought to his 
notice but almost invariably either they have been 
let off completely or let off lightly. Perhaps, this 
approach of his is due to the fact that he feels a lack 
of moral authority within himself. 


There is a long list of acts of nepotism. Facts 
are so glaring thatthey strike everybody's notice 
and draw everybody's attention. To give only one 
example : Sri Rameshwar Sahai Sinha, an ex-MLA 
at the time, who was appointed by him as an Officer 
on Special Duty in connection with primary educa- 
tion text- books during his term as Education Minis- 
ter, 1946-51, had to be removed owing to serious 
allegations against him and was refused a Congress 
ticket for membership of the Legislature in 1952. He 
was appointed as an Officer on Special Duty, Poli- 
tical Pensions, immediately Dr. Sampurnanand took 
over as Chief Minister. Standards of administration 
in the State slumped by yards the day this appoint- 
ment was made. | refrain from quoting other instan- 
ces because names will have to be mentioned which 
perhaps, will not be in good taste. 


His views on caste—the greatest bane of our 
public life—are archaic. To give one illustration : In 
the time of Pantji in 1954 we had lost several bye- 
elections in succession. The State Ministers met to 
discuss the reasons why. Dr. Sampurnanand sub- 
mitted a note which contains his views on the sub- 
ject. The note discloses an outlook or attitude 
towards our social and economic problems which 
do little honour to a public man. The memory of 
how caste was pressed into service in his election 
to the Assembly in March. 1957, must be still fresh 
in minds of the people of Varanasi. 


The Chief Minister does not know how to deal 
with his colleagues. He rarely holds consultation 
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with them and is an adept in rubbing them on the 
wrong side. No feeling of affection or respect or 
even kinship exists between most of his colleagues 
and himself He will not draw them to himself either 
by his behaviour or by his understanding of public 
questions. He is unable to infuse a spirit of hard 
work and sacrifice in his colleagues or public 
workers. 


He not only does not know his own mind and 
has gone back on his own decisions: decisions ० . 
the Cabinet have been rescinded without putting 
the matter before the Cabinet again. There are 
various instances in which he has taken a decision 
on very important matters without, taking his collea- 
gues into confidence. He had ordered the release 
of Socialist satyagrahis, conceded the demand of 
Sri Genda Singh and ordered the release of Dr. 
Lohia all on his own. In the matter of the formation 
of the Food Committee constituted after the recent 
food agitation, he had assured the Party and his 
colleagues that no negotiations were under way and 
that, at least, no Food Committee in the circumstan- 
ces of the State was under contemplation. Yet 
negotiations were, in fact, carried on and a Food 
Committee was appointed. A Cabinet decision on 
the disbandment of Prantiya Rakshak Dal in 1957 
which had been announced in the Press, was nulli- 
fied by him a few days later through an announce- 
ment in the Assembly. Dates of the meetings of the 
Assembly have often been changed without referen- 
ce to the Cabinet. A Cabinet decision on amalgama- 
tion of the two cadres of the Panchayat Raj Secre- 
tary andthe Lekhpal, which had been taken in 
November 1953, during the days of Pantji but could 
not be implemented in his time because elections 
to the panchayats had still to be held has not been 
put into effect. He does not realize the confusion 
in administration and public mind that exists at the 
village level on this account. 


Very recently, viz., on February 9, he wanted 
the Cabinet to commit itself to supplying 51000 
Kilowatt of electric energy from the Rihand to 
Birlas for running an aluminium plant, only on the 
basis of a verbal reference, without the matter being 


included in the agenda ora note on the subject. 
| hold the portfolio of Power, but had not been 
consulted. The Rihand, which will cost Rs. 46 
crores to the public exchequer, will be generating 
only 1,083,000 Kw. Sothata gift of an investment 
of Rs. 23 crores 10 one person was sought to be 
made by the Chief Minister all on his own or on 
the strength of casual references in the Cabinet. 
Incidently, with 40,000 Kw. reserved for railways 
and 10,300 Kw. for Madhya Pradesh, practically no 
energy, or only 1,500 Kw., will be left for consump- 
tion by the public (at least for three years, when 
the railways will release 15,000 Kws.) — and this 
when he had madea political issue of the Rihand 
Dam with the Planning Commission and the Centre 
and had fed the people of the eastern districts for 
a long time on hopes of plenty of material prosperity 
after the Dam had materialised. 


Financially, the State is almost on the verge 
of bankruptcy. Jobs are being multiplied with 
practically little work to perform so that bureaucracy 
has expanded unduly. My meaning will become 
apparent when it is known that out of the budgeted 
income of Rs. 121 crores for 1959-60 — of which, 
by the way, looking from past experience, not more 
than Rs. 118 crores or soare likely to be spent— 
Rs. 46.80 crores will be absorbed by salaries and 
various allowances, Rs. 2.43 crores by pensions, 
and Rs. 19.19 crores by debt charges. Of the 
contingencies, Rs. 2.70 crores will be spent on 
office buildings, furniture, stationery and other 
amenities concomitant with expansion of the 
services. So that not much, or only Rs. (118-71) 347 
crores or roughly 40 per cent remains that can be 
spent on development of the State. 


This situation has been reached, that is, 
expenditure has mounted up and bureaucracy multi- 
plied, simply because the Chief Minister is imbued 
with a squandermania. The Finance Department is 
circumvented and its advice ignored only too often. 
What importance he attaches to the financial inter- 
estofthe State will be clear from the fact that an 
Economy Committee, which was appointed under the 
chairmanship of Sri Hafiz Mohammad Ibrahim in 
1954, could not submit its report till 1958, and that 
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too only when | raked up the question in June 1957. 
Neither the Chief Minister, nor the Finance Minister, 
was worried over the delay. 


The prestige of the administration and the 
Congress in a State or the country hinges largely 
on the faith that people repose in the words of its 
chief spokesman and leader. But! must be excused 
for saying that, owing to the way Dr. Sampurnanand 
has conducted himself, this faith is diminishing day 
by day. One example has already been referred to, 
viz., that about the decision about the Interim 
District Council. Incidentally, it was this that was 
the immediate cause of my resignation in Novem- 
ber, 1957. 


Second, the way that he handled the 
matter of Sri Algu Rai Shastri’s nomination 
by the party to the Chairmanship of the Legis- 
lative Council was a peruliar one. He had 
assured Shastriji of his full support; in fact, 
he himself had already sent up his name to the 
Governor for working Chairmanship. His conduct 
and his specific words had lulled Shastriji into a 
sense of security. The way that he handled the 
matter has, perhaps, already been related to you 
by Shastriji himself. No man even in the street 
would have let down a friend or a colleague in the 
manner Dr. Sampurnanand let down Shastriji. 


The question arises—why this soft corner 
for Sri S. P. Jain ? Tongues are wagging—whether 
with reason or without reason, is not for me to say. 
Similarly, | will not refer to other things which 
reflect on other members of Government, but are on 
everybody's lips and make congressmen hang down 
their heads in sorrow. 


l have dealt only with the attitude, interests 
and capacities of the Chief Minister, and not with 
the deplorable state to which the administration has 
been reduced. Butto refer only to one department, 
viz., the Police : law and order is at the lowest ebb. 
Four Legislators have been murdered in the State 
during the last four or five years. There was a 
greater sense of security in the public mind during 
the British days than today. Reasons are obvious. 
It is Dr. Sampurnanand who held the portfolio (home) 
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from1951 to 1961 in which year he made it over to 
Sri Kamlapati Tripathi. A junior Officer, Sri M. S. 
Mathur, was appointed an |. G., after superseding 
six D. |. Gs. and a superseded officer was made a 
D. |. ७. Under these conditions, appeals for inte- 
grity and hard work made to police officers fall on 
deaf ears. 


Itis not without great emotional strain that 
| have penned these lines to you. But every state- 
ment that has been made here can be backed up 
by specific instances, if and when you ask for them. 


Such are the affairs today in the State of 
Uttar Pradesh. Maybe, | am wrong in any one 
particular or two, or have laid undue emphasis on 
certain aspects of the situation. But broadly, the 
picture is correct. The name of Congress and its 
Government in U.P. is mud. Things will not 
improve simply if we refuse to take notice of them. 
There is utter lack of leadership in the State. 
| leave it now to you—to you, on whom ihe supreme 
responsibility both in the Congress and the 
administration of the country lies — to do what 
you consider to be proper or in public interest. 


Two things more. You very discreetly said 
that day that you had received complaints almost 
against every Minister. But a complaint may be 
both true or untrue: it may be about an error of 
judgment or a grave breach of public standards. 
All | will plead is that the man concerned should 
be given an opportunity of defence before you 
form an opinion. In politics or administration any 
attempt to improve matters will involve personali- 
ties, and can, therefore, be easily interpreted as a 
‘struggle for power’. All | can say is that when | 
had resigned in disgust as long ago as in November, 
1957, | made no calculations in terms of personal 
gain orloss. (Bythe way,! did not withdraw my 
resignation ; only Dr. Sampurnanand chose to 
treat it as non-existent). Nor have | entered into 
any pact or deal with anybody. Only circumstances 
have forced others to come round to my point of 
view, which | have held since, rather, before Dr. 
Sampurnanand became the Chief Minister. If, 
however, Congress interest so demands or you so 
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feel, | need only an indication and | will get Out of 
the legislature altogether. Once | begin to feel 
that! am not wanted or am not able to help in 
building a house in U. P. in accordance with the 
dream that we used to conjure up in pre-indepen- 
dence days, | will have no zest left in public life 
and will make haste to quit. 


With regards, 


| am, 
Yours 


Charan Singh 


Pt. Jawaharlal Nehru, 
Prime Minister of India, 
New Delhi. 


From 
Jawaharlal Nehru 
No. 688/PMH/59 
Prime Minister's House 
New Delhi 


21 March, 1959 


My dear Charan Singh, 


Your letter dated March 13th reached me a 
few days ago. Itisa very long letter, but | have 
read it carefully. As a matter of fact, your letter is 
more or less a repetition of what you had said to 
me when | met you in Lucknow. 


| have some ‘knowledge, though necessarily 
incomplete, of conditions in Uttar Pradesh as in other 
States and, of course, the Centre. There are innu- 
merable matters with which | am not satisfied and 
some distress me greatly. 


We function in a country which, with all its 
many virtues, is socially and economically backward; 
and we suffer the consequences of this backward- 
ness in whatever we might do. Individuals count, 
of course, but the real way to understand a situation 
is not so much through individuals, but through 
more basic causes. | find that the main burden of 
your argument is a complaint about Sampurnanandji. 
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| confess | do not like an argument being based 
almost entirely on personal complaints even 
though some of those complaints might be justified. 
| suppose itis not difficult to draw up some kind of 
an indictment of the best of our colleagues. | have 
known Sampurnanandji for a very long time, and 
though | have not worked with him in a Government, 
he has been my colleague in many activities. So 
to some extent, | have got to know him—! do not 
agree with some of his views and attitudes, at the 
same time, | have a good deal of respect for him. 
Heis a man of high intelligence, even though he 
might sometimes direct his intelligence into 
channels which are not very fruitful. He has the 
failing of an intellectual, which comes to his way 
sometimes. His very. virtue in trying to keep apart 
from personal groups. has come in his way. | could 
easily go on writing about his or any other persons 
good points and failings. That does not help much. 
We have to take persons as they are and judge 
situations as they are. 


| am afraid you have been acting recently in 
a manner which | consider quite wrong. This has 
put you in a very difficult position, and | can well 
understand your desire to resign from the Minister- 
ship. Indeed, a situation was created when you 
made it clear that either Sampurnanandji had to go 
or you had to go. It was peculiarly unfortunate that 
you should have acted in this manner, while you 
were a colleague of Sampurnanandji in his Cabinet. 
That set a bad exmaple and reacted against you in 
the minds of many people. 


You have been in the U. P. Cabinet for many 
years. It seems odd that all this accumulation of 
complaints should come to a head just at this stage. 

` Further, it is equally odd that you should have open- 
ly allied yourself with people who, in your opinion, 
were completely in the wrong. When you saw me 
you laid great stress on your utter disagreement 
with and disapproval of some people. Yet you did 
not find it too difficult to join up with them. To say 
that they had come round to your views, is hardly 
an adequate example. 


| do not think it will serve any particular pur- 
pose for you and me to have an argument about 
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these matters. Something has happened or hi 
done, which cannot be called back, and we hi 
face the consequences. Whatever my difference 4 
may be with your views, | have a high opinion of esi 
your capacity for good work, if only this does not 
get entagled with rivalries and personal animosities. 
| hope that opportunities of such good work will 
come to you. | would welcome that. The problems 
we have to face are too big for us to lose our- 
selves in smaller matters. 


Yours sincerely, 
Jawaharlal Nehru. 


From 
Sampurnanand 


Camp New Delhi, 
April 5, 1959. 


My dear Charan Singhji, 


| have already acknowledged the letter recei- 
ved from you on the 2nd. It seems to me that no 
useful purpose will be served by me discussing the 
reasons you have advanced for your resignation. 
The political events, which have been happensing in 
Uttar Pradesh for the last few months, are public 
property and much, before the date on which you 
tendered your resignation, everyone had come to 
feel that it would not be possible for you and me 
to continue forlong to be members of the same 
council of Ministers. The advice given to you by the 
Prime Minister was the only one which the longic of — 
events could have permitted in the circumstances. _ 
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nuing to remain in the Ministry but, | have no de A 
to prejudice the chances of the Congress 


nuing in office till the 19th. | apprec 
to pilot the Kumoan Zamindari Abo 
Assembly, butit seems to me it 
my part to accept the offer. In 
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else will have to implement the provisions of the 
Bill when it becomes an Act. It is only proper that 
this person your successor, should be associated 
with the measure from the beginning. Moreover, a 
Minister about whom it is known that he will not 
now continue in office cannot fully pull his weight 
whether with the official machinery or with the oppo- 
Sition. It would be undesirable to create or prolong 
a situation which cannot be embarrassing for all 
concerned. | propose, therefore, to advise the 
Governor to accept your resignation with effect from 
the afternoon of April 20. Let me hope this will 


suit you. 


| trust that | shall always continue to receive 
from you the fullest help and cooperation in the 
furtherance of all schemes of public good. 


Yours sincerely, 
Sampurnanand. 
Sri Charan Singh, 
Minister for Revenue, 
Uttar Pradesh, 
Lucknow. 


From 


Jawaharlal Nehru 
No. 244-PMO/59 


New Delhi 
April 22, 1959 


My dear Charan Singh, 


lam sorry for the delay in answering your 
letter of April 3rd. | have been terribly busy and 
for about a week | was away from Delhi. 


It is clear from your letter that you were in no 
way responsible for the items of news that appeared 
in the Times of India or other papers. Since, how- 
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ever this, news-item had appeared there, | felt | 
should write to you. There is no question of my 
being in an angry mood. 


| do not understand how Chaturbhuj Sharma 
had misunderstood me. | cannot remember, of cour- 
se, what exactly | said to him. Probably what | said 
was that | hoped that you will continue to do good 
work in some form or other. That, indeed, is my 
wish. 


Quite apart from the merits of the various 
points that have been raised in connection with this 
matter, | think that the general attitude you took up 
made it very difficult, and indeed impossible, for you 
to continue in the Ministry. In fact, you had told 
me so yourself. You had taken a step which inevi- 
tably led either to your leaving the Ministry or the 
whole Ministry going and something new taking 


its place. 


Itis thus not a question of my appreciating 
or not what you told me about conditions in Uttar 
Pradesh. lam not atall happy about those con- 
ditions. But you made it a personal equation. 
Personal matters, of course, count and one has:to 
Often we have to choose 


None 


balance many factors. 
between what is considered the lesser evil. 
can pretend to be 


of us is above criticism or 


completely right. 


You refer, at the end of your letter, toa feel- 
ing that because of your views on certain questions, 
you have been labouring under a handicap. | take 
it you are referring to Joint Cooperative cultivation. 
| do not think this particular matter really affected 
any decision, though it may be that unconsciously 
it created an impression. 

Yours sincerely, 
Jawaharlal Nehru. 


Shri Charan Singh, 

Minister, 

Government of Uttar Pradesh, 
Lucknow. 
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From 


Chief Minister, 


Uttar Pradesh. 
Lucknow 


April 22, 1959. 


My dear Charan Singh, 

The Governor informed me over the phone 
sometime ago that he has been pleased to accept 
your resignation with effect from today. 


This puts an end to the chapter of your 
association for several years as member ofthe 
U. P. Government. It is unfortunate that our relations 
of late have not been as happy as | might wished, 
but | have every hope that we shall be able to forget 
all unpleasant memories and work together in the 
service of the Congress and the country. Devotion 
to the well-being of Uttar Pradesh demands the 
loyal and united service of everyone of us and you 
can always count upon me, as l am sure | can count 
upon you, for the fullest cooperation in the attain- 
ment of our common objective. 


With regards. 


Your sincerely, 
Sampurnanand 
Shri Charan Singh, 
Minister for Revenue, 
Uttar Pradesh, 
Lucknow. 


From 


Chandra Bhanu Gupta 
Rejendra Mansion, 


Pandariba, 
Lucknow. 
19.8.1959 


My dear Charan Singh Ji 

| had a telephonic talk with the Congress 
President Smt. Indira Gandhi at about 9 P. M. this 
night. It is desired that the statement you are 
going to make in the Legislative Assembly may not 
be made in the interest of the Party and the Organi- 
sation to which we belong. She authorises me to 


| 2 Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


communicate this to you and suggest that the state- 
ment be sent to her instead for any action that may 
be necessary. Hope you will appreciate it and 


agree to it. 

Yours sincerely, 

C. B. Gupta 
Shri Charan Singh,, 
3, La-Place, 
Lucknow. 
* 

From 


Pt, Govind Ballabh Pant 
Home Minister 


Inaia 
New Delhi, 
July 22, 1960. 
My dear Charan Singh, 

1 was looking forward 10 your arrival here on 
the 21st but your letter of 16th has deprived me of 
that opportunity and has also caused me a mixed 
feeling of disappointment and concern. The line 
that you chose some weeks ago as a result of your 
careful study of the situation should not be given 
up. Evidently you were guided into adopting it in 
the larger interest and needs of the state and the 
Congress. In such cases patience and perseverance 
are necessary and one should not give way to a 
feeling of dismay because of any delay in the reali- 
sation of the expected results. 


| do not exactly know when | shall be going 
to Assam. Jawaharlalji has just returned from an 
extensive tour of the Assam State and the situation 
there has been almost restored to normal. | would 
still like to go to Assam some time but itis diffi- 
cult to fix any date as the Lok Sabha is meeting on 
the fst of August and | have many other questions 
to attend to during the interval. 

Hope you and your family are all well. 

With good wishes, 

Yours sincerely, 


Govind Ballabn Pant 
Shri Charan Singh, 


La Place, 
Shanajaf Road, 
Lucknow, 
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From 


Charan Singh 
Lucknow, 


September 11, 1960, 


My dear Pandit Ji, 


Your letter dated September 4, redirected 
from Meerut, was delivered to me here on Sept. 8. 
| had left for Lucknow on September 5. 


| did not come to Delhi, because in this 
connection | find myself torn between two opposite 
pulls or considerations. My heart tells me that! 
should see you — you who love Uttar Pradesh so 
well and have also the powerto set things right 
at Lucknow. Not only that | regard my past associa- 
tion with you as a privilege which | will cherish 
all my life, and | also know that | firmly occupy a 
corner in your heart. But, atthe same time, my 
experience tells me that despite your best wishes 
you have your own difficulties. Therefore, it would 
seem to be no use bothering you too frequently. 
So, as in July last. it is this latter feeling which 
prevailed, and | came back without Seeing you. 


It is the doings of the State Government that 
matter to the people and bring good or bad name 
to Congress, not the PCC or its composition. |f 
the Ministerialists capture the PCC, obviously they 
will go their old way with redoubled Vigour, and 
administration will further deteriorate. |f the other 
group wins, prestige of the State Government will 
go down still further in the eyes of the people. In 
either case, the present breach between Congress- 
men and Congressmen all over the State will only 
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widen. So that whichever of the groups, which, 
even by disinterested accounts, are evenly 
balanced, wins, Congress as a whole will definitely 
lose. The proposal, that | mooted with you, was an 
honourable way out for all those who might feel 
concerned about the good name of Congress and 
its Government. 


Another thing is also equally clear. Who- 
ever might actually be responsible for the conflict 
for which frantic preparations are being made, 
people will not spare you either. For, as everybody 
in the country knows, the present Ministry stays 
because of your support. 


The election of office-bearers of Meerut DCC ४ 


is over. | went there on August 81, and scraped 
through with a majority of eight (including four 
invalid votes). You may well ask—why So slender 
a majority ? The reasons are simply stated. All 
the office-bearers of the DCC were, after my 
resignation, gradually won over by the Ministers. 
And it is they who conducted and manoeuvred 
the election from the Village Committees upwards. 
The General Secretary as well as one of the 
Secretaries, whom | continued to trust till the very 
last, were made members of loan distributing 
bodies in the industries Department at the State 
level. The DCC office became a centre of distri- 
bution of permits and licences — a place where 
transfer of officials was made and un-made, where 
recommendations even in judicial cases were 
arranged, etc. Since May, 1959, the General 
Secretary, Shri Uma Datt Sharma, who was the 
Ministerialist candidate for presidentship of the 
DCC in opposition to Shri Fateh Singh Rana, could 


q 
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order about the Police, Cane, Co-operative, Indus- 
tries, Civil Supplies, Irrigation and other depart- 
mental officials in the district as he pleased. The 
unwritten orders from Lucknow were that in Meerut 
it was Uma Dutt who represented the Government. 


Nothing was left to chance by the Ministers to 
ensure a victory on September 4. |t is understood 
an elephant with a band was kept in readiness to 
celebrate the victory by way of a procession in the 
city. Meerut was a prestige district and had to be 
annexed at all costs—the word had gone forth from 
Ministerial seats of power. Money was no con- 
sideration : promises of honorary magistracy and 
membership of the Legislature were ordinary 
matters. 115 success alone that counted, not the 
means or costs it might involve. Shrimati 
Prakashvati Sood told me that at one stage she 
seriously thought of running up to you in order 
that you might come over to Meerutto witness how 
the darlings of the U. P. State Government and 
their supporters were indulging in wine-drinking 


netc: 


The Prime Minister had, in October or 
November last, been pleased to make certain 
remarks about me in a Congress Worker's meeting 
in Meerut. These remarks were now completely 
twisted and exploited. Some time ago the Defence 
Minister, Shri Krishna Menon, made enquiries from 
a Congress worker about the Meerut Congress 
election and volunteered to him that the Prime 
Minister was displeased with me (By the way, | do 
not think | have done anything to deserve this 
displeasure. Perhaps, in any other country or 
political party the Leader would have, instead, 
hugged me to his bosom. | was an ordinary 
follower, not a rival). As Shri Shah Nawaz Sahib 
himself vouchsafed to a friend on the phone, it was 
Hafiz Mohammad Ibrahim Sahib who prevented 
him from coming to Meerut in order to cast his 
vote. It seems Hafiz Sahib has not yet forgotten 
the role that he ascribes to me in dropping of 
Parliamentary Secretaries, Mahfooz-ul-Rahman of 
Bahraich and Latafat Hussain of Moradabad. Shri 
Krishna Chandra, Sharma, M. P., who, day in and 
day out, used to condemn Uma Dutt, was persuaded 
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by somebody notto cast his vote in favour of Rana 
Ji. Shri Din Dayal Sharma, M. L. A., Bulandshahr, 
who came to Meerut in order to canvass for Uma 
Dutt, is reported to have used your name to further 
his cause (11016 everybody, however, that you 
would feel genuinely pained if Rana di lost ). 


In view of these circumstances and others 
itis a miracle, indeed, that we won at all: | can 
assert without-fear of contradiction that not a single 
lapse of the slightest sort can be attributed to Rana 
Ji and his supporters. We were prepared to risk 
a defeat, rather than doa single act of which any 
Congressman, even in the old, old days of idealism, 
would have been ashamed of. 


Shri Uma Dutt Sharma and his band now 
propose on the pattern of ‘Mass Contact Committee’ 
set up in Varanasi to occupy a room in the Con- 
gress office or, in the alternative, hire a house and 
carry on their activities under the name of 
^Congress Workers Club". They have at their 
disposal an amount of about Rs. 33,030 deposited 
in a bank, which was collected for them by the 
Deputy Minister of Industries, Shri H. N. Bahuguna, 
about six weeks ago. Inspite of these and other 
funds at their disposal Shri Uma Dutt Sharma and 
his colleagues so managed or mis-managed things 
that DCC is under a debt of several thousand of 
rupees; the DCC jeep was sold off; the telephone 
stands disconnected, and salary of the staff for the 
last five months ramain unpaid. 


Harkhyal Singh was ill. So he could not go 
to Delhi to see you. | have written to him to see 
you as soon as he is fit enough to travel. He is 
financially a broken man. 


May be, | have used a word or two which I 
should not have used, | hope you will be indulgent 
as ever. 

With highest regards, 

| am, 
Yours sincerely, 


Charan Singh 
Pt. Govind Ballabh Pant, 


Home Minister, 
Govt. of India, 
New Delhl. 
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From 


Charan Singh 


My dear Pandit Ji, 


| understand you have been told that my 
friends and | spent a huge amount over the D. C. C. 
elections in Meerut. The facts, however, are all 
the other way round. The odds we had to contend 
with, will be clear from a letter which | wrote to 
Pant Ji in September (copy enclosed). 1 would 
request you to be good enough to go through it. 


The story which has reached you is of a 
piece with those which have led you to form more 
than one wrong impression about me. If it is the 
military authorities which are your source, then it 
appears to me that there is some confusion about 
the parties. As my misfortune has it, you may 
perhaps not like to accept my version. | would, 
therefore, only suggest that you may be pleased to 
have an inquiry made through any of the so many 
agencies at your disposal. To give only one exam- 
ple of the way, the election was fought on our side : 
The then President of the D. C. C. had so managed 
things that 14 members elected to the D. C. C. out 
of 29 in his tahsil came from his own caste and 
relations. He sent me word that, provided |. promi- 
sed to recommend him for Congress ticket to a seat 
in the Legislature in 1962, there will be no contest 
at all in the D. C. C. elections. | rejected the 
suggestion without a moment's thought. 


Now that | am writing to you after such a 
long time, | would have very much liked to refer to 
things which constitute my offences in your eyes. 
But, lest | be misunderstood and also knowing that 
in such matters arguments are of little avail, I refrain. 
| have suffered in silence and choose to do so in 
the future. All | will say is that the people of 
Meerut district who know meas a Congress worker 
since 1929 and the people of Uttar Pradesh who 
have seen me as a Member of the State Government 
since 1946, will find it difficult to regard me as a 
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man holding “ sixteenth century views " or views 
reactionary in any sense whatsoever. 


With regards, 
| am, 
your Sincerely, 
Charan Singh 
Shri Jawaharlal Nehru, 
Prime Minister, India, 
New Delhi. 


From 
Jawaharlal Nehru 
Prime Minister's House, 
New Delhi. 
November 9, 1960, 


Dear Charan Singh, 
| have your letter without date. 


It is true that | mentioned to Chandra Bhanu 
Gupta about what | had heard through a military 
officer. But your name had not been mentioned in 
this connection to me, nor had | said anything 
about you to Guptaji in this matter. 


| have no recollection of referring to you any- 
where as a person holding sixteenth century views. 


Yours sincerely, 
Jawaharlal Nehru. 
Shri Charan Singh, M. L. Ae 


La Place, 
Shahnajaf Road, 
Lucknow. 
@ 
Party Intrigues & Bickerings 
From 


Jawaharlal Nehru 
Prime Minister’s House, 
New Delhi. 
February 9, 1961, 
My dear Charan Singh, 
lenclose a copy of aletter | have received, 
which refers to you. The allegations made in this 


letter seem very odd to me, and the statements, 


referred to are not very proper, Possibly, you were 
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misunderstood or the report is exaggerated. It 
would be desirable for you to clear this up and re- 
move any misapprehension that might exist. 


It is not good to run down a previous govern- 
ment. I donot understand also why the district 
authorities should be asked to attend only to those 
complaints which reach them through certain 
persons. 


Is ita fact that you are the Treasurer of the 
District Congress Committee ? | do not think itis 
right for a Minister to hold such an office. 


Yours sincerely, 
Jawaharlal Nehru. 
Shri Charan Singh, 
Minister, U. P. Government, 
Lucknow. 


Enclosure 


Copy of a letter dated the 7th February, 1951, 
from Shri Mahesh Dutt Chaturvedi, Managing Dir- 
ector, Distt.; Cooperative Bank Limited, Etawah, 
to the Prime Minister. 


| beg to draw your kind attention to the 
following facts in connection with the visit of 
Hon'ble Home Minister Shri Choudhari Charan 
Singh, who visited this place on 22-1-61. 


He addressed the Congress workers in the 
Congress office and created a wide-spread dissatis- 
faction among the rank and file of Congress by his 
following observations :— 


4. That during the regime of the outgoing ministry 
in this State, there remained a general atmos- 
phere of dishonesty and bribery. He further 
remarked that it was common knowledge that 
the horse understands the rider and then 
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behaves well or otherwise; now that the rider is 
changed the horse will behave properly. 


2. Hefurther tried to impress upon the audience 
that he had asked the District Magistrate and 
the superintendent police to attend to only 
those complaints which reach them through 
Shri Hoti Lal Agarwal who was defeated by 
more than 50,000 votes in last general election 
and Shri Bankey Lal Sharma, the President of 
the Distt. Congress Committee and advised the 
Congressmen present to ventilate their griev- 
ances through the aforesaid gentlemen only. 


3. The third thing he said was that he was the 
treasurer of the District Congress Committee. 


In the light of the aforesaid observations it 
appears that the Hon'ble Minister has purposely and 
deliberately tried to defame the tried Congressmen 
of the State who had joined the Government in 
order to extol his own partymen. To direct the 
District Magistrate and S. P. to attend only to the 
complaints put forth by the only 2 persons ofa 
particular group look like strangulating the very 
spirit of parliamentary democracy. 


To give an assurance that Provincial Congress 
Committee will act according to the wishes of the 
District Congress Committee is to sow the seed of 
dissatisfaction and frustration in that none the less 
insignificant group of Congressmen in the district 
which claims in the Mandal Congress Committee 
more than 40% of Its elected members. 


|, therefore, appeal to stop this type of acti- 
vities on the part of the present ministers, which 
if persisted in, will further widen the existing gulf 
in the ranks of the Congress, which every well- 
wisher of the country but none more than yourselt is 
anxious to bridge over. 
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From 
Charan Singh 
Vidhan Bhavan, 
Lucknow. 
February 14, 1961. 


My dear Panditji, 


| have received your letter of February 9 along 
with a complaint from one Sri Mahesh Dutt Chatur- 


vedi of Etawah. 


Some of the statements attributed to me were 
not made at all, and others distorted. For example, | 
did not say that during the regime of the outgoing 
Ministry. ‘There remained a general atmosphere of 
dishonesty and bribery.' | do not remember exactly 
where, but | have said somewhere that it all de- 
pends upon the Ministers and highly-placed officers 
whether the administration will run efficiently or not. 
Administration is governed in a large measure by 
the behaviour of those at the top: just as a horse 
instantaneously understands whether the man ri- 
ding over a horse is an efficient rider or not and 
behaves accordingly, so does the administrative 
machinery. 


It has always been my opinion that Cong- 
ressmen should not approach the District Magis- 
trates and other officers regarding the complaints 
in their knowledge or jurisdiction directly but only 
through the President or the Secretary of the DCC. 
The office-bearers of the DCC should first satisfy 
themselves about the veracity of the complaints, or, 
at least, about the dependability of their source and 
it is only then that they should contact the District 
Magistrate or the SP or the Engineer with the 
authority of the DCC behind them. If this is not 
done and Mandal Congress workers and members 
of the DCC are allowed to approach subordinate 
officials directly, then it is not unoften that they pull 
in different directions and the subordinate officials 
try to play off one against another. | have persuaded 
Congress workers to act upon my views in Meerut 
district and the arrangement has always worked 
very satisfactorily—to the satisfaction both of the 
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Congress workers and the district administration, 
Perhaps, some years ago, the PCC also had, at my 
instance, issued a circular to DCCs to this effect. 
Anyway, there was not question of advising the 
Congress workers to approach the District Magis- 
trate through Sri Hoti Lal Agarwal at all. It is Sri 
Bankey Lal Sharma, whose name | mentioned be- 
cause he is the President of the DCC. By the way, 
though Sri Agarwal might have been defeated by 
any number of votes, yet he is an old and scrupu- 
lous worker who commands great respect among 
Congressmen and the public in general. 


| have never been the Treasurer of the 
Meerut District Congress Committee; in fact, | have 
held no office at all in the DCC since 1946. So, | 
could not have possibly made such a statement. | 
am the treasurer of the PCC, although not a very 
active Treasurer at that, but there was absolutely no 
occasion of referring to this office in the meeting of 
the Congress workers. 


Nor did | give any assurance that the PCC 
will act only according to the wishes of the DCC. 
By the way | may bring to your notice that the DCC 
of Etawah is manned by persons who are all old 
Congressmen and represent 80 to 90 per cent of the 
Congressmen in the district. 


| know Etawah district and Etawah Congress- 
men so well. But | have never met or heard of Sri 
Mahesh Chandra Chaturvedi. Managing Director of 
the District Cooperative Bank as a Congressman. | 
will write to you later about the antecedents of this 
gentleman. 


With regards, 


| am, 
Yours 


Charan Singh. 


Pt. Jawahar Lal Nehru, 
Prime Minister of India, 
New Delhi. 
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From 
Jawaharlal Nehru 


Prime Minister's House. 
New Delhi. 
October 22, 1961. 


My dear Charan Singh, 


Hifzur Rahman came to see me today. He 
complained of the charges you had brought against 
the Jamiat Ulema. | had not followed this argu- 
ment, but | saw some reports in the Hindustan 
Times and the Times of India. In these reports you 
had practically put the Jamiat on the same level as 
the Jamaat Islami and charged them with promo- 
ting exclusiveness among the Muslims and thereby 
damaging the cause of national integration. 


There is no doubt that Jamiat is necessarily a 
purely Muslim organisation. It is also true that 
they have stood up often for Muslim claims. While 
all this is true, | think thereis a great difference 
between the Jamiat and the Jamaat Islami. On the 
polltical plane, however, they have been always 
with the Congress and have been held high offices 
in the Congress. Maulana Azad himself was associ- 
ated with the Jamiat. Inevitably the Moulvi type of 
mind comes out from time to time. But these people 
have not only been associated with us on the poli- 
tical platform and have been our candidates for 
parliament and Assemblies, but also have done 
often good work among Muslims even for the cause 
of integration. 


It would be a good thing if we had no orga- 
nisation of this kind among the Muslims, Hindus-or 
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others. But the situation being what it is. it is diffi- 
cult to prevent them from functioning or even to 
condemn them. On the whole, they have done good 
work though occasionally they have erred. They are 
strong opponents of the Jamaat Islami which is de- 
finitely a bigoted, narrow-minded organisation with 
ideals which are entirely opposed to any kind of 
common living or integration in India. | do not 
think it is right to put the Jamiat and the Jamaat 
on the same level. 


Hifzur Rahman also drew my attention to 
some correspondence received from the U.P. Govern- 
ment about the Deobund Academy. Apparently 
this was in regard to some Pakistani students who 
had been admitted there without proper papers. It 
was also alleged that some students who had com- 
plained or given evidence to the Police were subse- 
quently expelled from the Academy. 


The Deobund Academy has about 1,500 or 
more students from a number of countries. There 
are a number of Pakistanis too and it is quite possi- 
ble that a few of them crept in under false pret- 
ences. | do not know all the facts, but it appeared 
to me from what Hifzur Rahman said to me that he 
had fairly adequate explanation about these tew 
persons, numbering perhaps a dozen or less. There 
are at present probably thousands of Pakistanis 
without papers in India and especially in the U. P. 
It, may not be easy for them to he distinguished or 
found out. We can evolve some proper method for 
that. | understand that some of these persons were 
charged in the court and acquitted. 


Then there was the case of some students 
who were expelled for giving evidence before the 
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Police. They may be guilty of this to some extent. 
At the same time, | would not accept wholesale 
the account of the Police. The story that Hifzur 
Rahman gave me was rather different. In fact he 
said that two or three of these persons who had 
been expelled were Pakistani students who had 
been misbehaving. There had been a general out- 
cry among the Muslim students against the activi- 
ties of these two as well as the interference of the 
Police in their internal activities. 


Whatever the facts may be, it would be better 
to see them in proper perspective. Here is an Aca- 
demy with a large number of students from a num- 
ber of countries. It has an international reputation 
and draws students from many countries in West 
Asia and East Asia. It would hardly be fair to run 
down a big institution because of some mistakes 
or even deliberate errors. Exaggerated accounts of 
these go to foreign countries and even in India they 
create a certain atmosphere of harassing Muslims 
even in educational institutions. 


We know that in many of our old colleges 
there are Hindu communal groups who function in 
an aggressive, communal and even violent way from 
time to time. We do not run down the whole insti- 
tution because of this, although sometimes it might 
well deserve this. Much of the trouble caused rece- 
ntly in Meerut, Chandausi, Aligarh, etc. was largely 
due to Hindu students, apart from the Muslim stu- 
dents who misbehaved round about the University. 


We have to deal with a vital and difficult prob- 
lem which is essentially one of changing psycho- 
logies and creating a proper atmosphere both for 
the Muslims and the Hindus. We should particular- 
ly avoid doing anything which worsen this 
atmosphere. 


Yours sincerely, 
Jawaharlal Nehru. 
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From 
Charan Singh 
Vidhan Bhavan, 
Lucknow, 


October 30, 1961. 


My dear Panditji, 


| have received your letter dated Oct. 22, 1961 
in regard to the Jamiat-ul-Ulema and the Dar-ul- 
Ulum, Deoband. 


Ina press conference on October 20, | had 
simply said that there were more than half a dozen 
organisations which were fostering a spirit of exclu- 
siveness amongst the Muslims. On being speci- 
fically so asked, | admitted that | included both the 
Jamiat ul-Ulema and the Jamaat-e-Islami in the list. 
| did not charge the Jamiat with communalism. 
Maulana Hifzur Rahman, however, sent a letter to 
the press which contained the following sentences : 


“If, however, the efforts of this organisation 
to wipe out existing discrimination against the 
Muslims are taken to be the work of the for- 
ces of separatism, the Jamiaat-ul-Ulema is 
not afraid to continue doing so in future as 
fervently as it has done in the past. | can 
assure Mr. Charan Singh that the Jamiat has 
in its fold hundreds of workers whose words 
and deeds to bring about national integration 
are in no way less, if not more, than Mr. 
Charan Singh." 


| remained unconvinced and, so, issued 8 
rejoinder. | contended that, despite Maulana's 
claim to the contrary, inasmuch as 116 Jamiaat had 
undertaken to guard the interests of Muslims alone, 
it was psychologically impossible for its members to 
work for national integration. 


| would submit that, despite differences 
between the Jamaat-e-Islami and Jamiat-ul-Ulema; 
the latter is not less responsible for fostering 4 
spirit of aloofness and exclusiveness amongst the 
Muslims. Itis only in this respect that | lumped 
the two together with other Muslim organisations. 
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Besides the creation of an avowedly theo- 
cratic State on our frontiers, an important reason 
why our efforts to weld the Hindus and Muslims into 
one nation, are coming to nought lies in the fact 
that political leadership of the Muslims, to a large 
degree, vests in the hands of religious leaders who 
see danger to lslam in every move for obliteration 
of the barriers, social or cultural, that seperate the 
two communities. 


Utterances on the part of Jamiat-ul-Ulema 
leaders have been noticed through which they have 
tried to make their audiences believe as if they were 
living in a land hostile to their interests. | give only 
one instance below. Itis an extract from a note 
prepared by the Intelligence Section : 


"Maulana Shahid Fakhri of Allahabad, the ex- 
President of the U.P. Jamiat-ul-Ulema-i-Hindi, 
has reiterated, time and again, that Muslims 
in India were not being given fair treatment 
by the majority community as well as by 
Government and that the future of Muslim 
community in India was dark. Addressing 
a meeting at Varanasi on night of June 24/25, 
1961, Maulana Shahid Fakhri made a violent 
anti-Hindu speech in which he said that on 
the night of August 15, 1947 when a part of 
the population of this country (meaning there- 
by Hindus) became independent, a part of the 
population of the same land (that is, Muslims) 
became slaves. In an earlier meeting held at 
Varanasi 0 November 21, 1960, Shahid 
Fakhri, while criticising the Government, said 
that the Muslims should be well-versed in 
handling swords and further added that time 
has come when Islam wanted sacrifice from 
them.” 


The Jamiat-ul-Ulema does not lag behind any 
other religious organisation in laying emphasis on 
the superiority of Islam over all other religions. 
Muslims are often reminded in secret and open 
meetings that only a handful of their ancestors were 
able to conquer India. The intention is to make an 
average Muslim believe that he is made of a superior 
metal and has nothing in common with his counter- 
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part in the Hindu community. Now, for all that we, 


. as members of a secular political party, care, this 


may be all right, but the leaders of such an organi- 
sation cannot, at the same time, claim to be 
Congress workers or workers in the cause of 
national integration. 


The ‘Al Jamiat’ published from Delhi is the 
chief organ of the Jamiat. Its writings breathe as 
intense communalism as any other paper. Perhaps, 
it has already come to your notice that in its issue 
of December 18, 1960, it reproduced from a Paki- 
stani paper an article comparing Kashmir with 
Algiers and you with Gen. De Gaule. When there 
was a hue and cry, the ‘Al Jamiat’ disassociated 
itself from the views expressed in the article. But 
its mind stood bare before all of us. | enclose five 
extracts two from its editorials and three from arti- 
cles from other papers which the ‘Al Jamiat’ has 
reproduced, presumably, with approval. Any com- 
ment on my part will be unnecessary. 


Itis true that the late Maulana Azad was a 
member of the Jamiat-ul-Ulema-i-Hindi. But the 
circumstances during the British days were different 
from today. Also, the late Maulana was never an 
active worker in the cause of the Jamiat. He devo- 
ted all his time and attention to the work of the 
Congress. Today. however, Maulana Hifzur Rahman 
Sahib of the organisation who is the General Secre- 
tary of the Jamiat as also office workers who may 
have participated in the struggle for independence, 
are devoting all their time and energy solely in the 
cause of one community. And they do not make 
any secret of it. In these circumstances it is simply 
untenable on their part to claim that they are as 
good Congress Workers or workers in the cause of 
national integration as anybody else, solely devoted 
to Congress work, may be. 


The role which Maulana Hifzur Rahman is 
playing in the public life of India become all too app- 
arent from the title of Mujahid-I-Millat (crusader in 
the cause of the Muslim community) which his follo- 
wers have bestowed upon him. 


A booklet written by him in reply to Shri 
Meher Chand Khanna on the question of evacuee 
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property describes the author as “Mujahid-i-Millat 
Hazrat Maulana Mohammed Hifz-ur-Rahman Sahib”. 
It sounds just as "Qayad-i-Millat". 


As regards the Dar-ul-Ulum: It is not the 
presence in the Dar-ul-Ulum of a few students from 
Pakistan, who might have come without proper 
travel documents, so much as the attitude of the 
authorities in shielding them, that matters. Maulana 
Hif-zur-Rahman had seen me in connection with the 
complaint he had made to you about the conduct of 
the police towards the Dar-ul-Ulum. The Home 
Secretary was present. A note of what he said was 
prepared at the time. He was not able to give us 
any valid or coherent reason for expulsion either of 
the five Indian or two Pakistani students. On the 
contrary, Maulana Mohammed Tayyab Mohatmin of 
the Institution, told me the day before yesterday in so 
many words that he did not agree with the order of 
expulsion or the policy underlying it. But that he 
found himself helpless. 


Besides this, there are several instances sho- 
wing the attitude of the management of the Dar-ul- 
Ulum which have been quoted in the enclosure to 
the letter addressed by Guptaji to you on the sub- 
ject. | will refer only to one here. A student from 
Pakistan, named Abdul Matin, was prosecuted for 
illegal entry. An Indian student, named Abul Mazid, 
gave evidence for the prosecution. The case ended 
in conviction. Sometime after, Abdul Mazid was 
expelled on the ground that he had failed to inform 
the authorities of the institution about the presence 
of the Pakistani students. 


Running down the institution is far, far from 
my intention. On the contrary, in reply to a question 
on the floor of the Assembly whether the institution 
had become a rendezvous of agents from Pakistan, 
| gave a clear and definite denial which, | under- 
stand, was greatly appreciated by the authorities of 
the Dar-ul-Ulum. 


So far as the virus of communalism is con- 
cerned certain Hindu organisations and institutions 
are equally guilty, but my only submission is that 
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their leaders or managers cannot pass of as national 
leaders, claim the blessings of the Congress, or 
enjoy the privileges attaching to its membership. 


| hope | will be pardoned for expressing it 
as my humble opinion that our policy in regard to 
the Jamiaat-ul-Ulma is, in view of its present-day 
activities, open to misinterpretation both by the 
Hindus and Muslims, whether it should be re-con- 
sidered, is more than | can say. 


Maulana Hifz-ur-Rahman's standards of public 
debate are very revealing, indeed. He has attributed 
motives to me in more than one statement but the 
following is unbeatable. The ‘Al Jamiat' of October 


23, 1961, writes : 


"A Muslim would be safe only when he de- 
fends himself; otherwise he would continue 
to suffer. Mr. Charan Singh's nonsense 
can only make the lives of Muslims increas- 
ingly miserable. They cannot be protected. 
We do not hope that Mr. Charan Singh will 
give up his hereditary profession of making 
accusations and sprinkling salt on the 
wounds of Muslims and will allow them to 
heave a sigh of relief and will desist from 
paving the way for fresh disturbances." 


| have said nothing which is, perhaps, 
not already known to you. Still, you thought it ne- 
cessary in Congress interest to write the letter 
you did. | will, therefore, take care to observe the 
approach indicated in your letter and not to say or 
do anything in future that gives offence to Mau- 
lana Hifz-ur-Rahman or provides him an occasion 
to kick ap a controversy. | do not propose to reply 
publicly to whatever abuses he may heap upon me 
in the press or on the platform. 


With respects. 
| am, 
Yours. 
> Charan Singh. 
Pt. Jawaharlal Nehru, 
Prime Minister of India, 
New Delhi. 
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From 
Charan Singh 
Lucknow-2 
May 22, 1954. 


My dear Pandit di, 


It is after a long time and with great hesita- 
tion indeed, that | write this letter to you. 


As you have so often emphasized in your 
speeches, India fella slave to foreign aggression 
solely due to our social weaknesses, rather than 
dueto any superiority of the foreigner in numbers, 
resources, valour or culture. This is admitted even 
by an English historian in his book, "Expansion of 
England". This truth may or may not be obvious 
to the people at large. but is brought home almost 
daily to those entrusted with public affairs. Of 
these weaknesses, viz., religious and linguistic 
differences and the caste system based on birth, 
| regard the last as the greatest single cause of our 
political subjugation for centuries. Itis also largely 
responsible. for partition of the country. When 
caste Hindus could not accord equal treatment to 
their own co-religionists lower down in the social 
scale, Muslims rightly apprehended that, after the 
Britishers had left, they will not get a fair deal from 
the Hindus who formed a vast majority in the coun- 
try as a whole. All this is now a matter of past 


history. 


The regret, however, is ‘that we seem to have 
learnt no lessons. The caste feeling, instead of 


being on the decline, is on the increase obviously 
owing to advent of democracy and the scramble for 
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jobs. Notonly has itinvaded the highest reaches 
of our public life, but has affected the services also. 
It leads to acts of discrimination and injustice, 
warps and narrows a man’s mind and heart and 
creates a vicious circle of accusation and counter- 
accusation, distrust and suspicion in society. 
Lately, it has become a weapon of political 
vendetta. , 


The question remains : how to eradicate it. 
Attempts have been made by Teachers and Refor- 
mers since the times of Gautam Buddha, but to 
no avail. 


| make bold to offer a suggestion, which | 
have been recommending in a feeble way in my own 
sphere for the last six years or so. In modern times 
caste comes inthe life of an individual only at the 
time of marriage. So,if the evil has to be tackled 
successfully, steps have to be taken which will rob 
the caste of its relevance or significance in marriage. 
That is, the evil has to betackled at the source. 
While laying down rules for recruitment to Services, 
we prescribe all sorts of qualifications in order to 
ensure that a man, fit and suitable for the job alone 
gets in. These qualifications have only his mind 
and body In view. But there is no test laid down to 
measure his heart—to find out how large his 
sympathies are, whether he will be able to act impar- 
tially, whether his heart is big enough to contain all 
those with whom he will have to deal in the course 
of his official duties, etc. In my opinion, in the 
conditions of our country this test will be fulfilled 
inalarge measure if we require the candidates at, 
least, for gazetted jobs in the first instance, to 
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marry outside the narrow circle of their own caste. 
By enacting such a provision we will not be compel- 
ling anybody to marry against his wish, just as we 
do not compel anybody to become a graduate today, 
which is the educational qualification required for 
many a Government job. It will not at all be difficult 
to secure such young men in adequate numbers. 
Today young boys and girls receiving education in 
our colleges are all prepared for this step. | would 
lay down the same qualification of the marriage 
being an inter-caste will apply only to marriages 
that take place after a certain date, say, 1st January, 
1955. An unmarried man will be free to enter the 
services or the Legislature but if, later on, he 
marries inside his caste he will have to resign. 
Further, for Services under the Union we may say 
that marriage in a different linguistic group will 
entitle a candidate to a preferential claim. This will 
be all the more desirable inasmuch as linguistic 
States are now clearly in the offing. Such provi- 
sions should not offend the feelings even of ortho- 
dox people, for anuloma marriages have been 
sanctified by our Shastras also. In effect, we will 
be converting the present-day castes into so many 
gotras and discouraging a man's marriage in the 
gotra of his father. 


lf an article to this intent is inserted in the 
constitution, India's greatest social evil and, to use 
Raja Ji's aphorism, India's Enemy No. 1, would have 
been laid to rest within a period of ten years. The 
country will never become strong unless caste is 
rooted out. And this consummation will never be 
accomplished, unless the State intervenes, and stri- 
kes at the source. Otherwise, some day the fire of 
mutual suspicion and hatred, which the caste 
system has kindled for centuries now, will have 
consumed the country to ashes as surely and imper- 
ceptibly as night follows day. 


| hope my suggestion will not sound fanta- 
stic to you. Men like me know from experience what 
it means to be born in castes other than those 
which are regarded or regard themselves as privi- 
leged. The contemptuous treatment that is meted 
out, and the social discrimination that attaches by 
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virtue of mere birth, to members of such castes has 
often led to mass desertions or conversions to 
other faiths, not only amongst those occupying 
the lowest rungs of the ladder but also 
amongst others. For example, only in the 
Punjab during a period of fourty years, vis., 
from 1891 to 1931, fifty-six per cent of Hindu 
Jats, finding, inter alia, that they were looked down 
by their co-religionists, that is, for reasons other 
than spiritual, left the fold of their ancestors for 


good. 


There will certainly be great opposition to the 
proposed amendment, but if you are datermined to 
see it through, the opposition will melt away in no 
time. According to my reading of the situation the 
proposal will receive a greater welcome amongst 
the educated sections than certain provisions of the 
Hindu Code Bill. 


Whatever be the obstacles, if an amendment 
of the constitution on these lines can be secured, it 
will. according to my little mind, be a service to 
the country of equal import with the attainment of 
Swaraj. Then alone. and not till then, will founda- 
tions of our stability have been truly laid; 


With respects, 


| am, 
Your 
Charan Singh. 
Pt. Jawahar Lal Nehru, 
Prime Minister, India, 
New Delhi. 


From 
Jawaharlal Nehru 
Camp: The Retreat, 
Mashobra, Simla: 
May 27, 1954. 


My dear Charan Singh, 
Thank you for your letter of May 22nd. 


You know that | attach the greatest impor 
tance to the ending of the caste system. ! think 
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this is certainly the biggest weakening factor in our 
society. | also agree with you that finally caste will 
not go till inter-caste marriages are not unusual and 
are looked upon as something which is quite normal. 
| would go further and say that there will be no real 
unity in the country till our prejudice against 
marriages between people of different religions 
also does not go. 


Butto say, as you do, that we should try to 
compel people by constitutional provisions and 
rules to marry outside their castes seems to me to 
offend against basic principle of individual freedom. 
Marriage is very much a personal affair and to take 
it out of the old ruts of conventions and customs. 
What you suggest is definitely a retrograde step 
from that point of view, although it is meant to 
encourage a desirable tendency. 


We have to create conditions otherwise. The 
Special Marriage Bill is one such step. Other steps 
should also follow. Ultimately people marry those, 
who more or less fit in with their way of thinking 
and living. Indeed any other marriage is a misfit 
and any imposition from above is likely to lead to 
disaster in so far as the married couple are con- 
cerned. | cannot bring myself to think of the choice 
of marriage being controlled by legislation or by 
inducements offered. 


Yours sincerely, 


Jawahar Lal Nehru. 
Shri Charan Singh, 
Minister, U. P. Government, 
Lucknow. 


From 


Jawaharlal Nehru 
New Delhi, 


March 14, 1957. 
My dear Charan Singh, 


| have your letter of March 11th, 


From time to time, | have received letters from 
various parts of India, from Congressmen and 
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others, in regard to the elections. Among these 
letters, there were one or two of complaint against 
you and making some rather ridiculous charges. lt 
was my practice to send all these letters to the 
Congress President, and | think | sent those refer- 
ring to you also, to him. | did not know and do not 
remember the names of the persons who sent these 
letters. Some days later, | was going to Meerut and 
Shah Nawaz Khan was accompanying me. In the 
course of conversation | mentioned to him that 1 
had received some letters about you, which | think 
accused you of helping anti-Congress candidates. 
Shah Nawaz replied that he did not believe such a 
charge. He added. however, that you were not in 
favour of Kailash Prakash, who was standing from 
Meerut City. That is all that he said to me, so far as 
| remember, about this matter. 


In your letter, you mention a number of per- 
sons like Aijaz Hussain, Vijaipal Singh and others, 
whom | do not know at all. Indeed, | am not acqu- 
ainted with Meerut politics. 


There is no question of my having an enquiry 
into anything. As is my practice, | shall forward 
your letter to the Congress President. 


As you have written to me, | might tell you 
that | do not believe any such charges. But, | have 
certainly had an impression that you are rather 
narrow and rigid in your outlook and have been 
associated with some grouping in the U. P. Cong- 
ress. Atthe same time, my other impression is that 
your work in administration is efficient and, more 
particularly, that you have studied and paid a 
great deal of attention to agricultural classes. 


| received your book on cooperative farming. 
| am afraid | have not read it. | have little time for 
reading books. 


Yours sincerely, 
Jawaharlal Nehru. 
Shri Charan Singh, 
Minister, U. P. Government, 
Lucknow. 
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From 


Charan Singhji 
Lucknow, 
October 6, 1958. 


My dear Pandit di, 


This is with reference to a remark that you 
were pleased to make when | saw you the other day 
in New Delhi. You said that you did not like the 
'JATPAN' (Jatism) that | had exhibited in my 
handling of the Congress affairs of Meerut District. 


| do not know what you had in mind. The 
facts, however, are that, owing to consistent propa- 
ganda carried on against the caste system in Meerut 
by me, politically the most prominent Jat of the dis- 
trict, since | entered public life, sometimes against 
great odds and at great risks, the Jat community 
votes on non-sectarian lines in far greater propor- 
tion than any other in Meerut. As, perhaps, you 
yourself will testify, Meerut District, is the stron- 
gest bastion of Congress in the western parts of 
Uttar Pradesh and | should be pardoned if | claim 
some credit for it. 


Although the Jats far outnumber any other 
caste (except, perhaps, the Chamars), 
buted only three members out of 22. And all these 
legislators were set up as Congres candidates at 
my suggestion. The Vaishas, the Tiagis and the 
Brahmins have all received higher representation 
than their numerical strength warrants as compared 
with the Jats. | can say with confidence that there 
is not a single district in the State in which the 
most dominant community has got such low repre- 
sentation in the legislature as the Jats of Meerut. 
And there is not a single act in public life which 
can be laid at my door for my being a Jat. Yet 
Panditji, in your eyes and in those of many anothers, 
the fact of my having been born in a Jat peasant's 
home is so prominent. Why ? 


The reason is not far to seek. When the 
charge of inefficiency, want of ability, sloth or lack 
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of will to work hard, want of character in the widest 
possible term, or unpopularity, cannot be made 
against me, the best method of beating the dog is 
to give him a bad name which will stick and stick 


without enquiry. 


In the campaign of vilification Jats come out 
badly. For example, the propaganda that certain 
quarters carried on at the time of re-organisation 
of States in 1954-55 that the proposed Delhi State 
alth- 
ough it was a lie. They are uneducated, live in 
villages, have no pull in the public, economic or 
administrative life of the country, and yet would 
not reconcile themselves to an inferior position in 
the society. So they would not put up with the 
taunt of being a ‘Jat’ that the term in influential 
urban circles has come to signify. With the result 
that 56 per cent of the Hindu Jats in the Punjab 
within a short period of 40 years (1891-1931) left 
their old faith to turn Sikhs or Muslims so that 
nobody could any longer treat them with contempt. 
This desertion or conversion contributed largly to 
the demand for the Punjabee Sooba. 


will be a 'Jatistan' went on uncontradicted, 


Our caste-system based on birth has been 
singly the most potent cause of our political subj- 
ugation for centuries and the partition of the coun- 
try. Butit would seem that we have not yet learnt 
any lessions from history. For, people holding im- 
portant positions in public life all over the country 
are not able to rise above this weakness even today. 


In April 1954 | wrote a longer letter to you 
suggesting amendment of the Constitution to the 
effect that no young man in the future will be allo- 
wed to enter the ranks of a gazetted service in the 
States (or, in the Centre) unless he married oF 
intends to marry outside his caste (or, in 4 
linguistic group other than his own). You did not 
agree. 
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| hope you will pardon me for writing in the 
strain | have done. | was greatly pained and had 
communicated my feelings to Pant Ji who, | believe, 
has already spoken to you in this regard. 


With respects, 


| am, 
Yours 
Charan Singh 
Shri Jawahar Lal Nehru, 
Prime Minister, India, 
New Delhi. 


From 
Jawaharlal Nehru 
Prime Minister's House, 
New Delhi. 
October 10, 1958. 
Dear Charan Singh, 


| have your letter of October 6. 
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When | used the word “Jatpan’’ in my talk 
with you, | was notthinking of caste or anything 
like it. What | had in mind was a certain toughness 
on group lines. The group need not be Jat or any 
caste group. 

As for Jats, | have always liked them very 
much and admired many qualities in them. There is 
no question of a taunt about the word in my mind. 


Yours sincerely, 


Jawaharlal Nehru. 


Shri Charan Singh, 
Minister, U. P- Government, 
Lucknow. 


It reminds me of a person, who killed his both 


parents and on the date of pronouncement of the 
Judgement pleaded for mercy on the plea that he is an 
orphan. So she butchered the Indian Constitution 
and killed the democracy and on the question of 
impeachment pleads that her father was the maker of 
modern India and her son is innocent and she is not 
prepared to face the trial. 


—An'onym. 
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From 
Charan Singh 
Civil Secretariat, U. P., 
Lucknow. 
November 16, 1950. 


Respected Sardar Sahib, 


lt is in the hope that you will, out of your 
large-heartedness, forgive me that | commit the 
impudence of writing what | do. 


Communist China—and behind it Russian in- 
fluence—is steadily moving closer to our country. 
The obvious precaution for us to take is to stren- 
gthen our northern defences, that it, inter alia, to 
take a positive line in support of the democratic 
forces in Nepal which also happen to be in alliance 
or identified with her lawful Government or Sover- 
eign. The Maharajadhiraj of Nepal and the Nepal 
Congress have, presumably, sought, and will wel- 
come, our active help. Geography, common inter- 
est and popular wishes demand not only that we 
extend all possible aid to them at this juncture, but 
that the Indian Union and Nepal bind themselves 
together in the closest possible ties for ever. Yet, we 
are behaving in a manner in which no other country 
in the world, placed in similer circumstances, would 
have done. It were the Britishers who declared 
Nepal an independent country in 1923, and, again, it 
were they, and not Nature or Providence, that drew 
the present frontiers of India. Are these frontiers 
so sacrosanct ? Suppose, they are violated by the 
Chinese Communists tomorrow or day after, whom 
will we appeal to and whom we blame ? Shall we 
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turn round and again express our vehement concern 
and amazement and try to deceive ourselves and 
the world that thereby we have done our duty ? 
But history will not forgive us, nor the coming 
generations. 


There is a sentence in the Presidential 
Address delivered in Parliament day before yester- 
day saying that “while aggression has to be met it 
has to be remembered that war itself is an evil which 
brings even greater evils in its train". But how is 
aggression to be met, if not by war ? War or use 
of force may bean evil, but it is to war that Israel 
owes its existence and to which we also have 
recently accorded our recognition; it is to use of 
force and fraud that Pakistan owes its birth; it is by 
our "police action"—not by the grand gesture in 
the form of withdrawal of troops from Secunderabad 
that the problem of Hyderabad was solved; it is by 
force that we hold what little we do of Kashmir 
today, and, again, it was the likelihood of war that 
brought Mr. Liaquat Ali Khan to Delhi for talk on 
the situation in East Pakistan early this year. 


And if war or aggression is such an evil, why 
should we be so enthusiastic in the praises of 
Communist China and her leader, Mao-tse-Tung, 
and, atleast, why should our policy towards them 
remain unchanged even after their aggression in 
Korea and Tibet ? Has aggression anywhere been 
stayed by appeasement ? Such are the questions 
that assail the common man and even public 
workers like myself are unable to answer them with 
any degree of satisfaction. 
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Much less are the people able to follow the 
reasoning behind our policy towards Pondicherry 
and Goa. It seems our leaders have tied them- 
knots of their own making, and are 
incapable of taking realistic decisions 


selves in 
Our foreign 
policy, however we may delude ourselves, is blind 
to national interests and is one of the main 
causes of public discontent against Congress. 


| can write a lot, but | do not want to waste 
your time further. My point in writing this letter is 
that these big policies must be framed and ham- 
mered out in the Cabinet and, | must be excused, 
revered Sardar Sahib, for saying that you are such 
as much responsible as anybody else. If you also 
agree with them, or, at least, let things drift as they 
do, then whom will the country turn to ? India rose 
from dust after centuries; will her leaders fail her 
again and so soon? Whenl write in this strain, 
I simply express the agony of the entire thinking 
section of our people. 


You are coming to Lucknow on 1st December 
and we are all looking to your visit with hope and 
pleasure. | would request you to please grant me an 
interview of an hour or thereabout so that | may just 
discuss things with you and learn first-hand what 
it is that atrophies and paralyses the hand and heart 
of our beloved leader or leaders. 


With regards, 


| am, 
Yours sincerely, 


Charan Singh 


Hon'ble Sardar Vallabh Bhai Patel, 
Deputy Prime Minister, 
Government of India, 

New Delhi. 
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After Chinese Aggression 


From 
Charan Singh 
Camp : Circuit House 


Meerut 
October 31, 1962. 


My dear Shastriji, 


For obvious reasons, instead of writing to the 
Prime Minister, | unburden my heart to you in this 
hour of deep national sorrow and humiliation. 


The past is past, but | must say what every 
man in the street could foresee and apprehend—and 
| had forecast in a letter addressed to Sardar Patel 
in November 1950—has, at least, happened. 


My purpose in writing this letter to you is 
that, although the Prime Minister has confessed 
that we had till now been living in “an artificial 
world of our own creation", it seems we have not 
yet walked out of it altogether or stépped into the 
world of reality. Sense of realism demands that— 


The present Detence Minister should quit at 

Granting that he has notat all been in the 
wrong and that he has discharged his duties con- 
scientiously, the nation has no faith in him and this 
should be a sufficient reason for his immediate 
exit. In fact, as a self-respecting man. he should 
have himself offered to resign and refused to stay 
even if the Prime Minister wanted him to. 


once. 


In order to build up the morale of the Army 
the ex-Generals like Carriapa. Thimmaya, Thorat, 
Kulwant Singh and Verma should be recalled im- 
mediately and put in active command of the forces 
according to their ranking. The Generals in charge 
today can possibly have no cause of complaint, for 
they have all hitherto served under them and, in 
view of national interest, should have no qualms in 
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conceding primacy to their former superiors. | may 
point to the exampie of Marshal Hindenburg who 
was recalled from his retirement by the German 
Emperor in 1914 and putin the supreme command 
of the German Forces at the age of 70. Generals 
like Thapar and Kaul cannot evoke the best in our 
soldier. 


If people have to be impressed withour deter- 
mination to resist and fight the Chinese to the 
bitter end, diplomatic relations with China should 
be severed at once. Maybe, a formal declaration 
of war will change its present character and result 
in developments for which we are not prepared 
today, but not a break of diplomatic relations. As 
itis. | believe when our resistance mounts and the 
Chinese find themselves in a tight corner, they will 
not care for these niceties and will use all the 
military power at their disposal, continuance of dip- 
lomatic relations notwithstanding, 


There should be no talk of any negotiations 
whatsoever : now, there can be only one objective, 
viz., victory. Negotiations in the present context can 
only imply that we are prepared to surrender some 
of our territory. Further, the possibility of negotia- 
tions, whatever the conditions, serves only to phy- 
chologically relax those who are fighting at the 
front or organising the defence from behind the 
lines: People can, and will lay down their lives only 
for the sake of an honourable objective and not for 
the sake of negotiations. | will go further : it will 
be a misfortue if the Chinese hordes, for some 
mysterious reason or due to pressure brought to 
bear by friendly nations (if there are any left), choose 
to retireto the position held by them on September 
8. That will not be an honourable situation for 
India. Our independence being liable to be robbed 
by China at their wish, we could then be called an 
independent people only in name. To such a disho- 
nourable state | would prefer war and all it means, a 
thousand times. 


The present Defence Minister has, for the last 
three years or more and even as late as about a 
week ago, been talking of fighting "to the best of 
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our ability" or "to the best of our means”, | 
this is the language of a defeatist. It should be and 
is within our power to acpuire the ability and the 
means to drive the enemy out of the country and 
beat him to the knees. 


Again, harking on every conceivable occa- 
sion to India having been a peaceful nation, serves 
no purpose. Instead of putting heart into our people, 
it only creates a doubt whether our Government 
even today considers a war necessary or will be 
able to summon the necessary will and determi- 
nation to fight a war. Further, if we go on referring 
to our peaceful policy, the people will be entitled to 
ask whether this policy could justify the Government 
to take risks about the security of the country, or 
should have made it unmindful about the safety of 
our frontiers or prevented it from defending or acq- 
uiring the means to defend the honour and integrity 
of our own motherland. 


Our non-alignment policy, at least, all talk, 
even oblique references about it, particularly in 
view of the attitude of the USSR, are out of tune 
with the present situation. All Government policies 
can have but one aim, viz., that of subserving the 
national interest, And National interest today requ- 
ires seeking all possible aid from, and under- 
standing with, every possible quarter; 


It is often said that India and China had 
been friends for twenty centuries, and thar it | 
China who had betrayed us. Now, that is not correct 
history. As a matter of fact. we were niether friends 
nor foes. Except for a few Chinese travellers to our 
country, several centuries ago, there has been no con- 
tact between India and China, polotical or economic. 
The Himalayas were such a mighty barrier between 
the two, Talk about this supposed old friendship 
only proves our guillibility. So, we will do well to 
keep silent about it; 


There is absolutely no panic in the country 
and no disunity, atleast, on this issue. So, the 
talk about allaying panic and forging unity is abso- 
lutely out of place. In fact, it only serves to delight 
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the hearts of our enemies beyond the frontiers. 
Nor, in my humble opinion was there any necessity 
today of an appeal for funds or for ornaments. 
Thousands of millions of rupees will be required to 
fight the enemy. An appeal for ornaments or for 
gifts could be only the last resort. First, let us 
employ all means that are open toa Government 
engaged in a war to find the necessary funds. Let 
us prove to our people that their Government is in 
earnest, that it has done its best and is doing its 
utmost, and | do not doubt for a moment that, if an 
appealis made atan opportune time, our mothers 
and daughters will hasten to donate the last ring 
and the last bangle to the national pool. But this is 
simply just not the time. This creates an impres- 
sion in the mind of our foes within and foes without, 
that we are at the tether’s end already although the 
battle has hardly been joined. 


Although today we are notin a position to 
strike behind the lines of the enemy, we should no 
longer talk of merely fighting a defensive battle. As 
every soldier knows, offence is sometimes the best 
and the only way of defence. An army pledged to 
remain on the defensive will never win victories. 
So, as and when time permits, our armies should 
be free to take up the offensive or strike at the 
enemy in any way the Commanders consider fit 
and feasible. 


We should do our best to win back Nepal by 
doing all that the King wants in respect of rebel 
E on our soil. There can be no greater 
failure of our diplomacy than that we allowed Nepal— 
the bone of our bone and the flesh of our flesh—to 
drift away from us. If Nepal falls into the lap of 
China. then woe betide us; 


Home Departments, in particular, all over the 
country have to be geared up, with a view to ensure 
that all saboteurs, whether working in the interest 
of China or that of Pakistan, get a short shrift. As 
| have already said above, saboteurs and traitors 
will not proclaim their identity and their views 


from housetops; they will have to be assiduously 
Spotted out. 


In my humble opinion, the Home 
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Ministry of Assam has been a complete failure hi- 
therto. In this context, perhaps, it will not be out 
of place, if | should say that, at least, Governments 
ofall the States adjoining the frontier, right from 
Kashmir to Assam, should be so conducted that 
they are positively able to command the support of 
not only Congressmen, in general, but of all Oppo- 
sition Parties and evoke the respect and confidence 
of the masses. 


Our minds today should be occupied with 
one and only one thought, viz., that of recruiting, 
training and equipping an army at least, three times 
the present size. It is the soldiers and the Generals 
at the front that matter today and not any slogans, 
speeches, pledges, subscriptions, or any other 
activities reminiscent of the Congress struggle du- 
ring the British days. We are face to face with an 
enemy who knows no honour and no scruples. lt is 
hard long road that lies ahead. So, there should be 
no dilly-dallying, no looking back and no qualms of 
conscience. 115 the task of leadership to fire the 
people with the necessary sense of zeal and grim 
determination. To the extent we succeed in doing 
this, we will succeed in vacating the aggression and 
also ultimately in forging an India capable of com- 
manding respect of our neighbours. 


We are on the point of losing all that it took 
us three, rather four generations to win and acquire 
for this unfortunate motherland of ours. Today we 
are sitting at the edge of a period of dark slavery 
such as history does not record. Posterity will 
cause the memory of Congress and its leaders for 
their failures and omissions. 


Such are my random thoughts. | may have 
overdrawn a point or two, but | have only given ex- 
pression to the agony which Congressmen go about 
hiding in their hearts and non-Congressmen go 
about expressing in bitter language. | had gone to 
attend Gopashtami celebrations in a village in 
Meerut tahsil yesterday. The agony and the grief 
ofthe people at the recent developments on our 
frontiers and the retreat of our forces, Is simply in- 
describable. 
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I wanted to see you and Din Dayal is in con- 
tact with Jagannath Sahai, but understandably 
enough, you are too busy and | may have no occas- 
ion to talk things over with you. So, | thought ! 
should put my feelings—and feelings are not always 
all rational or based on reason—into writing. 


With warmest regards, 


| am, 
Yours sincerely, 


Charan Singh. 


Shri Lal Bahadur Shastri, 
Home Minister, Govt. of India, 
New Delhi. 


P.S. After the above had been written | under- 
stood from the radio on my return from the interior 
of the district last night that the Prime Minister has 
taken overthe Defence himself and made Shri 
Menon a Defence Production Minister. Now, in my 
humble opinion, this will not satisfy the people. 
They no longer believe in the bonafides or patrio- 
tism of a man who had, even after seizure of some 
twelve thousand miles of our territory by the 
Chinese in 1959, refused to acknowledge it as an 
“aggression” because aggression had not yet been 
defined anywhere, who told the Allahabad Students, 
Union in 1961 that by its act of aggression it was 
China and not India which had lost, because China 
had thereby forfeited world opinion, who said only 
ten days ago that India will fight till "world opini- 
on compels China to negotiate with us™ and tried to 
make a distinction between the Chinese Government 
and the Chinese people, and who only two days ago 
said that, although the vast territory had further 
been aggressed upon by China in the NEFA area, 
China was no longer ina position to surprise us 
etc. etc. Itis all too clear the Prime Minister has 
taken even the step that he has done, hesitatingly 
and due to pressure of public opinion and not of his 
own accord. This psychological gap between the 
people andits leadership cannot but have its 
consequences. 
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Stories about General Kaul that are going 
round every village and every town, are simply such 
that even if they are true to the extent of 50 per cent 
nobody in the country can believe that he will be 
able to give a correct lead to the army or inspire it 
to deeds of valour in repelling the foe. 


Yesterday's “ Hindustan Times '' has pub- 
lished extract from a secret Communist circular. 
This only serves further to underline the necessity 
of putting at least those who are immediately 
responsible for this circular, into prison without 
wasting a moment. 


The way that the situation has developed 
since October 20 shows that it is the people who 
are leading the leaders and it is events or the logic 
of the situation which is forcing the hands of our 
Government. | hope our leaders at the top will 
soon take the initiative into their own hands and, 
without casting a single wistful look behind or at 
our ideals and principles that now constitute a 
debris of history, give a clear lead to the people. 


If steps have not already been taken to this 
effect, | would urge that our armies in Congo or 
elsewhere abroad should be recalled immediately. 


Itis understood that arms from abroad are 
being purchased or acquired on a commercial basis. 
| think our financial position can hardly afford this. 
lf the USA and the UK and other countries who 
have proved themselves our friends in this hour of 
need are prepared to give—as it appears they are— 
arms and other equipment to us as a gift or to lend 
lease them, we should hasten to accept them on 
these terms. Also, if necessary military experts 
from abroad should be allowed to train our armies 
in the use of the new equipment. 


There is not a single soldier on that part of 
the frontier of our country that divides the State of 
Uttar Pradesh from Tibet. On the other hand, there 
are reliable reports that a full Divison of the Chinese 
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army is poised beyond the Niti and Mana passes 
for an attack at a moment's notice. 


Till now we were told that the logistics of the 
Himalayan terrain was all in our favour. Now dis- 
covery is being made that it is the other way round : 
the terrain favours the Chinese. 


From 


Charan Singh 
Vidhan Bhawan, 


Lucknow. 
Dated November 2, 1965. 
My dear, Shastriji, 


| understand from press reports that you 
have accepted the request of the Tirupathi Temple 
Management to be weighed in gold that the Mana- 
gement wants to loan to the National Defence Fund. 
Even at the risk of being misunderstood, | would 
advise you kindly to reject this request. Functions 
like this remind one of a feudal era whereas we are 
living in an age of democracy. Pt. Jawahar Lal 


Nehru had once accepted such a request, but, on 
reconsideration, gave up the idea later. 
Yours sincerely, 
Charan Singh. 


From 
Lal Bahadur Shastri 


Prime Minister's House, 
New Delhi. 
November 10, 1965. 


My dear Chaudhari Charan Singhji, 


Many Thanks for your letter of November 2, 
1965. | am inclined to agree with you. 


Yours Sincerely, 
Lal Bahadur 


Chaudhary Charan Singh, 
Forest Minister, Uttar Pradesh, 
Lucknow. 


"Rural India is the backbone of our economy. Yet, 
our villages suffered due to misplaced priorities and 
lacked even the basic amenities. The Janta Govern- 
ment is now Keen on rebuilding and revitalising the 
agricultural sector, which is the primary source of the 
country's wealth. Towards achieving this, we have 
to educate and enlighten the farming community of 


the latest developments in 


research in agriculture 


through agricultural fairs and exhibitions, so that the 
benefits of modern technology could percolate down 


to the countryside." 


—Charan Singh 
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From 
Charan Singh 
Camp : 
U. P. Niwas, 
New Delhi 


Dated 8-1-1977. 


My dear Indira Ji, 


This letter was written on December 30, but 
is being sent to you as late as on January 8, be- 
cause | was uncertain whether it would serve any 
useful purpose. 


A Samachar report of the speech you made 
on December 23 in a training camp organised by the 
National Institute of Social Studies and Research, 
set up by the AICC, carried the following two 
paragraphs : 


There had been other divisions in the Cong- 
ress, some of them due to autocratic methods 
of 'Congress bosses'. Almost every state 
had a party boss. 


However, in some states parties were formed 
for no idealistic reason but because of per- 
sonal rivalry. She cited the example of 
Mr. Charan Singh in U.P. who had formed the 
BKD on a ‘very personal matter’ that he 
should be the Chief Minister. 


Now, this is not being exactly correct, and | 
feel you were less than fair to me. In fact, onan 
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earlier occasion, during the course of an interview 
to a foreign correspondent (I have not got the exact 
reference with me just now), you had been pleased 
to say that |, as also Ajoy Mukherji of West Bengal, 
otherwise good men and true, had to leave the 
Congress because we were not allowed to work by 
those who held the State Congress Leadership in 
their hands. While one does not know which ver- 
sion of your own statements you consider to be 
really correct, a bare recital of events will reveal 
that | did not leave the Congress because | wanted 
to be the Chief Minister, but because a breach 
of faith had been committed. 


In the general elections to the U.P. Assembly 
in 1967, Congress had gained only 198 seats as 
compared to 227 of the Opposition parties put to- 
gether. Unable to agree amongst themselves on the 
choice of a leader, the Opposition parties urged 
upon me more than once to shoulder the responsi- 
bility. With my support at the time, the strength of 
the Opposition would have swollen to 275 or so, 
but | refused, and said | had no intention of leaving 
the Congress. 


When a few days later, a meeting for election 
ofleader of the Congress Legislature Party was 
convened, | offered myself as a candidate along 
with Shri C. B. Gupta. 


You sent two prominent confidants of yours, 
viz., Sarvashri Umashanker Dikshit and Dinesh 
Singh to Lucknow with a view to persuade me to 
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step down in favour of Shri C. B. Gupta so that the 
latter might be elected unopposed, for reasons 


which were obvious. 


After much persuasion lagreed not only to 
retire from the contest, but also proposed Shri 
Gupta's name, instead. The only condition | had 
attached, and which your two emmissaries agreed 
to, in presence of several prominent Congressmen, 
was that, atleast, two members of the then state Ca- 
binet, out of many who in my opinion did not enjoy 
a good reputation, might be dropped and at least, 
two new persons included, instead, Shri C. B. Gupta 
was elected unopposed on March 8. As Chief 
Minister designate of Uttar Pradesh which contribut- 
ed the largest contingent of MP's, he was able to 
bring about a compromise between you and Shri 
Morarji Desai on March 11 or 12. Your cabinet was 
sworn in, on March 13. Shri Gupta sent up the 
names of his team to the Governor the next day. 
The list included my name, but I refused to join, be- 
cause none had been included or excluded as had 
been agreed upon between Sarvashri Umashanker 
Dikshit and Dinesh Singh, on one hand, and me, on 
the other, only a week earlier. Shri Gupta argued 
that he was not a party to the agreement. 


Shri Dikshit saw me again in Lucknow on 
March 17, and said he would talk things over with 
Shri Gupta and let me know. But he never turned up. 
Shri Dinesh Singh told me on telephone that he will 
be reaching Lucknow on March 31 to ensure that 
their word was honoured. | told him that he should 
notfail because the Assembly which was in ses- 
sion, was scheduled to disperse on April 1. Like 


Shri Dikshit, however, Shri Singh also failed to 
turn up. 


When contacted on phone at about 11.30 p.m. 
inthe night, he said he did not reach Lucknow 
because the other party did not welcome his inter- 
cession and that | was free to do as | pleased. It 
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was upon this that | decided to leave the Congress, 
and so declared it the next day on the floor of the 
Assembly. 


When you or your confidants realized the 
consequences of my leaving the party, a gentleman 
on the staff of the National Herald, Lucknow, which 
was being managed by Shri Dikshit, and a promi- 
nent Congressman of Pratapgarh which was the 
home district of Shri Dinesh Singh, saw me, one 
after the other, at my residence the same evening. 
They suggested | return to Congress as its Chief 
Minister. | replied that, in view of all that had happ- 
ened, | could not possibly accept the offer. 


If truth has not fled the human habitations 
completely, Shri Uma Shanker Dikshit and Shri 
Dinesh Singh will bear testimony to what | have 
said about their role in the affair. 


While the failure to carry out an assurance, 
so solemnly given, proved the last straw on the 
camel's back, certain ideological differences between 
me and the Congress leadership had already begun 
developing, particularly, since the Congress session 
of Nagpur held in January, 1959. lhad strongly 
opposed the official resolution regarding introduc- 
tion of Cooperative Farming and State Trading in 
Foodgrains. Pandit Nehru was greatly displeased 
which led to certain decisions in the politics of 


Uttar Pradesh that would have, otherwise, not 
been taken. 


To confine myself to ideology : | wrote a book 
containing my views on the economic problems of 
the country which was published in 1960. A revised 
edition appeared in 1962 under a different title. 1 
had sent a copy to you (the then President of AICC) 
and to Panditji also. | had pleaded that it was not 
an economy of huge joint farms but of small inde- 
pendent farms, inter-linked by service cooperatives, 
that suited our conditions; that, while non-agri- 


cultural development was a condition precedent to 
improvement in our living standard, it could not be 
brought about without prior or, et least, simulta- 
neous development of agriculture; that. as amongst 
industries, subjectto certain exceptions. cottage and 
small-scale enterprises should get the pride of 
place; that all our efforts aimed at economic impro- 
vement will fail unless growth of population was 
checked; that, our country will make no progress 
unless there is a transformation in our social and 
economic attitudes, etc.—views, policies or program- 
mes inspired by Gandhi Ji's approach to our 
economic problems which are all incorporated in 
BKD's manifestoes of 1969, 1971 and 1974. 


| feel flattered by the fact that many an idea 
contained in our manifestoes. has now been borro- 
wed by other parties and political leaders. 


It will not be out of place to mention here 
that, right since 1947, | had been expressing my 
concern over the failure of Congress leadership to 
contain corruption, both political and administrative. 
There are various notes and letters which will 
testify to this concern of mine. My efforts met with 
little success. That is why eradication of corruption 
and the need of a clean administration occupied 
the first place in all our manifestoes and policy 
statements. 


Do not ihe above mentioned facts reveal that 
BKD came into existence not 'because of personal 
rivalry’ or ‘a very personal matter’ of mine, but ‘for 
idealistic reasons’? lfl left or was prepared to 
leave the Congress merely in order to become a 
Chief Minister, | could have done so a month earlier, 
far before the Congress could form its own govern- 
ment and when | and my supporters ran little or no 
risks. 


Had my steps not been guided by public 
interest and/or had BKD not been sustained by an 
ideology, it would not have survived, resourceless 
as it was, particularly, in view of 118 means and 
methods of fighting elections and securing defec- 
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tions which Congress has been employing in an 
organised manner since 1970. 


The assessment of my conduct as a public 
man which you want to convey to the people, would 
be incomplete unless yet another relevant factor 
was simultaneously borne in mind. You will rem- 
ember that you were scheduled to preside over the 
annual session ofthe Indian Science Congress in 
Varanasi on January 3, 1968. The local unit of the 
Samyukta Socialist Party (SSP) which was a power- 
ful organisation at the time, decided to take you in 
custody and produce you before a people’s court 
for trial, They announced their intentions through 
a public meeting as also press statements. Though 
SSP was a constituent unit of my government and 
had a strength of 45 members in the Assembly and 
though | was the head of a non-Congress govern- 
ment! took personal interest in the arrangements 
made for your visit and accompanied you to Varan- 
asi. Under my orders Shri Raj Narain M. P. and 
other prominent workers and legislators of SSP 
were put behind the bars and a massive demons- 
tration against you trying to reach the Pandal where 
you were addressing the Science Congress, was 
broken up by the police. Whereas, on the other 
hand, the President of the ७. P. Pradesh Congress 
Committee who belonged to Varanasi, and is now ६ 
member of your government, had not the moral 
courage to denounce the SSP whether by way of a 
press statement or a public meeting. 


The SSP was furious. | knew the conseque- 
nces of my conduct from the start, and resigned on 
February 17—a day before the Assembly was sche- 
duled to meet. | did what | thought was right, that 
is, to uphold the dignity of the institution of the 
Prime Minister in democratic India. 


While | had to resign from the Congress at 
the time | did, owing to a failure on your part to do 
the right thing or get the right thing done, | had to 
resign from the office of Chief Minister for doing 
the right thing by you. 


Had | rated the office of Chief Minister so 
high that it could lure me into resigning from Con- 
gress, in whose embrace or service | had spent a 
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life time, | would not have staked it so recklessly 
as actually | did. On the contrary, | would have 
clung to it by all possible devices. Nor would | have 
offered to resign as twice before | did, viz., in 
August 1967 and December, 1967 when | thought 
the attitude of my colleagues militated against 
public interest. Those who consider a high politi- 
cal office not as a means but as an end in itself, 
or rate it above every other consideration, are seen 
and known to behave differently. 


To conclude : the two paragraphs of which | 
complain, have received wide publicity in the press. 
They amount to 'character assassination' of the 
kind you speak of in yourletter to Shri Ashok Mehta, 
dated December 23 last. People ignorant of facts are 
likely to run away with opinions which are un-warr- 
anted. But | know | have no remedy left. for, the 
press is not likely to publish anything in refutation 
of your statements..| write to you only for record. 


With regards, 


| am, 
Yours sincerely, 
Charan Singh. 
Smt. Indira Gandhi, 
Prime Minister, 
Government of India, 
New Delhi. 


From 
Charan Singh 


Vidhan Bhavan, 
Lucknow. 
17th February, 1968. 


My dear Dr. Reddi, 


| hereby tender my resignation from the office 
of Chief Minister of Uttar Pradesh. 


The reasons for my resignations, | believe, 
are already broadly known to you. In any case, it 


does not appear necessary to mention any reasons 
in this letter. 


It is obvious that it will be necessary to have 
another Chief Minister and a Council of Ministers. 
Inasmuch as the Samyukt Vidhayak Dal enjoys a 
majority in the Legislative Assembly, you might, 
perhaps, like to send for its new leader with a view 
to forming the Government. In case you do not 
consider it advisable to do so or the Dal fails to 
elect a Leader, then, the Congress Party having 
earlier gone out of power on its failure to command 
the confidence of the Legislative Assembly, | would 
advise that you may be pleased to exercise your 
power mentioned in Article 174 (2) (b) of the Cons- 
titution of India, that is, to dissolve the Legislative 
Assembly and hold a mid-term election in order to 
ascertain the wishes of the people in regard to the 
political party or parties which they would, in the 


circumstances, like to run a stable Government 
for them. 


With regards, 


| am, 
Yours 


Charan Singh 
Dr. B. Gopala Reddi, 
Rajyapal, U. P., 
Lucknow. 


Press Statements 


| have submitted my resignation to the 
Governor today. More than a fortnight ago, | had 
raised certain questions which, according to my 
lights, are vital to efficient functioning of any Gove- 
rnment, particularly a democratic Government. 
There is little likelihood that a satisfactory answer 
to these questions will be forthcoming. On the 
contrary, developments that have taken place since 
then, have further confirmed me in my belief. While 
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some of the constituent units of the SVD are making the future and interest of the people as | see it, 

preparations for, or have already launched upon, a 

mass agitation for seizure of public lands in utter May be, there are certain friends in the SVp 
| violation of law, others are engaged in publicly who do not like a mid-term poll. ॥ there are any 

condemning the administration. If necessary, | will such, there is still an opportunity for them to elect 

make a detailed statement later. a new leader in my place and avoid the poll. The 

SVD enjoys a clear majority vis-a-vis the Congress 
In resigning from my office | blame no one. A Opposition. 

coalition of so many desperate elements necessarily 

involves an adjustment with principles. But adjust- CHARAN SINGH 

ment or compromise implies a limitalso. In my Chief Minister, U. P. 

case, this limit has been reached, that is, a stage Lucknow : 

has arrived when | can no further compromise with 17th February, 1968. 


"|t is sad to find that corruption, which has been 
holding our society in an octopus-like grip, is now 
sought to be rationalised and belittled as a lesser । 
crime, as something that calls for low-key and neutral 
action. I think corruption cannot be eradicated from 
this country unless it is dealt a mortal blow at the 


top echelons both of the Government and the 
bureaucracy.” 


-—Charan Singh 
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From 

Charan Singh Camp 

Chairman U. P. Niwas, 

Bhartiya Lok Dal. New Delhi. 
26-6-76. 


Dear Indira Ji, 


One full year has passed since 'internal emer- 
gency' was imposed and thousands of leaders and 
workers of Opposition parties were arrested in a 
mid-night swoop and detained under MISA, pre- 
censorship was clamped on the press and funda- 
mental rights of the people suspended. The reasons 
given by the spokesmen of the government from time 
to time for these unprecedented steps have yet to 
stand the scrutiny of time and history. Mixing up of 
personal and political considerations and pride and 
prejudices of the personalities involved, and limita- 
tions on freedom existing today stand in the way of 
an objective assessment of the situation and factors 
that led to the unfortunate developments preceding 
and following 25th June, 1975. 


॥ is not my purpose in writing this letter to 
go into those reasons or apportion blame. 


As a lover of my country and democracy it is 
a matter of satisfaction for me that in spite of grave 


provocation and fears expressed by interested quar- 
ters, 


our people, by and large, have braved this 


Time For Fighting Emergency 


situation creditably. According to government's 
own admission there has been no internal disorder 
or violence, and peace and tranquillity have preva- 
iled throughout the country during the last twelve 
months. No less a man than the Union Home Mini- 
ster, Shri Brahmanand Reddy, has conceded at his 
recent press conference at Madras that the main ob- 
jectives for which emergency was imposed which, 
according to him, were “to save the nation from 
internal disorder and economic chaos", have been 
achieved to a good extent because inflation has 
been curbed and communal and regional forces 
contained. Therefore, there is no rational and obje- 
ctive justification for continuing the emergency and 
limitations on people's freedom. 


The 20-point economic programme and other 
Steps taken during this period to ameliorate the lot 
of the poor, check smuggling and restore discipline 
in factories and offices have much to commend 
them. Bharatiya Lok Dal to which | have the honour 
to belong, had been advocating most of these 
steps from its very inception. They should have 
been taken long ago. ॥ would be wrong and dis- 


, honest to link them with emergency and cite them as 


justification for its continuation. Dependence on 
the emergency provislons in the constitution for 
enforcing discipline and performing normal func- 


परंतप : ३६३ 


= In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


tions of a civilised state in normal times is against 
the spirit of the constitution and -is bound to be 
counter-productive. 


There are certain imperatives of successful 
functioning of a democracy—economic freedom, 
political education and sense of discipline in a 
democracy had to be self-imposed. Democratic 
rights are sustained by continued vigilance and 8 
sense of duty and dedication in the people towards 
the wider interests of the country and the nation. 
That is why a strong sense of nationalism is an 
essential pre-requisite for the success of demo- 
cracy. Itis a matter of regret that Indian political 
leadership failed to do its duty in this regard during 
the last 29 years of freedom. The share of responsi- 
bility of the ruling party which has been in power 
all these years is naturally greater but Opposition 
also cannot shirk responsibility in the matter. 


To make the Opposition parties and leaders, 
some of whom were leaders of the ruling party till 
yesterday, scapegoats for this national failure, is 
neither just nor fair. This is a task which demands 
a united national effort in a spirit of dedication and 
subordination of personal and partisan interests to 
the wider interests of the nation. 


The present situation in which thousands of 
patriots have been detained without communicating 
to them even the reasons for depriving them of 
their basic human rights and wherein all outlets for 
the expression of people's views and feelings have 
been stifled, cannot be called normal or healthy 
by any stretch of imagination. The atmosphere of 
fear and terror that has engulfed the nation can 
only breed violence, deceit and duplicity and destroy 
character and moral values which sustain a nation in 
the ultimate analysis. 


Whatis worse, its prolongation is creating 
vested interests in its perpetuation among corrupt 
bureaucrats and such politicians as want to stick to 
power by fair means or foul. They are the only real 
beneficiaries of the present unfortunate situations. 
If history is any guide, concentration of power in 
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such hands in the name or under the shelter ofa 
potential dictator or even ofa democratically elect- 
ed leader may spell disorder for peace, freedom and 


unity of our country. 


Itis a matter of satisfaction that you too are 
conscious of these dangers inherent in the present 
situation as is clear from your exhortation about 
unity and declaration about putting Indian demo- 
cracy back on the rails. Your successful efforts at 
settling the Naga problem and normalisation of 
relations with sworn enemies of India like Pakistan 
and China prove your earnestness for resolving 
internal and external conflicts and problem through 


peaceful negotiations. 


The contrary attitude you have adopted to- 
wards your compatriots belonging to the Opposition 
parties looks all the more unfortunate and inexpli- 
cable in this context. In a democracy, the govern- 
ment and the opposition are partners whose roles 
can be reversed, and not enemies. To strive for 
change of government, its leadership and policies 
in a peaceful and constitutional way is the legitimate 
function of a democratic opposition. The oppo- 
sition too has the mandate of the people. Butfor 
its fragmentations, the opposition share of the 
popular vote in different elections is consistently 
more, and not less than that of the ruling party. 


The difference in our approach to some of 
the problems is neither unnatural nor undesirable. 
Existence and acceptance of dissent is part of a 
democratic way of life as also of our national ethos 
and culture, वादे - वादे जायते तत्व बोधः’ is the accepted 
and ancient truth in this regard in India. To say 
that there has been no change of mind and heart 
in the opposition leaders who have been put in jail 
is to betray woeful ignorance of history and human 
nature. Has repression and detention ever brought 
about change of heart anywhere in the world ? 
Daughter of Pt. Nehru who bears the name Gandhi 
and swears by Gandhian values, should have known 
this better than anybody else. 
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What is needed in the present situation, is 
not a regimented uniformity and imposed unity but 
a meeting of minds to evolve a broad consensus 
regarding the norms and conventions which should 
govern political behaviour of the ruling party and 
opposition alike. This can be achieved by talking 
to the opposition leaders across a table and not by 
shouting at them through controlled mass media. 
You yourself have been insisting that democracy 
has only been derailed and not destroyed in India. 
A derailment cannot, and should not be allowed to 
block the democratic life indefinitely. 


As Prime Minister of the country and leader 
of the ruling party, the initiative for effecting recon- 
ciliation within the country and for creating 
oonditions for restoration of democracy and civil 
liberties as also for evolving a code of conduct 
binding on all, must come from you. This requires 
that: 


1. All political detenues should be released. 
Those against whom the government have 
specific charges of violence, subversion etc. 
should be tried according to the law. It does 
not redound to the credit and credibility of the 
government that the solemn assurance given in 
the parliament that MISA would not be used 
against political opponents, has not been hono- 
ured. Butitis never too late tomend, Mis- 
takes must be amended by both sides In a spirit 
of forgive and forget. 


2. Censorship onthe press should be lifted and 
presidential notification regarding suspension 
of fundamental rights withdrawn. This is essen- 
tial to create an atmosphere of confidence and 
trust in the country. 


3. Ajoint meeting of the leaders of the ruling 
party and the opposition should be held as 
soon as possible to evolve a code of conduct 
and a charter of fundamental duties as a comp- 
lement to the fundamental rights. 


4. A firm date for elections to the Lok Sabha and 
State Assemblies should be announced and an 
all-party committee should be appointed to go 
into the question of conduct of elections to 
ensure that they are free and fair. 


5. A semi judicial Tribunal should be set up to go 
into the evidence against the parties and orga- 
nisations that have been banned without proper 
legal process. 


| have penned all this as a part of my patri- 
otic duty towards my country and my people. Having 
learnt first lessons in politics from Gandhi Ji who 
always stressed the importance of right means for 
the right ends and never allowed his judgement to 
be clouded by bitterness caused by repeated incar- 
cerations by the British rulers, | have tried to keep 
any feeling of rancour and bitterness away from my 
mind. Some times, suffering and imprisonment for a 
famous worthy cause as Lokmanya Tilak said after 
his trial, serves that cause better. My faith in non- 
violence and constitutional methods to safeguard 
democracy, freedom and unity of my country and my 
faith in the essential goodness of human nature 
remain unshaken. 


| am confident that, sooner or later, good 
sense will prevail even with those whose judgement 
seems to have been clouded by fear or power com- 
plex. The one lesson of ourhistory is that our 
people remember and honour only those who live 
and suffer for certain ideals. Your visit to Haldi- 
ghati has borne this out. Akbar and Mansingh were 
all all-powerful in their own days, but the people 
remember Maharana Pratap only. Sticking to power, 
therefore. should not be considered as the be-all 
and end-all of life. 


| hope that you would take this letter in the 
spirit in which | have written it and take early steps 
to end the present abnormal situation and bring 
do about national reconciliation, In any case l 
expect the courtesy of an early reply. 


With regards, 


| am, 
Yours sincerely. 
Charan Singh. 
Shrimati Indira Gandhi, 
Prime Minister, 
New Delhi. 
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“The self-respect of the loin-cloth we have bar- 
tered away for sumptuous apartments and 
imposing embassies in foreign capitals. We are 
running after the discarded clothes of the West 
to hide our shame instead of relying upon our 
own resources." 


"When one takes a bird's eye-view of the natio- 
nal scene, one can only shudder atthe state to 
which the country has been reduced. One is remin- 
ded of the anguish of Joseph Mazzini, the chief 
apostle of Italian resurgence in the nineteenth cen- 
tury when, on seeing his country develop under the 
leadership of Cavour along lines entirely different 
from what he had envisaged, he exclaimed : 


“J want to see before dying, another Italy, the 
ideal of my soul and life. starting up from her 
three hundred years’ grave. This is only the 
phantom, the mockery of Italy that I see pass- 
ing before my eyes.” 


Independent India inherited four problems: 
poverty, unemployment and under-employment, wide 
disparities in personal incomes, and attitudes mili- 
tating against hard work—born out of along tradi- 
tion of foreign or minority rule. Attainment of 
independence has not helped solve any of these 
problems: on the contrary, the first three have 
assumed more serious proportions—the firstin the 
sense that the proportion of these falling below the 
poverty line has increased latterly. A fifth has been 
added, viz., corruption of every possible form in the 
highest reaches, both political and administrative. 
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* Towards Gandhiji 


L] Ch. Charan Singh 


Following is the preface to the book, 
titled “ Towards Gandhiji” written 
by Chaudhry Charan Singh, while he 
was undergoing imprisonment in 
Tihar Jail, during emergency. 


Economic conditions lie at the very root of 
human welfare. There are certain goods and ser- 
vices without which a man can live or well make do; 
there are certain others without which he cannot 
exist at all, viz., those which serve to satisfy basic 
human wants—food, raiment, shelter and medical 
ald. Of these, to take food alone : According to a 
National Sample Survey in 1963-64, that is, after 17 
years had passed since attainment of independence, 
40 to 50 per cent of the people were not able to get 
bare food to the required number of calories. This 
proportion today has, if anything, gone higher. 
Such is situation despite the fact that we have been 
importing food every year at the average rate of 
more than 200 crores of rupees since 1947. Who is 
responsible ? A political leadership which has had 
no understanding of the real issues involved, which 
had no rapport with the mud-huts or the slums 
where the country lives, which wanted to apply 
copy-book maxims borrowed from foreign lands 
irrespective of our conditions, and which wanted to 
create a communistic economic set-up within the 
frame-work of a political democracy—is the clear 
answer. 
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India's present plight stems largely from a 
grievous choice made after Independence to go 
immediately ‘industrial’. The Father of the Nation 
Mahatma Gandhi had sought to give first priority to 
agriculture accompanied by cottage industry or 
handicrafts, followed by light or small-scale industry 
and, then, heavy industry. But Gandhi's ideas were 
rejected by his heir who "adopted policies of pres- 
tige which did not in the least bit correspond to the 
internal situation". The Indian National Congress 
under the leadership of Pt. Jawahar Lal Nehru 
formally turned “socialist” overnight at its annual 
session held at Avadi in January, 1955. Whereafter 
big industrial units and expansion of the public 
sector have been the craze with public workers and 
regarded as a sign of progress in the country. 


Gandhi had sought to build India from the 
bottom upward, that is, from the poorest and the 
weakest, and hence followed the centrality of the 
village : Nehru, exactly the reverse. 116 wanted to 
build India from the top downward, that is, from the 
industrialists, managers and technicians, and hence 
followed the centrality of the town. The latter lived 
to regret his decision, but it was at the fag end of 
his life when little time was left for him to reverse 
the gear even if he would. 


The essential genius of Gandhiji was his 
down-to-earth, grass-root planning. India could be 
better and more expeditiously served by agriculture 
which provides food and clothing and small-scale 
technology which requires an increase, not a redu- 
ction in manual labour, uses the simplest machinery 
and is based on purely local materials. But instead 
of agriculture and labour-incentive and short-gest- 
ation period schemes, Nehru had a preference for 
huge, expensive, capital-incentive schemes which 
were not merely time-consuming, but also extra- 
vagant in the use of scarce resources such as steel, 
cement, sophisticated technical expertise and 
foreign exchange. 


James Cameron who was a close friend of 
Jawahar Lal Nehru back In the critical, liberating 
days of 1947, writesin his book, An Indian, Summer, 
Mac Millan & Co., London & Delhi, 1974: 
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“He (Nehru) was profoundly responsible for 
the achievement of India’s independence and 
also even more responsible in time for its 
vitiation and decay. Jawahar Lal made India 
and lost it.” 


Agreeing with the above assessment, we 
would like to say that if a critical analysis is made 
it will be found that seeds not only of the economic 
crisis but of almost every other ill from which the 
country suffers today, were laid by Nehru. His 
distinguished daughter has only reared these seeds 
into mighty trees. 


All moral values which we inherited from our 
ancestors and form part of our culture, all political 
values which our leaders since 1857 had inclucated, 
and all dreams of economic resurgence which our 
people entertained — have been violated and 
shattered. 


Broadly speaking, the economic conditions of 
any country are an expression of the relation that 
its physical resources and the level of their exploi- 
tation bear to the size of its population and the rate 


` of population growth. Although the quantity and 


quality of the physical resources are beyond human 
control, the level of their exploitation can vary and 
be raised. Similarly, although man can do nothing 
about the existing size of a country’s population, at 
least its rate of growth can be checked. We have, 
therefore, to address ourselves to the tasks which 
alone are open to us, viz., to better exploitation of 
our physical resources and to checking the growth 
of our human ‘resources’ which will improve our 
economic conditions. India has, however, not been 
able to achieve significant success in either. 


Poverty means lack of goods and services 
that go to satisfy man’s necessities, basic or non- 
basic. These goods and services are derived both 
from agricultural and non-agricultural resources. 
Although Agricultural development will get a fillip 
by non-agricultural development, the former does 
not depend upon the latter. Whereas non-agricultu- 
ral resources cannot at all be developed unless 


agricultural resources have been first or are simul- 


taneously developed, in other words, unless produc- 
tion of food and raw materials has increased, and, 
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consequently, unless men are released from agricul- 
ture for absorption in the non-agricultural sector. 
Asthe reader will find, however, a realization of 
this truth or, at least, of the fact that, in our circum- 
stances, comparatively more attention and more 
financial resources needed, and need to be devoted 
to agricultural development, has been lacking on the 
part of our political leadership all along. 


Increasing disparities in incomes and emer- 
gence of monopolies, on one hand, and increasing 
unemployment (which includes under-employment). 
on the other, are largely the results of increasing 
mechanisation and automation of manufacturing 
industry, construction and services—emphasis on 
capital-intensive projects and industries, on the 
one hand and, neglect of cottage industries and 
other labour-intensive enterprises, on the other. 


Neither agricultural nor non-agricultural re- 
sources can be developed nor population controlled 
unless our people are prepared to change their old 
ways, old attitudes, customs or institutions and to 
put in harder, better and longer work than they have 
been doing. For example, we need to shed our 
fatalism, abolish the caste system, practise birth con- 
trol and give a fresh look to the parliamentary 
democracy that we have given ourselves. But, alas ! 
there is no realization of any such need on the 
part either of our working force, the elite, or the 
leadership. Nor has any practical step been taken 
to haul up or even reform our educational system 
although everybody pays lip service to its need. 


The reader will find in the succeeding pages 
of this book that the principal obstacle to economic 
growth in India lies in the fact that our political 
leadership, in fact, all our planners and economists 
have sprung from the urban elite and are fascinated 
wifh Marxian theories which are hopelessly out of 
time with the present day economic realities. 
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In common with Marxian economists, Jawahar 
Lal Nehru believed that inasmuch as the small 
economic units, whether in the field of manufactur- 
ing industry or agriculture are less efficient than 
large units and the poor do not save because they 
spend their money on consumer goods services 
and have, therefore, no resources left to improve 
their productivity, the fastest way to increase both 
GNP and employment, was to promote big factories 
in the urban areas and large farms in the rural areas, 
equipped with the latest machines. The economic 
truth that small farms and small industry are more 
labour-intensive than large farms and large industry 
was met with the argument that the additional emp- 
loyment was bought at the cost of economic growth. 
Nehru had no patience to listen to the argument 
that small units produced more goods also per unit 
of land or capital invested or to the argument that, 
apart from the orthodox model of growth, there was 
a Gandhian model also which suited our conditions 
eminently. In fact, he refused to believe his own 
eyes which evidently saw that every country which 
tried to go whole hog for the application of Marxian 
theories, had to experience famine and shortages. 


His daughter and our present Prime Minister, 
Mrs. Indira Gandhi has proved worse : She had a 
chance, rarely given to any national leader in our 
time, to change the face of her immense, tormented, 
poverty-stricken country, she muffed it. 


Encouraged by Moscow, both father and dau- 
ghter have adopted a policy of indiscriminate 
nationalization which has claimed a heavy toll. Not 
only in India but in all countries which set out as 
democracies, the adoption of the Marxist path of 
economic development has been accompanied by 
denigration of institutions like the judiciary, the 
parliament, the political parties and the press with 
consequences which are well-known. Recent events 
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in our own country also lend testimony to the above 
conclusion. 


Referring to the economic conditions of 
India, in a paper on “The Human Dimensions of 
Economic Growth Challenge of Stagnation in 
under-developed countries" presented by him at the 
One-Asia Assembly held in New Delhi in the first 
week of Feb., 1973, the world—famous economist 
and social scientist. Prof. Gunnar Myrdal had said 
as follows : 


“Gandhi was certainly a planner, and a rationa- 
listic planner, but his planning was ill-embra- 
cing and laid main stress on sanitation and 
health; the raising of nutritional levels by more 
intensive agriculture; a redirection and not only 
an expansion of education so that it became 
‘basic’ and not merely literacy and ‘academic’, 
and a redistribution of land and wealth to create 
greater equality". 


"It is only in the latest years that we have 
more generally come back to Gandhi's ideas. 
when even some economists have been moved 
to press for an ‘integrated planning’ which is 
the modern term for what Gandhi was all the 
time teaching. My Indian friends will not be off- 
ended when I say, that, if Indian planning has 
not been more successful than it has actually 
been, the main explanation is that they have 
not kept so close as they should, to the funda- 
mentals of the teachings of the father of the 
Nation". 


It is heartening to note that, as the national 
crisis has deepened, the alternative of a Gandhian 
solution has been advanced by various persons in 
the country, working in different walks of life—admi- 
nistrators, educators, scientists', scholars and poli- 
ticians many of whom would not be regarded and, 
in fact, do not regard themselves as 'Gandhians'. 


To India's misfortune ideologues have taken 
over its mansion of planning and made common- 


sense vacate it. They would have been enti- 
tled to our pity rather than condemnation, had the 
fate of hundreds of millions of people not been 
involved. 


These idealogues are not alone to blame, 
however, we have; as a people, been trying since 
independence to make peace with them. The entire 
nation is guilty of making a continuous attempt to 
bring about a mix of Gandhi and Nehru—to hyphe- 
nate the two. Whereas like democracy and socia- 
lism, they are unmixable. They are two opposite 
poles; we can, therefore, have only one, not both. In 
the opinion of the writer, if the country has to be 
saved it will have to return to Gandhi in sack cloth- 
es and the ideologues made to quit the stage. They 
have occupied it too long for any good they have 
done to the country. 


"While economic development cannot be 
achieved unless right economic policies are pur- 
sued, it cannot be achieved on the strength of such 
policies alone. The country can make no progress 
unless, at the same time, itis blessed with a clean, 
efficient and impartial administration and, further, 
unless law is strictly enforced and order maintained, 
Both these requirements, in their turn, cannot be 
met unless there is an honest, clear-headed and 
firm political leadership at the top. 


These questions, however, lie beyond the 
purview of this work. We are here concerned only 
with the economic aspects of the misfortune of 
our country. 


The writer is not an economist but a public 
worker of the ordinary run, though having the good 
fortune of being born in the home of a small 
peasant farmer and some experience of adminis- 
tration in the biggest State of the Union, Uttar 
Pradesh, where 86 per cent of the people live in 
villages. Most of the views expressed here, are 
already incorporated in the writer's book ‘India’s 
Poverty and Its Solution’ (Asia Publishing House, 
Bombay, 1962). He claims no originality and craves 
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ihe indulgence of the reader for any faux pas that 
he might have committed. Just as a bee collects 
ihe julce from so many plants and flowers and 
makes it into honey, so has he borrowed the ideas 
of other men without their authority and made them 
into an integrated whole. 


The writer is grateful to Prof B. R. Shenoy, 
particularly for allowing the use of statistics on 
food given in his book PL—480 Aid and India's 
Food Problem, East-West Press, New Delhi. 1974. 
l also owe a deep debt of gratitude to the Times of 
India, New Delhi from whose leading and feature 
articles | have drawn profusely. 


Perhaps, itis unnecessary to add that what- 
ever has been said in this book, does not necessarily 


reflect the views of the political party to which the 
writer has the honour to belong, and that he will 
feel amply repaid if this labour of his serves to 
stimulate public interest, again in the teachings 
of the Father of Nation. Although a Gandhian 
solution of the economic problems that face the 
country, has been suggested in this book, the 
writer does not claim that it portrays a complete, 
or, perhaps, even a very faithful picture of what 
Gandhi dreamt or stood for: that is why it has 
been christened merely as Towards Gandhi. 


Charan Singh 
Tihar Central Jail, : 


New Delhi. 
November 29, 1975, 


“Heavy industry is certainly essential, but it is handi- 
crafts and small-scale industries that will form the 
base of our industrial structure. In our country 
where capital is scarce, labour is abundant and 
growing unemployed poverty is extreme, and | 
demands for aspirations of the masses have been | 
awakened by the democracy they have come to 
enjoy, it is low capital-intensive enterprises that are 
advantageous to the country as a whole, for they 
require less capital, provide more employment, 
yield larger product in the total, and bring early 
returns.” 


—Ch. Charan Singh 
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Defections : What Is The Way Out ? 


| would like to say at the outset that desertion 
by legislators or others of the party on whose 
programme and strength they were elected is, 
generally speaking, not only ethically wrong, but 
constitutes a hindrance to the proper functioning 
of democracy. Before | dilate on it, | would like to 
explain briefly my own case of desertion. (lhave 
advisedly used the word *'desertion" to connote 
that where usually acceptable reasons and circum- 
stances compel one to part company with his party, 
he cannot be dubbed as a ‘defector’, according to 
the meaning attached to it. Such cases are 
exceptional.) 


The Congress Party in U. P. lost the General 
Elections of 1967, returning with only 198 members 
out of the total membership of 425. The opposi- 
tion possessing 227 seats (including 37 Indepen- 
dents) enjoyed not only a comfortable majority, but 
the verdict of the people as against the Congress. 
Now the Congress, with easy access to resources 
for temptations and with Mr. C. B. Gupta as its 
leader, set out on an adventure, the adventure of 
defection. Abouta score of Opposition Members 
were attracted to the Congress Party and Mr. Gupta 
formed his ministry. Having "won" the first round 
of the battle, Mr. Gupta restarted his usual game of 
establishing himself as a dictator in the Congress 
Party. Believing that some 80 per cent of Congress 
M.L. As were obliged and indebted to him, he 
wanted to put down those, who did not like political 
manoeuvrings. Some friends persuaded me to 
contest the election for the leadership of the 
Congress Legislature Party, if only to putthe dissen- 
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ting voices on record. The Congress leadership 
at the Centre, having rightly or wrongly, evolved a 
way of 'unanimous' election, asked me not to 
disturb the convention. (This oral ‘convention’ 
was not backed by any resolution of the Party.) 


í 
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My protest and that of my colleagues arose 
from factors, which were reducing the Congress to 
a miserable position. Ministers were largely res- 
ponsible for it. l, therefore, desired that at least, 
one-half of the old team should be replaced by new 
faces, known for their ability and integrity. The two 
emissaries that the Prime Minister had sent to 
Lucknow, brought round Mr. Gupta to a compromise 
thatthe Leader should select his Cabinet collea- 
gues in consultation with me. To cut the long 
story short, | reduced the quantum of my sugges- 
tion to the bone after repeated refusals by Mr. Gupta, 
but Mr. Gupta would not budge an inch. Eventually, 
the Prime Minister's emissaries found themselves 
helpless and advised me to do justas | pleased. The 
promise solemnly made to me was undone as if | 
could be treated shabbily with vengeance. It is - 
discipline, Integrity and mutual confidence that keep. 
aParty in sound health. Butthe Centra der- 
ship of the party appeared to have surren 
Mr. Gupta. My desertion, it | may say so. 3 
vindicated by unprecedented public rejo 
the mid-term poll of 1969, which gi 
unorganised Party a strength 5 


cratic and ethical values, the Congress cannot be 
left out of consideration, because of its history and 
present position. With a glorious record, it appeared 
before the people for their vote in the first General 
Election of free India in 1952. It was rightly expected 
of the Congress that by appropriate behaviour 
in political life, it would set an example before 
newly born parties endeavouring to fill the vacuum 
in the Opposition. With a record of pre-indepen- 
dence popularity and with vast material resources 
at its command, the Congress, whether Congress- 
men were inclined to observe political ethics or not, 
could afford to abide by known democratic princi- 
ples and conventions, because other parties were 
like pigmies before its giant figure. If | am allowed 
the audacity of indulging in a little self-praise, | may 
say that men like me nutrured a sense of injured 
conscience at the growing deterioration in different 
kinds of moralities, including political morality. The 
Congress, as an organisation of the Indian people 
fighting for independence and democracy, had 
grown under the inspiration of the British democra- 
tic framework with Party system as one of its impor- 
tant planks. That is the reason why it insisted on a 
Party Ministry in 1937 in U. P. as in other provinces, 
and incidentally gave 1156 to certain communal 
bickerings and manoeuvrings that eventually led to 
partition of the country. Since the inception of 
independence it has been conducting the Indian 
democratic machinery on Party lines. It is so evi- 
dent a fact that no supporting material need be 
adduced. ॥ is the Congress, which has framed the 
present Indian Constitution and established the 
superiority of conventions even over the written 
word of the Constitution. Had the unwritten British 
Convention not been invoked, the Indian Prime 
Minister would not have been all powerful despite 
the constitutional provisions making the President 
the main repository of all authority and power. The 
expression, “with the aid and advice of Ministers", 
is itself interpreted according to the convention. It 
is by convention that the British Crown is a big 
zero, and itis by convention that floor-crossing is 
an occurrence of the past. But in making defection 
obsolete, the British political parties have made 
their democracy a nearly faultless institution. What 
is the role of the Congress in this context ? 
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The year 1952, with which the Republic of 
India set out on its career, would be, it was 
commonly believed, the foundation-stone of a 
sound and healthy democracy, but unfortunately 
it turned out to be the beginning of a tendency ready 
to surrender principles to achieve narrow selfish 
ends. The beginning was made that year with 
successfully persuading Mr. T. Prakasam, returned 
to the Andhra Assembly on ihe Kisan Mazdoor 
Praja Party ticket, to defect to the Congress. 
He was offered the Chief Ministership and the 
offer was tempting enough. Earlier, Acharya Naren- 
dra Dev and 13 others had set before the country a 
right example by resigning their Assembly seats 
after they had abandoned the Congress and formed 
anew Party. They went into wilderness only to 
observe a convention in letter and spirit. After the 
Prakasam incident, the Congress freely admitted 
legislators of other parties into its legislature 
wings. As if motivated by a desire to annihilate 
other parties, it raised defection to the position of a 
party question, if the so-called High Command of 
the Congress decided in favour of defection, it was 
considered as sanctified. After overcoming repeated 
attacks from the opposition and suppressing 
scruples of some of its own members, the Parlia- 
mentary Board of the Congress decided in 1967 to 
condone floor-crossing. It was formalisation of 
what Congressmen in power had been doing for the 
past fifteen years. 


In its attitudinal vicissitudes, the Congress 
had, at one time, in 1963, expressed itself against 
defection, but made an exception in the case of 
those elected as independent candidates. (l have 
discussed ‘independents’ further on in this article.) 
The desire of the Congress to ensure permanence 
of rulership for itself has, year after year, been 
flaming to fierce passion, and since Mrs. Indira 
Gandhi assumed power, it has become reckless. 
Perhaps, no democratic country in the world has 


known so numerous defections in such a short ` 


span of time as have occurred, and been encoura- 
ged by a single party, in India. In U.P. for 
example, the Congress Party won 210 Assembly 
seats in the mid-term poll of 1969. After the split 
of the Congress and after the Lok Sabha elections 
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of 1971, which gave the two Congresses the validity 
of recognition, the ruling Congress along with 
a score of defectors from other parties, was left 
with a strength of 132 members in a house of 425. 
Unmindful of its minority, the Congress Party, 
under inspiration from the central leadership, 
made a resolve to swell its strength to a workable 
majority with all possible devices and questionable 
temptations. The will had its way, and defections 
continued not only until the Congress got a comfor- 
table majority, but until the Bharatiya Kranti Dal 
and the Congress (0) were, by turn, reduced from 
Opposition Parties to Opposition Groups. Central 
Congress leaders and Ministers with their official 
lieutenants brought to bear, with personal visits 
and contacts, their influence on opposition 
members, and contributed their mite to the accom- 
plishment of a dirty job. 


How far the institution of Governors has 
been abused and vitiated by Congress rulers is a 
matter for judicial enquiry in the interest of demo- 
cracy. Asitis, in my view, a contributory factor 
in the encouragement of defection, | would like to 
examine the position of Governors. In democratic 
world, the second in size to India is the United 
States of America, where unlike Britain, autonomous 
states exist with governors as heads of the 
administration. We have apparently emulated 
the institution of USA governors, but for reasons 
best known to Pandit Jawahar Lal Nehru and other 
framers of the constitution, the governors here are 
appointed by the President, and in actual practice, 
by the Prime Minister. No Prime Minister in the 
world enjoys such vast powers, and the Prime 
Minister, being essentially a party man, can hardly 
exercise a non-partisan attitude in the appointment 
of a governor, nor can the governors get over the 
sense of obligation that they owe to the Prime 
Minister especially in an atmosphere in which not 
only a high office, but even a membership of the 
Rajya Sabha or Vidhan Parishad comes from a 
display of complete loyalty, if flattery is not a decent 
word to use. A detailed account of how the U. P. 
Governor behaved in recommending suspension of 
the Legislative Assembly in 1970, and how he kept 
itin suspension until the Congress succeeded in 
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winning over defectors to build upa majority, will 
require a long space. Itis adding insult to injury 
for the Congress to harp on its claim, which is not 
backed by any coustitutional provision, that the 
governor is above party politics. The governor is 
to be appointed, according to the constitution by 
the President, and this provision should be inter- 
preted in the light of the fact that since he is 
required to be above party politics, his appointment 
should be made by the President himself, and not 
on the unalterable recommendation of the party in 
the Union Government. As long as the present 
practice continues, the Congress Party or the ruling 
Party at the Centre will tamper with the impartiality 
of the Governor, and Opposition will be harbouring 
misapprehension, maybe, sometimes, misplaced. 
The past history has enough of examples where the 
Governors made their conduct questionable. In 
dissolving Legislative Assemblies at their arbitrary 
will, they have placed elected representatives in a 
subservient position. At times, they have to choose 
between defection and dissolution, a threat of 
which seems hanging over their heads. Contact an 
Assembly Member, thus terrorised, and he would 
say that it is better to go over to the Congress than 
to face re-election, which to a non-Congress candi- 
date is a formidable task because he is again a 
pigmy compared to the Congress with its election 
fund of millions of Rupees. It amounts to securing 
defection with ‘democratic’ coercion. 


A Party that demoralises itself by the kind of 
conduct the Congress has been indulging in, has 
its eyes fixed onthe gains accruing from it, and 
does not realise how much harm itis doing to the 
cause of democracy. Repeated defections, and in 
an astonishing number, have driven the Opposition 
to disappointment, and the voters toa desparate 
state of mind. Many people are heard arguing that 
if Congress rule is to emerge by every manner of 
voting, whether for the Congress or against it, then 
the practical attitude should be to vote straight for 
the Congress. Opposition Party workers are directly 
confronted with this question: ‘We believe in the 
programme of your Party and in the administrative 
efficiency and honesty of your Leader, but what is 
the sense in the ultimate result, of voting for you, 


when your members are likely to go over to the 
Congress. It will be outside the domain of practical 
politics to suggest that the main factor in defections 
is the Congress, which entices away your members 
with temptations.’ The obliging section of the 
press treats the defections with evenness of temper, 
nay, some paper hail them as an achievement. For 
example, when some Opposition members joined 
the Congress Party in 1967, the news was published 
with photographs on the front page, and when 
later in ihe same month or year some others 
deserted the Congress, they were dubbed as 
"traitors". The Congress itself has been giving the 
impression that the entry of defectors into the 
Congress is something  virtuous, and exit a 


national evil. 


In this background, it appears that a voice of 
reason—a plea for the observance of the democratic 
conveniion—may not be taken notice of seriously. 
Nevertheless, ihe reason must assert itself, what- 
ever the consequence. The Party system envisages 
akind of competition between different parties to 
go ahead of each other in doing good to the people. 
In Britain and some other countries, people of 
different shades of opinion, with different economic 
and social programmes, form themselves into 
different parties, and carry on a propaganda cam- 
paign to convince the people that their programme 
will ameliorate their economic condition and social 
life. It is expected that people join one party or 
another according to their convictions and believing 
that they fit in in the programme of that party, and 
of no other. The voters are to some extent influen- 
ced by the individuality of a candidate, but largely 
they vote for a party programme. Inthe case of 
India, it is a very complicated matter, and cannot 
be discussed here in detail. It would be enough 
to say that if members elected on the programme of 
one party go over, after their election, to another, 
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they betray their voters. Therefore, the ethics of 
the party system democracy decry defection. Only 
when a party radically deviates from its programme 
and departs from its principles, can a member 
claim the right to desert it. But it is 8 very 
delicate matter, and a wishful and unreasonably 
ambitious individual may justity his defection by an 
interpretation suiting his action. That is the reason 
why defections are, rather rigidly, forbidden in the 
party system. The rigidity is observed and, let it 
be noted, not enforced by law in the countries, 
where democracy is regarded as a reasonable 
success. There ihe party behaviour is different 
from that of the Congress, which encourages defec- 
tions and talks of legal enactment simultaneously. 


Parties are not taken notice of in the Consti- 
tution, and yet the President or the Governor takes 
notice of them, and invites the Leader of the 
majority party to form a Ministry. He abides by an 
established convention and observance of conven- 
tlons is a solemn, tacit understanding between 
those playing different roles in a democratic set-up. 
So faras voters are concerned, the party system is 
more than a convention: itis a sacred contract 
between them and their representative. They vote 
for the political form in which the candidate 
appears before them. Collectively, the complexion 
of a legislature should remain, during the period of 
its term, the same as is glven to it by the voters. 
In other words, the voters' verdict must be maintai- 
ned. According to this thinking, even independents, 
who are proposed to be allowed in the provisions 
of an anti-defection law to join any party after the 
election, must maintain their independent character. 
Their deviation, from the form in which they appea- 
red before the voters, will be a breach of faith. 
Having opposed every party in the contest and 
having been voted to success by the voters in pre- 
ference 10 every party, how can an independent 
member betray the trust reposed in hlm ? 
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How is the evil of defection to be checked ? 
A legal restraint is suggested, and amusingly 
enough, by those who are mainly responsible for 
defiling the democratic life. Usually in society un- 
written conventions ensure much better obedience 
than written laws. Democratic machinery is a 
delicate machanism; it stands on a network of thin 
fibres; it cannot bear the strain of defiance of con- 
ventions, these constitute its very basis. A law, 
subjected to different interpretations by different 
lawyers and judges, can be circumvented by design- 
ing people. Conceding that human society cannot 


be regulated without a body of laws, it can be 


that in a sphere, where conventions are successful, 


But lf a 
convention fails or is made ineffective by those, who 


are charged with the duty of making laws, enactment 
of a law seems to be the only alternative. 


laws do not come in to replace them. 


But, as 
the saying goes, it is never too late to mend. 
even now political parties of the countries can 
confer together and arrive at a mutual understand- 
ing. Such a move can succeed only if the Congress 
is a party to it and undertakes to abide by the 
decision earnestly and sincerely. 
lacking, even a 


If sincerity is 
law will not be able to restore 
propriety in our political life. 


"There is not a people but a 


warner has gone among them 


And every nation had a messenger, 


And every nation had a guide, 


And Certainly We raised in every. 


nation a 
Serve Allah 


messenger, 


saying 


and shun the devil. 


To every nation we appointed acts, of 


devotion 


which they observe. 


For every one of you did we 
appoint a Law and a way.” 


Holy Quran, xxxv, 25, xvi, 37 
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The Dayanand Ardha-Shatabdi at Ajmer 


Who has not heard of Dayanand ? He taught 
us to believe only in one formless God, who 
never enters birth and his slogan was "Back to 
the Vedas'"—the true bedrock of Aryan culture 
upon which he based all his religious and social 
reforms. By acknowledging merit alone as the 
criterion of superiority or Brahminhood and not 
birth, he solved the problem of social inequality, 
which is eating into the very vitals of the Hindu, 
policy, he championed the cause of women and 
granted her equal rights with man and in this res- 
pect went ahead of Budha and Shankar. Rishi 
Dayanand made herculean efforts inthe direction 
of educational reform also. He proclaimed the 
principle of compulsory education and revived the 
long forgotten ideal of Gurukul, where the Children 
of high and low may prosecute their studies on an 
equal footing, away from the corrupting influences 
of town life and blessed by the living personal touch 
of the teacher. Brahmacharya, according to him, was 
giver of all good for a student. In Hindi he recogni- 
sed, with the eye of a seer, the future lingua-franca 
of India. 


Of the long line of saints, he was the first 
to throw the doors of Hinduism wide open for non- 
Hindus; days were when a Hindu felt ashamed of 
his religion and many sought solace in the embrace 
of Christianity, but today, thanks to the labour of 
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What is your duty ? 


LJ Charan Singh, 
M. A. LL. B., Vakil, 
Ghaziabad. 


the Swami, a Hindu can walk with his head erect, 
conscious of the innate truth of his Vedic Dharma 
and always ready to prove his assertion. Swami 
Dayanand lodged a strong protest against the 
prevailing belief in Hindu Society that this world is 
an evil thing to be shunned, against the indifference 
of an average Hindu towards society, which lead him 
to seek salvation only for his own self. He pointed 
out that this passive attitude on life, this indivi- 
dualistic tendency, engendered by the teaching of 
Jainism and Budhism, was the real cause of India’s 
political degeneration. The Rishi was a worshipper 
of the hoary past of Bharatvarsha and passionately 
believed that all knowledge had followed to other 
parts of the world from the Indian fountainhead. He 
held up before the eyes of his countrymen the 
vision of last Aryan greatness and vehemently urged 
that the prospect of still greater glory was ahead, if 
we only stood up and got doing. 


It will be a fruitless attempt on my part to 
narrate in the space of a newspaper article all the 
good work that the Swami did, but it goes without 
saying, that to such a man as he, our reverent 
homage is justly due. Full fifty years ago, he was 
wrested from our midst by cruel hand of death, 
The supreme executives of the Arya Samaj, which 
is still by far the best organised body in India, have 
decided to commemorate teacher's fiftieth death 
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anniversary on the approaching Deepavali at Ajmer. 
Now, what is the duty of the Arya Samajists in 
particular and others in general ? There might have 
been differences of opinion about the necessity or 
opportuneness of ihe function, but once it has 
been decided upon, does it lie in the mouth of any 
of us to cavil ? Shall we still go on arguing ? All 
discussion should now cease, and every Samaj 
should vie with each other in coontributing its mite. 
We should, by gathering in lakhs at the place 
hallowed by the Swami's death just as-we gathered 
atthe place where he sat at the feet of Virjanand, 
give proff of life that the Arya Samaj undoubtedly 
possesses. 


Dayanand was humble in the extreme. Like 
most others he never claimed to be a prophet, a son 
of God or a Superhuman being in any other way, 
although he could very easily do on the contrary he 
declaimed vehemenently against man-worship. He 
never professed to teach a new truth or religion, 
but only what the Rishis of yore had taught. He 
never laid claim to infallibility; on the other hand, 
he speciffcally gave liberty of thought to the Arya 
Samaj (vide sixth rule). Because Dayanand was 
humble, shall we, then for that reason, refuse to 
honour him ? Because the Rishi was the embodi- 
ment of self-abnegation, It is all the more incum- 
bent upon us to offer him wreath of devotion and, 
by our deeds, compel the doubting world, to reco- 
gnise him among the great men of all time that he 
was. 


Though humble, Dayanand was not hesita- 
ting and halting at his beliefs, but was sure of the 
words he uttered. He was born fighter and when it 
was a question of principles he never knew how to 
yield. He called a spade a spade, come what might. 
Expediency he did not cultivate, compromise he never 
would. In him there was no sycophancy or toadyism. 
His mighty voice and passionate eloquence raised 
thousands from lethargic indifference and stupor 
into active puritanism, ready to face like their Master 
all kinds of persecution even unto death. His life- 
long zeal in the cause of Arya regeneration, his 
ardent love for the grand philosophy of our fore- 
fathers, his relentless enthusiasms in the work of 
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religious and social reforms threw a bombshell in 
the midst of stagnant masses of degenerated hindu- 
ism, and fired with love the hearts of all those who 
were drawn within the influence of his personal 
magnetism. He lit a fire which has inspired an 
army of religious, social and political workers throu- 
ghoutthe length and breadth of the country and 


which, let us hope, will continue to inspire untold : 


generations yet to come. We shall not forget him 
so soon and by collecting in ourlakhs in Ajmer, 
we shall conclusively prove that the fire, that 
Dayanand kindled, is still burning. 


Dayanand stood up in the midst of the whole 
hostile work like an oak that defied all tempests, 
like a rock, against kinds of shams, and supersti- 
tons and false beliefs. Luther had stood up against 
one evil system of catholicism, but Dayanand had 
tofight against multitudes of religions and social 
customs. 10 his lot did not fall the plaudits of the 
crowds; instead of earning hallelujahs of admiring 
masses, like political leaders, he had to wade 
through shoes, stones and poison to success. 
Dayanand would not relent till religion was comple- 
tely rationalised; his denunciations and onslaughts 
fell equally hard on Islam or Christianity as on the 
Sanatan Dharma of the Day. Opponents felt the 
force of his incisive logic; they hastened to put their 
houses in order and as a result we find today attem- 
pts being made by all religions at rational inter- 
pretation of their scriptures. Can we honestly say 
that the work of the Swami -in this direction has 
brought to completion by us? No false religion 
still holds the people under its thumb; priesthood, 
though slowly dying, is not dead. Let our learned 
men put their heads together at Ajmer and devise 
fresh ways and means of attacking the various forms, 
in which false religions still stalk this ancient 
land. 


Whlie the Master lived, we treated him with 
all possible scorn and contempt. He was pooh- 


poohed wherever he appeared; there was no stage 
that he addressed but was hooted. The assassins 


dagger and the poison bowl were his fate while h 
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that he himself and the Arya Samaj will be hated 
and despised while he lived, but that after his death 
the day would arrive when the work of the Arya- 
Samaj would be hailed with a shower of flowers. 
The words were prophetic; with the passage of 
time increasing recognition has been extended to 
his work and, ere long, he will come into his own. 
The vedic principles that he preached are receiving 
increasing acceptance from the learned men of the 
world. There is nota movement convulsing India 
today but was initiated by Rishi Dayanand sixty 
years ago. The Swami gave to this vast country the 
gift of organisation. To Ajmer therefore we should 
have to offer our humble meed of praise, honour 
and shraddha to that redoubtable sanyasi whose 
clarion call first awakened us from the sleep of 
ages. To such Dayanand, mad with wine of Aryan 
culture, we shall pay our tribute of respect ungrud- 
gingly and in full measure. 


His renunciation was unique in the history of 
mankind. His passionate search for truth led him 
to forsake his hearth and home in early youth and to 
the last he lived a life of unexampled purity. His 
aditya brahmacharya, his learning, his firm resolution, 
his fearlessness, his living and unparalleled faith in 
God and the righteousness of his cause—well 


these were things that made him an irresistible 
force. His dynamic personality compelled the 
admiration of the unbelieving; those who came to 
scoff remained to pray. He lived, wrought and died 
for us; how are we to discharge this indebtedness ? 
Certainly by walking in the path that he trod, by 
doing the work that was dear to his heart, by propa- 
gating the Vedic Dharma for which he gave his 
life-blood and by becoming true Aryans that he 
loved us to see. For all this we require to be inspi- 
red by the example of the Rishi himself; we need to 
gather at Ajmer, that we may, in a body, draw fresh 
energy from that power-house. At Ajmer we shall 
take stock of our achievements and resources, 
Thereafter, God willing, launch an all comprehensive 
drive against ihe growing tide of atheism that 
threatens to engulf the young generation of 
Bharatvarsha. 


What we can and ought to do at Ajmer | 
shall not stop to indicate in extension, that is for the 
elders to think out. My appeal is to the rank and 
file, the Aryan man and woman and the Aryan 
Kumar, to gird up their loins for the great pilgrimage 
to Ajmer and therefrom to bring fresh inspiration to 
continue with renewed vigour the work that our 
teacher left unfinished. Off to Ajmer, then 
Comrades. 


"I want you to be certain of the truth of this one 
thing - that a good man comes to no harm in life 
or in death, for the gods watch carefully over 


his fortunes." 
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Chaudhry Charan Singh : as | Know him 


At once a peasant; at once a patriot. The 
new Union Home Minister, Chaudhry Charan Singh, 
is much more than a mere politician. Heis one of 
the builders of Independent India. Cast in the 
mould of Sardar Vallabhbhai Patel, the Chaudhry 
first fought for the independence of the country 
and later to safeguard the same. 


Those who know little about the background 
of the new leadership at the Centre should note 
that Chaudhry Charan Singh has not suddenly 
emerged, as if from nowhere, to be a. great leader. 
The peasant in him as the Vice Chairman of the 
Janata Party straightway declared “l support 
Morarjibhai" atthe helm. That is how the other 
contenders for the post of Prime Minister were 
pushed to the background and Mr. Desai emerged 
victorious. 


Chaudhry Charan Singh, who is second in 
command in the Morarji Ministry, is an uncrowned 
king of the Indian peasantry. Though for long 
Uttar Pradesh remained the field of his political 
activity today the horizons of his field-work have 
widened and whole of the country demands his 
attention. 


He was born in poor peasant family in the 
village of Noorpur in Hapur tahsil of Meerut district 
in Uttar Pradesh on December 23, 1902. His father, 
Chaudhry Mir Singh, then lived in a hut (chhappar). 


For his primary education Chaudhry Charan 
Singh was sent to school in a nearby village. 


. Afterwards he moved to Meerut, where he passed 


his matriculation examination from the Government 


CC-0. In Public Domain. UP State 


—- 2 iin eum 


J Radha Krishna Hooda 


High School. To move up in the academic ladder 
he had to shift to Agra, where he did his B. Sc. 
from the Agra College. Itis here that he passed 
his M. A. in History. Finally, he qualified LL.M 
in 1925. 


As he became a lawyer and began his 
practice in Ghaziabad he got married to Gayatri 
Devi, an educated Jat girl of Village Garhi in 
Rohtak district of Haryana. 


Chaudhry Charan Singh went to jail four 
times. He first courted arrest in Salt Satyagrah in 
1932. In 1940 he joined the ‘‘non-cooperation 
movement” and was arrested. In 1942 he was again 
jailed for joining the “ Quit India Movement. '' 
Came the emergency of 1975 and he was detained 
under “MISA'' by Mrs. Indira Gandhi's Government 
and was lodged in Tehar jail for about a year 
or so. 


Chaudhry Charan Singh became twice Chlet 
Minister of Uttar Pradesh, the largest state of India, 
first by revolting against the central leadership of the 
Congress party in 1967 and again in 1969 when he 
formed a Ministry of Bharatiya Kranti Dal, with the 
support of Mrs. Gandhi. He was elected to U. P. 
Legislative Assembly as early as 1937 from his 
home constituency Chhiprauli and since then he 
has been consistently contesting the same seat in 
every general election. 


Paul Brass, an American author, wrote in his 
book, "Faction Politics In Indian States" that 
Chaudhry Charan Singh currently Agriculture 
Minister in U. P. Government has dominated the 
District Congress and district politics since the 
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early forties and successfully resisted serious 
challenges to his leadership during his long rule. 
“Chaudhry Sahib” as he is reverentially called by 
his followers, has been an unusually successful 
faction leader in U. P. policitcs. Inspired less by 
desire for power than by an invincible belief in the 
rightness of his actions and policies Charan Singh 
seeks neither friends nor favours and gives no 
quarter to those who oppose him. A look at the 
elements of Charan Singh's power will throw more 
light on the requirements for factional leadership 
and political infiuence in contemporary U.P. 
Politics. 


“Charan Singh is not exactly an intellectual 
in politics, but he is well-read man with an incisive 
intelligence, which he has devoted to a continuing 
study of agricultural problems in U. P. Charan 
Singh is the leading ideologist in U. P. of the 
peasant-proprietor. Asa prominent member of the 
U. P. Zamindari Abolition Committee, he worked 
hard to ensure that the Zamindari Abolition Act 
would contain no loopholes, which would permit the 
continued domination of Zamindars in the rural 
economy of the state and to make certain that 
landlordism may not raise its ugly head again. In 
his most recent publication *Joint Forming X-Rayed' 
the problems and its solution, Charán Singh has 
opposed partly on technical grounds, but also 
because of his belief in the values of peasant- 
proprietorship — in the new Government policy of 
fostering Co-operative Farming". 


Chaudhry Charan Singh is convinced that 
it is the peasants who are the sources of Indian 
industrial workers, itis the peasant who constitute 
the main market for Indian industry, it is the 
peasants who are the main source of Indian Army, 
so the peasantry is the biggest political force in 
India, but so far the Indian peasantry has been 
exploited a handpicked shrewd urban clique which 
has been by ruling India since Independence. 
Unless the farmers, who constitute 80 per cent of 
India's population come at the helm of affairs, India 
cannot progress’. 


Chaudhry Charan Singh assured the people 
of India in his election speeches that if Janata 
Party, of which he is the Vice Chairman, was voted 
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to power, it would give “an honest and efficient 
administration." It would take ruthless measures 
against all public servants found guilty of corrup- 
tion, inefficiency or discrimination. He said “| 
would like public servants to be well paid and 
trusted.” 


As for as corruption among politicians, Mr. 
Charan Singh says, “like sacrifies, corruption also 
starts at the top and percolates down. It then 
corrupts the whole society. Unless there is high 
degree of personal integrity atthe top in public 
life, corruption in administration cannot be stamped 
out. The party, therefore, will adopt special pro- 
cedure and establish special agencies which will 
take automatic legal notice of complaints and 
institute inquiries into charges of corruption against 
all non-officials, who may be placed in positions 
of responsibility, particularly ministers and 
legislators”. 


Chaudhry Charan Singh is undoubtedly a 
man of iron-will and strong likes and dislikes. He 
promised through the manifesto of Janata Party 
that he would give bread, liberty and clean adminis- 
tration to the people of India ; and the people in 
return reposed full faith in him by giving a thumping 
majority to Janata Party in the recent elections 
and routed the ruling Congress. Mr. Charan Singh 
seems impatient and is serious and sincere to root 
out corruption in the country. 


The Janata Party and its leaders are on test 
and the people will closely watch the performance 
of the leaders of the newly formed Janata Party 
Government, which has been installed in New Delhi 
with great aspirations and hopes. 


Chaudhry Charan Singh with his clean past 
and a clear vision is looking for the day, when India 
will be known as a clean society. He jacularly 
says, "My dream or aim is not marxist, nor maoist 
but Indian and therefore Gandhian. 


Chaudhry Charan Singh is a man of action 
and his devotion to duty is bound to fulfil his 
dreams. | wish success to the Janata Party 
Government and its leaders who declared that they 
are servants and not masters. e 
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The Message is the Man 


| reckon Shri Charan Singh's Speech of 23rd 
March, 1976 in the Legislative Assembly of Uttar 
Pradesh as one of the truly great landmark speeches 
of all times in the annals of our parliamentary 
history. If there were a contemporary “time 
capsule " on our parliamentary institutions, that 
speech would qualify pre-eminently for the remem- 
brance of the posterity. 


In that historic speech of March 23, 1976, 
Shri Charan Singh articulated the agony of a 
stifled nation and gave forthright expression to the 
anguish and the sorrow of the people of India in 
a state of siege. He spoke courageously and with 
wisdom; he spoke with righteous indignation but 
without rancour or malice. He spoke as a sage 
and a warrior with a remarkable combination of 
vision and valour. He spoke not for this or that 
party or forthis or that point of view in a transient 
debate. He spoke for the political system and its 
groundnorms, for the common people and their 
liberty and for democracy. and rule of law. 


To appreciate that heroic speech of Shri 
Charan Singh, we must recapitulate the perspective 
of India's modern political and constitutional history 
and remind ourselves of our national tryst with 
democratic destiny. 


With the advent of Independence in 1947 and 
with the proclamation of our republican Constitution 
in 1950, the concepts of freedom, liberty, equality, 
fraternity, justice, and the dignity of man were 
enthroned in our national pantheon. Inthe long 
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night of India's struggle for Independence and in 
our dawn of Freedom, we had promised ourselves 
never to allow the enslavement of the human spirit. 
Our constitution and the basic values of our 
struggle for freedom had committed us deeply as a 
nation against all forms of arbitrary and authori- 
tarian absolutism of power. 


During the Emergency of 1975-76, freedom 
was in bondage. Freedom had lostits constitu- 
tional foothold. The power of the Courts, the 
influence of the elected representatives of the 
people, and the impact of the press, the academics, 
the professions and the public opinion were sud- 
denly eclipsed. In March, 1976, the Emergency had, 
at least seemingly and for the time being for all 
practical purposes, succeeded in consolidating 
itself in legislative and administrative echelons. The 
skies of the Legislatures and the Courts were over- 
cast with the darkest clouds. Shri Charan Singh’s 
Speech of March 23, 1976, came as a veritable 
thunder and lightening, piercing and somewhat 
dispersing those clouds. 


The most remarkable thing about that Speech 
was that in fact it came to be delivered on the floor 
of the Vidhan Sabha when the encircling and enve- 
loping gloom was overwhelming and impenetrable. 
The press had been muzzled. Public opinion was 


. voiceless. The ruling as well as the opposition par- 


ties were paralysed and atrophied. Electoral process 
was in abeyance. Courtiers abounded and flouri 
shed in the corridors of power; critics languished 
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either in jails or in wilderness. Civil servants 
were without any real options. Many of them had 
not only surrendered themselves buthad enlisted 
themselves as mercenaries. Industrialists were 
afraid. Traders were apprehensive. Workers and 
peasants were baffled. The political leadership itself 
had lost its moorings. The promise of social justice 
and equity, and of discipline, tranquility and order on 
the one hand and the climate of fear, apprehension, 
vengeance and vendetta on the other brought about 
acquiescence and even enthusiastic support for 
authoritarianism. lt was in that bleak situation that 
Shri Charan Singh spoke out firmly, clearly and 
courageously on March 23, 1976. 


Members of legislatures havea constitutio- 
nally guaranteed privilege of freedom of speech 
within the House. That privilege is the foundation 
of democratic debate and of parliamentary institu- 
tions. Never was that privilege better employed in 
our country than when Shri Charan Singh resorted 
to the forum of the Assembly for uttering those 
elementary truths, which remain for ever relevant for 
all governments. 


Shri Charan Singh started his Speech mildly, 
persuasively and courteously. He said : 


“Mr. Speaker, Sir, today’s debate in the 
House is of historic significance. We may or 
may not be able to do justice to the questions 
which confront us but there can be no two 
opinions that our country and its future is in 
the throes of an extra-ordinary and unprece- 
dented crisis. 


At the outset | wish to tell the Hon'ble 
Members who sit on the Treasury benches that 
I shall talk to them sincerely and candidly and 
that if at any time / am overcome by emotion 
and harsh words escape my lips, | ask for 
their forgiveness and indulgence.” 


It is clear that Shri Charan Singh was anxious 
to have an intimate heart-to-heart talk with the 
members. He was not out to score debating points. 
He spoke more in sorrow than in anger. Obviously 
he had in mind not only the members of a Assembly 
but the apex rulers in Delhi and the people of India 
at all levels. He wanted to appeal to reason and 
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conscience all around. We do not know precisely 
what effect Shri Charan Singh's speech had on the 
political processes but it is certain that the members 
of the Legislative Assembly were deeply touched 
and stirred. The speech was not only widely talked 
about among legislators, politicians, lawyers and 
other politically aware sections of the population 
but also helped to rekindle, re-assuring hopes of the 
continued existence of the spirit of freedom in 
our country. 


Shri Charan Singh's speech will be remembe- 
red in our parliamentary history not merely because 
it contains cogent and coherent political criticism 
ofthe Government of the day, nor because it was 
the lengthiest and the most comprehensive parlia- 
mentary discourse delivered by any elected repre- 
sentative during the Emergency, but because it was 
a milestone of faith on the bedraggled path of 
embattled freedom. He had marshalled his facts care- 
fully. Those facts had an inexorable logic of their 
own. His arguments and his appeal to the reason and 
conscience of the House were an integral part of 
the factual landscape itself. The facts were not fully 
known. There were only whispers, rumours and 
onesided reports. Shri Charan Singh's speech 
confirmed and authenticated those stark facts and 
asked the legislators, particularly those belonging 
to the ruling party, to search their hearts. The 
refrain of his song (and it seemed at that time 
to be the swansong of freedom) was: "Whither 
India ? Whither Democracy and Rule of Law ? 
Whither Human Dignity and Liberty ?” 


Shri Charan Singh told the House of the 
arbitrary and indiscriminate arrests and detentions, 
of rampant terror and of inhuman torture. He told 
the House that Emergency was being misused, that 
freedom of expression and dissent was being sup- 
pressed ruthlessly. He reminded the House of the 
heritage of India’s freedom struggle and how it had 
been abandoned and departed from. He did not 
have the powers the apparatus and the parapher- 
nalia of the Commissions of inquiry, but his Speech 
was in a sense “the grand inquest of the nation". 


Shri Charan Singh took the House with him 
on a kind of “ Bharat-Darshan " tour and at each 
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pause, he asked abasic question. The Speech was 
packed with factual material and he made the facts 
to speak for themselves. He spoke of the break- 
down of the constitutional and the political system, 
of the suspension of fundamental and ordinary legal 
rights, of lawless and heartless laws and of the 
excesses of the administration and the police. He 
narrated at length the grim and gruesome details of 
unbelievable instances and techniques of torture. 
He spoke of the motivated supersession and trans- 
fer of judges and also of certain judgements which 
still provided a ray of hope. He spoke of the spate 
of constitutional amendments and the ineffecti- 
veness of parliamentary institutions to check and 
prevent abuses of authority. He spoke of the 
destitution of public life and of public morality. He 
challenged the rulers of the day and defied them to 
hold the general elections, making an emphatic and 
unambiguous prophesy that the ruling party was 
bound to lose at the polls. 


In the course of his speech, Shri Charan 
Singh touched upon a delicate point. He said that 
the charge against him and many of his colleagues 
that they were going to commit violence was with- 
out any foundation and was an instance of prevari- 
cation. He said that it was not possible for him to 
advocate violence but at the same time he reminded 
the House that Mahatma Gandhi preferred violence 
to slavery. He also said quite clearly and candidly 
though under the pressure of political despair pre- 
vailing at that time that six hundred million people 
will not remain in slavery for long and that there 
would be an explosion and the country will be in 
flames if normalcy was not restored. He emphasized 
that Gandhiji had opted for non-violence but not 
out of cowardice, and repeated what Gandhiji had 
said, that if nonviolence failed he would ask the 
people to use physical force to attain Swaraj. 
He said that violence could only beget violence and 
that in extreme situations of pervasive violence by 
the State and the political apparatus the people 
might be left with no option but to reply in the same 
coin. That part of Shri Charan Singh's statement 
provides a measure of the depressing depth of 
despair prevailing at the time. 
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Shri Charan Singh built up a formidable array 
of arguments against the continuance of the Emer- 
gency. Equally effectively he demolished the edifice 
of justifications for the suppressions of freedom. 
He quoted with telling effect to poignant passages 
from the speech of Pandit Jawaharlal Nehru which 
he had delivered at the Session of All India Cong- 
ress Committee in 1936. The first passage quoted 
by Shri Charan Singh from Pandit Jawaharlal 
Nehru's speech was : 


“Comrades, being interested in psychology, | 
have watched the process of moral and intel- 
lectual decay and have realised even more than 
1 did previously, how autocrative power corrupts, 
degrades and vulgarises". 


The other passage quoted by Shri Charan 
Singh from Pandit Jawaharlal Nehru's speech was : 


“A government that has to rely on the Crimi- 
nal Law Amendment Act and similar laws, that 
suppresses the press and literature, that bans 
hundreds of organisations, that keeps people in 
prisons without trial .............. is a Govern- 
ment that has ceased to have even a shadow of 
justification for its existence”. 


Concluding that marathon speech, Shri 
Charan Singh reminded the House of the strange 
predicament of Duryodhana in Mahabharatha and 
said that Duryodhana did know what was right and 
what was wrong, but he said that he found himself 
unable to do right and to resist wrong, because he 
was, as it were, under a spell. Shri Charan Singh 
said that it was no use finding fault with Shrimati 
Indira Gandhi and said that in fact the fault lay with 
the selfishness of politicians who were unable to 
put the nation above their selfishness. In unforget- 
table words, he said : ‘Friends, | ask you to think of 
the nation. Ourlives are transient but the nation 
is immortal. Therefore, friends | ask you to search 
your hearts and think of the situation which the 
nation faces today impartially and without any 
blinkers. Let us think of undoing the grievous wrong 
which has been done to the nation”. 
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Shri Charan Singh must have alternated 
between hope and despair when he made that 
Speech. Both elements are discernible in what he 
said and the way he said it. One sees in that 
Speech unclouded reason. In many ways, his 
Speech was a battle cry and a clarion call to wage 
a fearless battle against authoritarianism. In an- 
other sense, Shri Charan Singh's Speech represen- 
ted the desparate effort of a political historian to 
leave a testament of truth for the posterity. He 
could not know at that time how and when the dawn 
of freedom would return to this nation. There was 
in his Speech a sense of sorrow and sadness but 
there was also a vow not to bend or to yield. He 
was prepared to fight as long as life permitted him 
to do so and then to leave the legacy to the people 
in whom he exuded boundless faith. In that moment 
of despair and dedication. Shri Charan Singh 
could have sung with Byron who said : 


"For Freedom's battle once begun, 
Bequeath'd by bleeding sire to son, 
Though baffled oft is ever won." 


Love and worship the ideal. 


Of Shri Charan Singh and his memorable 
Speech it can be said with justification that the 
message is the man, for that Speech represents 
Shri Charan Singh better than any catalogue of 
biographical events or à compilation of what he has 
said and written on different occasions or a portrait 
of his physical likeness. In that Speech is to be 
found the quintessential man who epitomises some 
of the remarkable qualities of the soil of India. He 


is of the earth, earthy. His commonsense has a 


typical sturdiness, all its own. He has courage 


and strength. Heis singularly straight forward and 
he is also stubborn and uncompromising. He has 
a rough exterior as also an inner softness and 
natural generosity. Above all, his patriotism has 
a spiritual quality. His Speech of 23rd March, 1976 
represents him at his best That Speech, if success 
and high office are not to be the criteria, was the 
most effulgent zenith of Shri Charan Singh's distin- 


guished public life. 


The ideal is the word of 


God. High above every nation, high above humanity 
is the country of the spirit, the city of the soul, in 
which all are bretheren who believe in inviolability of 
thought and in the dignity of our immortal being. 
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The Problems of Tribal People in Manipur 


Geographically, the hill-girt frontier State of 
Manipur can be divided into two kinds of areas. 
Firstly, there is the thickly populated valley, having 
comparatively a small area, where the bulk of the 
States economic activity has been traditionally 
concentrated. The Valley comprises of rich paddy 
fields and produces a surplus. To the extent of 
this surplus, the economy has been commercia- 
lised, although the degree of commercialisation can 
at best be termed as incipient. The capital of the 
State, Imphal, is located in the valley and whatever 
development, that has taken place, is largely con- 
centrated here. This development which has resulted 
in the establishment of a number of branches of 
various banks is however largely confined to the 
import of various goods and commodities from 
other parts of the country. There is virtually no 
involvement in the development activities of the 
State. 


The other geographic entity is the Hills. 
They, byfar, constitute the larger portion of the 
State although the population is low. The main 
economic activities in the area is subsistence agri- 
culture based on the Jhum pattern although of late, 
crops like maize, ginger and in some areas pineap- 
ples, oranges etc., which tends to commercialise 
this economy have been introduced and adopted. 


Just as the whole State is dependent on 
imports of all essential commodities except paddy, 
the Hills are dependent on the commercial centres, 
like Imphal, for all their needs. This is inspite of 


O Haokholal Thangjom M.L. A., 
Ex-Health & Development Minister, 
Manipur. 


the fact that all the land routes used for the import 
of these commodities pass through the Hills. There 
are a variety of factors, which have inhibited the 
development of commercial centres in the Hills and 
a study of these can be revealing in as far as the 
understanding of the problems of Tribal Areas of 
Manipur is concerned. 


Demographically, there are sharp differences 
between the Hills and the Valley. The bulk of the 
tribal population is concentrated in the Hill, while 
the non-tribals are largely confined to the Valley. 
The tribal perception of their betterment is, 
therefore, synonymous with the development of the 
Hills. Historically. the development of the valley has 
far outstripped that of the Hills. To the extent that 
development activities in the valley have in the past, 
been more a result of the political dominance of the E 
valley over the Hills rather than consideration based 
on "Natural Advantage", the people of the Hills - 
have a sense of resentment vis-a-vis the people of 
the valley. This resentment, which is perhaps a — 
world-wide phenomenon, gets aggravated 


As things stand to-day, there is a se 
between the tribals and non-tribals anc 
deep-rooted distrust of all development 
especially if they, as in the case of fo 
plantation development, call for a 
socio-economic structure of tri 
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The prevelent distrust has its roots in many 
factors. Firstly, there is a long stream of history 
rife with exploitation which the tribals cannot forget. 
Secondly, this is perhaps much more important is 
thatas far as the normal tribal is concerned, he is 
unable to perceive any great change in his own 
status even today as the prevailing democratic 
structure of the body politic seems to perpetuate 
the age old donimance of the valley communities 
who are more numerous, better educated, have a 
larger representation in the services and are also 
economically stronger. The situation is worsened 
as even the protection and reservation legislations 
have been emaciated in such a manner which has 
created more distrust and dissatisfaction. 


The common man in the tribal community 
therefore has a deep rooted "identity problem” and 
is unable to accept the thesis that things have 
changed and are changing for the better. This 
causes hinderance in the process of implementing 
development work as inherent distrust of the propo- 
sed activity leads to it's distortion for immediate 
gain rather than it being nurtured for much longer 
permanent gains in the ramote future. 


Logically, however, the State as a whole 
forms an indivisible entity where the Hills and the 
Valley have to grow and develop simultaniously. 
One cannot plan either only for the valley or only 
for the hills as niether can develop in isolation of the 
other. How the psychological gap is to be bridged 
is, however, a different question to answer. The 
solution would call for deft action on many points 
and would require close coordination between 
socio-political and economic measures based on 
a radicial and pragmatic policy instead of mere 
political gimmic and rhetorial noise. 


The most important single socio-political 
measure that could be adopted would he setting the 
present uncertainties at rest by a firm decision 
even though it may be initially unpalatable. The 
present uncertainties are adversely affecting the 
approach adopted both by tribals and non-tribals. 
For the tribals the expectation that the future may 
bring what they to-day consider to be the desirable 
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political change is preventing them from finding 
their place within the existing system. This is 
naturally adding to their "identity problem". The 
Residents of the valley are also affected by this un- 
certainty as this adds to their perception of the 
opportunity of investment in the hills as far as it 
affects them. 


The Economic measures which have to be 
taken are comparatively speaking well known. Some 
of the important ones are : 


1. Physical Infrastructures 


1. Roads 

2. Bridges (including life-line suspension 
bridges) 

3. Power 

4. Water Supply. 


2. Social Infrastructures 
Education 


. Primary 

. Secondary 
. College 

. Technical 
Hostel 
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3. Economic Growth 


The existing system of shifting cultivation 
cannot result in any capital accumulation and can- 
not therefore form the basis for future progress. As 
a matter of fact, the practice has already started 
being affected by the law of diminishing return in 
many areas where increasing population has so 
diminished the Jhum Cycle as to make the practice 
non-productive. The main thrust of any economic 
programme, therefore, has to perforce seek the 
replacement of this activity by some other suitable 
activity. Many ideas have been putforth, some of 
them are discussed below :— 


(i) Terracing : This, although quite feasible 
in suitable locations where the slopes are gentle 
and irrigation available, cannot be considered to 
offer a solution which could be applied all over. Its 
significance is therefore limited. 
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(ii) Forests and Plantations : The basic 
point which one must clearly understand about 
Jhum cultivation is thatin a geographically isolated 
area, this practice is the most economic method of 
converting the available forest resource which is of 
very little use into much needed food. The need for 
changing the system arises because forest resource 
which could be changed into good sufficient for the 
requirements of the people is no longer available. 
It is equally true that mere regeneration will see an 
increment in the population whose order dwarf the 
food availability through this practice. 


It is, therefore, important that the alternative 
should be such which produces sufficient incomes 
to enable the community to : 


(1) Have enough purchasing power for their 
food and all other requirements that they 
at present get from their Jhuming. 


(2 Have something left over to compensate 
for harder work of a permanent nature. . 


(3) Create savings which could form the 
basis of future development to take care 
of expanding population and society. 


These requirements can be met by the follow- 
ing programmes :— 


(1) Plantation of Economic species of Forest 
trees. 

(2) Coffee and Rubber plantation. 

(3) Horticulture. 

(4) Animal Husbandry. 


(5) Sericulture. 


Of these, the first three will have to form the 
main programme while the remaining three can at 


best be looked upon as being of ancillary 
significance. 


All these programme are being sought to be 
implemented even today although the scale of the 
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operations undertaken are small. Itis time to step 
up these activities manyfold and that is also the 
objective of the Sixth Plan. 


It is, however, doubtful if the present appro- 
ach, especially the arrangements which are being 
made for financing this programme will enable the 
tribal communities to take to it. The funds required 
for all these programmes are large and the gestation 
period is alsolong. So far. the ‘expectation is that 
the investment needs will be looked after by institu- 
tional finance, where organisations like the 
commodity boards, the ARDC and the Banks will 
provide funds after they have subjected individual 
schemes to various kinds of techical and financial 
scrutiny as usual. This arrangement presupposes 
the establishment of suitable institutional finance. 
Such an approach poses many difficulties for Tribal 
Areas. Some of the more important ones are :— 


~ 


Institutional Problems 


(1) The setting up of cooperative societies, 
or a corporation in the State for attracting institu- 
tional finance althouch acceptable in principle, will 
take time and will, therefore, limit the progress of 
these programmes. This is so partly because the 
new institutional structure envisages cuts across 
the existing tribal customs and practices. There is, 
therefore, understanaable resistance to this change. 
This is based primarily on the “identity problem” 
discussed earlier. Secondly the setting up of such 
institutions presupposes induction of qualified 
manpower from outside, Such manpower is in short 
supply all over the country and such induction of 
qualified persons from outside causes worsening 
of the "identity problem”. 


(2) The flow of funds through financial 
institutions presupposes the existence of a commer- 
cialised economy which is certainly not the case in 
tribal areas. 


(3) Itis doubtful whether sufficient profits 
would remain with the tribal people who take to 
these programmes if the financing is entirely insti- 
tutional in character. This is so because, in spite of 


परंतप : ३८९ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


the interest rates being low, the profits retained by 
tribals after paying for their food and the interest 
on capital invested may not be high enough to 
afford the required incentive and motivation. 


Under these circumstances, the following 
lines of approach for the solution of the tribal prob- 
lem may be considered. 


1. Effective steps should be taken on a socio-poli- 
tical level to set various uncertainties at rest 
so that a solution is found for the "identity 
problem." 


2. Simultaneously, concerted efforts should be 
made to establish the required sociai and phy- 
sical infrastructures within a short span of 
time. 


3. The various economic development programmes 
should be immediately speeded up by providing 
adequate budgetry funds and be deferred for 
some time. These funds could be utilised only 
in the second phase, after the first phase of 
this programmes starts yielding results. 


4. The policy of promotion of the economic inte- 
rest of the tribal people with special care as 
enunciated in the Directive principles of the 
State to which least care has been given so far 


and thereby became a shibboleth or a canting 
phrase of all political parties requires a new 
thinking to be translated into purposeful imple- 
mentation to avoid a backlash from the tribal 


people. 


Reservation should be made for members belo- 
nging to the Scheduled Tribes in respect of 
licences. permits, quotas and other commercial 
activities including contractual works. The per- 
centages of interest payable on loan advanced 
by the government and the banks should be 
lower than that payable by the non-tribals. The 
procedures or the stipulated conditions to be 
fulfilled by the loanees require to be simplified. 


Tribal interest in land and forests should be 
safeguarded and the existing legislations require 
immediate review. 


The back-log in reserve quota in various 
categories of government service require im- 
mediate replenishment and annual assessment 
in the context of the relevant legislation by the 
government should be made. 


Denial of opportunity to the tribal people in 
political appointments made so far is a baffling 
phenomenon when instances of opportunity 
given to their counterparts in the neighbouring 
countries like Burma are taken into account. 


“A successful man is one who can lay a Firm 
Foundation with the bricks that others throw 


at him.” 
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A wispy figure using his hands to make a 
point before an audience of villagers—this is how | 
first met Mr. Charan Singh from afar. He was 
then on the election tour of U. P., his home state. 
My second meeting with him was face to face at his 
house in Lucknow that year itself. Our third 
meeting was in August 1975 in Tihar Jail where 
both of us were detenus. We have met many a 
iime since. 


But the first picture of him amidst viilagers 
is almost indelible. He spoke their language, 
expressed their aspirations and epitomised their 
hopes. Thisis his forte. Villagers are his con- 
stituents and it is they he understands well. 


His conviction is that India since indepen- 
dence has wasted too much thought and money on 
cities. If the country has to progress, the rural 
areas should now get most attention and funds. 
And this is what he has emphasised upon the 
Janata party, which owes a great deal to Chaudhari 
Sahib, as he is endearingly called. 


"In the income sphere the Janata party will 
accord primacy to agriculture and rural reconstruc- 
tion which must constitute the base of our develop- 
ment and planning." This is what the Janata 
party’s election manifesto for the 1977 Lok Sabha 
poll says. Mr. Charan Singh's contribution to its 
adoption is quite substantial. 


He believes that the relative neglect of the 
rural sector has created dangerous imbalance in 
the economy; the farmer has been consistently 
denied reasonable and fair price for what he pro- 
duces, allocations for agriculture have been grossly 
inadequate and there is need to attend to this 
distortion. 


Is Mr. Charan Singh for the Kulaks ? ‘Land- 
lordism will be abolished”, he says. And that is his 
answer and he is committed to agrarian reforms 
covering tenurial relationships, ownerships and 


consolidation of holdings. Some of land reforms in 
U. P. have his stamp. 
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Rural India He Knows 
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By coincidence of luck, he has in his wife a 

person who Is equally committed to agriculture and 

the well-being of farmers. She is great strength 
to him. 


Both live a simple life; the bare house, the 
frugal meals and the khadder clothes bear a testi- 
mony to this. What pains them is the campaign of 
vilification against them. They believe they are the 
most misunderstood persons. 


A Living Symbol 
L] Raj Krishna Dawn 


Chowdhary Charan Singh is not only a man 
of eminence but he is the living symbol and hope for 
the struggling farmer community seeking justice 
and a new social order all over 11018. He Is a son of 
a cultivator and has been working tirelessly for the 
welfare of the people engaged in agriculture all 
over his life. His steadfastness and a fearless ap- 
proach reminds us of late Sardar Ballabh Bhai Patel. 
His simplicity, purity of thoughts and devotion for 
work will remain asa mile stone for the coming 
generation for ever. 


His statesmanship has always provided him a 
clear path in spite of occasional handicaps put for- 
ward in his progress by his opponents. He has 
never made any compromise with corruption. Our 
country on account of having the agricultural based 
economy require more such strong characters like 
him who can safe-guard the interest of the farmer 
with small land holdings. 


| wish and pray to Almighty that he will conti- 
nue to enjoy his good health for many more years to 
come and with his unfailing courage and upright- 
ness he will be able to guide the nation. 


५4. 
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“It is always the tragedy of great men that 
some signal contribution made by them to a national 
or international cause is so often emphasised as to 
obscure a whole life of striving, achievement and 
sacrifice. 


Sardar Patel’s misfortune seems to be that he 
planned and executed brilliantly the integration of 
the Princely States with the Indian mainstream. In 
describing the Sardar as the architect of India's unity, 
we do him a disservice in the sense that we ignore 
that this role devolved upon him as a natural 
culmination of a great political career, marked by 
determination, dedication, discipline and loyalty. 


How Sardar Patel, used to a life of comfort, 
came under the spell of Mahatmaji, is well-known. 
That he got the title of Sardar from his courageous 
leadership of the Bardoli Satyagraha is also equally 
known. Perhaps what is not as well known is that 
at the Bombay AICC at the Gowalia Tank Maidan 
In 1945 immediately after the release of national 
leaders, Sarat Babu said Vallabhabhai Patel was no 
longer Sardar of Bardoli, he was Sardar of India. 


As Chairman of the Congress Parliamentary 
Board, he displayed great understanding, and 
firmness in ensuring that the Congress Ministries 
formed in 1937 did not lose sight of the basic goals 
of the organisation. 


The Sardar is always called the "Steel Man 
of India". But those who have known him intimately 
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Greatness Of Sardar Patel 


L] Charan Singh 


have always spoken of his gentleness in dealing with 
man and affairs and of his deep humanity. Many 
people including Panditji and several Congressmen, 
had reservations about continuing the administrative 
tradition of the British-bred l. C. S. But Sardar's 
attitude was one of recognition of the good work 
done by the officials in the crucial formative years 
of our Independence. All the civil servants, who 
had worked with him, speak of him with affection 
asmuch as with deep respect. 


The Sardar had a strange quality of comman- 
ding the loyalty of those with whom he worked— 
colleagues as well as what may be called subordi- 
nates. This was as much due to his preparedness 
to accept responsibilities even for the lapses of 
others and stand by them when they were under 
attack, as to his ability for self-effacement in a 
cause. This was the greatness of the triumvirate 
who led our freedom struggle. Mahatmaji, Panditji 
and the Sardar did not agree with one another on 
many things. On several matters the differences 
were fundamental. Yet, never once did they give 
the impression of a divided leadership. They were 
prepared to subordinate their inaividual strong 
views to great cause. This did not mean that there 
was a facade of unity or any attempt to brush the 
differences under the carpet. The differences were 
fully discussed and even when they were not 
resolved, they were not permitted to come in the 
way of a dedication to a greater cause. 


Even as Panditji and the Sardar accepted 
without question Mahatmaji's leadership, the Sardar 
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accepted without reservation Panditji's leadership, 
even though he was 14 years older than Shri Nehru. 
His respect for and loyalty to the chosen Prime 


would compromise everything. What they would 
not compromise was the country's integrity and 
independence and its democratic development. 


! Minister were complete to the extent that when the 
Jaipur AICC passed a resolution against Panditji's Shri Jaya prakash Narain has said that if the 
wishes, the Sardar was the first to say that he would Sardar had lived he would have fashioned a new 
rather resign than see Panditji's wishes being administrative culture. | fully agree with J. P. Our 
ignored. . best tribute to the Sardar would be not only to pre- 
serve India's integrity and democratic structure but 
to induce in the administration a new culture of effi- 
This is a quality we all greatly need to imbibe ciency, selflessness, incorruptibility discipline and 
in our political life today, when the nation seems to fearlessness. The Sardar would have been the un- 
be at the crossroads of history and is beset with a happiest man to see that an administration, which he 
variety of bewildering social, economic and political had done so much to bring into being was overtaken 
problems. Even if we have fundamental difference by demoralisation during the emergency. Equally 
with one another in the same party or between distressing is the extent of corruption in our public 
different parties, we should learn to discuss them life, political, administrative and professional. We 
fully and also work unitedly for a great national must work objectively for a new administrative 
cause. The only condition we should insist upon system where the scope for corruption will be greatly 
is bonafide acceptance of the imperatives of a reduced, if not eliminated, and where casteism will 
democratic polity, seeking to bring about a non- not dominate the thinking of the senior civil 
exploitative egalitarian society based on human service, generalist or socialist. 
values, honesty and burning passion for serving 
the down-trodden. 
It should be our common endeavour to 
imbibe from the Sardar the qualities of self-efface- 
The greatness of men like Sardar was their ment, discipline, loyalty, determination and, above 
vision of India and her future. For that cause, they all, uncompromising patriotism”. 
l e 
"The regret, however is, that we seem to have 
learnt no lessons. The caste feeling, instead of 
being on the decline, is on the increase obviously 
| owing to advent of democracy and the scramble for 
| jobs. Not only has it invaded the highest reaches 
| of ourlife, buthas affected the services also. It 
| leads to acts of discrimination and Injustice, warps 
and narrows a man's mind and heart and creates a 
vicious circle of accusation and counter accusation, 
distrust and suspicion in Soclety. Lately, it has 
become weapon of political vendetta." 
—Ch. Charan Singh 
* 
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The Changing Role Of The Police In India 


It cannot be gainsaid that next to a good 
Constitution and a sound system of general laws, 
what a nation needs is a good and efficient system 
of law enforcement. Do we in this country have 
the type of the Police which can render an efficient 
and honest service to the Community ? Are the 
Police aware of their true role and the manner in 
which the role has to be performed ? 1f not, what 
are the reasons for this and what can be done about 
it? To answer these questions, it seems necessary 
to have aclose look at the growth of the Police in 
this country. 


The birth of the Police 


The Police as an organised institution in this 
country came into existence with the enactment of 
the (Indian) Police Act, 1861. This Act provides 
till this day the basic structural and organisational 
framework within which the Police work. Since in 
thelr policies and programmes, the British were 
guided largely by their aim of consolidating and 
perpetuating the colonial rule in this country, they 
took care to ensure that all the administrative 
institutions, including the Police, were established 
and developed along the lines which help them in 
this direction. The Police were no doubt called 
upon to perform a role in the manner which was at 
once ‘protective, detective and repressive’. In 
performing this role, the Police naturally came to be 
projected as the ‘strong arm’ of the Government - an 
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agency designed to intimidate, deter and punish, 
The concept of policeman being a friend, philoso- 
pher and guide of the people hardly ever found a 
suitable expression in practice. ltis unfortunate 
that this 'strong arm' image of the Police has 
continued to persist and the gulf between the Police 
and the public has remained unbridged even after 
thirty years of Independence. Some believe and 
rightly so that the gulf has become wider especially 
after numerous incidents of misuse of authority 
and, high-handedness on the part of the police 
during the Emergency, have been brought to light. 


Changes since Independence 


It must, of course, be admitted that the role 
of the Police has become increasingly complex after 
Independence.  Vast and radical changes have 
occurred in various fields during the last thirty years 
which have made the task of policing the society 
extremely difficult. | may not be out of place here 
to touch briefly some of the developments which 
have taken place in the political, socio-cultural and 
economic fields as these have important implica- 
tions for the role of the police and the manner in 
which the role should be performed. 


Political Change 


Following Independence, the country emerged 
as a Democratic Sovereign Republic with a written 
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Constitution, aimed at securing to all its citizens 
justice social, economic and polltical, liberty or 
thought. expression belief, faith and worship, equa- 
lity of status and of opportunity and to promote amon- 
gst them all fraternity assuring the dignity of the indi- 
vidual and the unity of the nation’. The formulation 
of these national goals and the increasing politicisa- 
tion of masses brought about a climate of rising 
expectations. There has been a tremendous awaken- 
ing in the people, with individuals and groups 
becoming more and more conscious of their rights, 
subjecting every act of the authority to a searching 
scrutiny and becoming increasingly impatient with 


any gap between promises and achievements of the 


political and administrative leadership. Being no 
longer a dormant and passive mass. people have 
not hesitated to give a full and. occasionally violent 
expression to their feelings of impatience and dis- 
satisfaction, often bringing them in direct confron- 
tation with the authority charged with the responsi- 
bility of maintaining law and order. 


The spate of agitations which the Police 
have had to tackle in several parts of the country 
has had two major effects on their growth and 
role. First it has introduced an element of 
lopsidedness in the growth of the Police, with major 
increase in their strength having registered in the 
Armed Police or the District Armed Reserves, 
whereas the strength of the Civil Police, particularly 
of the Police Station, has not registered any worth- 
while increase. Secondly, these law order disturban- 
ces have brought the Police before the public more 
in the form of an adversary, or as an agency of coer- 
cion and suppression than as a helper and friend 
in distress. 


Socio-culture changes 


The Indian society has similarly witnessed 
far-reaching changes since Independece. The old 
traditional institutions and values of the Indian soci- 
ety have been subjected to intense pressure gene- 
rated by developments in various fields. There has 
been a phenomenal increase in population. There 
have been remarkable advances in science and 
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technology. The old institutions of family, school 
and religion, which used to play an extremely impor- 
tantrole in bringing about a high level of consen- 
sus over fundamental dominant values within the 
society and in generating a -healthy attitude of 
respect towards all forms of authority, are gradually 
losing their hold. There has been a decline in the 
traditional standards of private and public morality 
as a result of the erosion of old ethicai and spiritual | 
values, Growth of urban areas has been accompa- 
nied by the emergence of some new forms of crimi- 
nality. All these changes have posed problems 
before the police. 


Another aspect of the social scene, which is 
important from the point of view of the role of the 
Police, is the one concerning relations between 
different groups in the society. The concept of equa- 
lity enshrined in our Constitution debars discri- 
mination of any kind against people belonging to 
different castes and ethics groups. Attempts have 
often been made in the past by certain powerful and 
privileged groups to prevent the down-trodden and 
weaker sections of the society from securing their 
rights and privileges. This has resulted in exacer- 
bation of social tensions which at times lead to 
violence. 


The Government has made many new laws 
to protect the weaker sections of society against 
exploitation and injustice. The Police has to enforce 
these social welfare and reformative legislations 
effectively to promote a feeling of securing among 
weaker sections of the society. The role of the 
Police thus becomes protective, promotional as well 
as ameliorative. This role can be performed by the 
Police effectively only if they have a proper under- 
standing and appreciation of the basic social 
issues involved in a situation confronting them. A 
strictly technical and legalistic appproach towards. 
this important task will not work. The Police have  - 
to play a more positive role in the transformation of - 
the society xj 


Economic Changes 


In the economic sphere also, 
developments have taken place whic 
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special problems to the Police. Sectoral unevenness 
and imbalances between the rural and urban areas, 
rapid urbanisation accompanied by the growth of 
slums, establishment of a heavy industrlal infra- 
structure leading to an expansion of the industrial 
force and consequently to a proliferation to trade 
unions, increased concentration of wealth in a few 
hands resulting in a widening of economic dispari- 
ties between the rich and the poor, an increase in 
the magnitude as well as rate of unemployment 
especially in the rural areas are only some of the 
features which have marked the so-called growth of 
the economy since Independence. The resultant 
frictions and tensions have added a new dimension 
to police responsibility. 


An increase in crlme as well as the emer- 
gence of new forms of criminality and of the new 
classes of criminals including an increase in the 
number of female criminals and of juvenile effen- 
ders, combined with an increase in all types of 
agitations, communal, linguistic. students’, agrarian 
industrial, etc. have all contributed to the above 
changes. 


Role of the Police 


The implications of all these developments 
on the role of the Police and the manner in which 
this role should be performed are not difficult to 
appreciate. The role of the Police as an agency to 
prevent and detect crimes and to maintain law and 
order in the society is basic. This role has not 
changed and cannot change. But the manner in 
which this role has to be performed, calls for a 
change. A policeman must be sympathetic, humane 
and considerate and he should have a clear per- 
spective of his role in the changing context. The 
police in many countries are being asked to perform 
an increasing number of non-enforcement functions. 
In our own country also, a number of non-enforce- 
ment functions have developed on the police. For 
example, in addition to their traditional ‘legalistic’ 

role, the police are being increasingly called upon 
to perform their ‘service’ role, a role which is not 
strictly related to their crime-control or enforcement 
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functions. To perform this enlarged role effectively, 
itis essential that the police besides acquiring a 
high degree of professional competence, must show 
a clear understanding of the basic social issues 
involved in their work and a greater responsiveness 
towards the aspirations and needs of the people, 
particularly of those who belong to the weaker and 
underprivileged sections of the community. 


Police mannerism 


Whatever be the role of the police, it is the 
manner in which the role is performed that really 
matters from the police-public relations point of 
view. lt must be realised that in a democracy police 
cannot perform its functions effectively without the 
willing and ready cooperation of the public. The 
image of the police in the mind of the public is 
improved or marred by the way they act and exercise 
their authority. Unfortunately. the general public 
impression about the manner in which the police- 
man acts and behaves in this country is not at all a 
happy one. Itis not as if heis not considered a 
friend. There is, in fact, an element of positlve 
dislike and distrust in the general feelings of the 
public towards him. Innumerable factors are res- 
ponsible for the formulation of this poor image. lt 
is not possible to discuss all these here, but three 
of these deserve special mention, as these lie at the 
root of the problem of poor image. 


Police Brutality 


First, itis frequently alleged that the police- 
men not only behave rudely with the public but 
often resort to brutal methods and practices In their 
work and dealings. The Frazer Commission had 
observed as early as in 1902 that ‘among the rank 
and file of the Police in India, there was a general 
absence of any attention to the necessity for 
keeping the temper, being civil and respectful to the 
public, avoiding brutality or undue harshness, and 
seeking by all legitimate means to make their per- 
formance of duty as little distasteful to the public 
as possible’. Itis painful to note that this senti- 
ment expressed 75 years ago still finds a place in 
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the reports of the Conferences, Committees, Re- 
search Bcdies and Commissions which have 
deliberated on the subject during the last two 
decades, besides having been expressed frequently 
onthe floor of the Parliament, State Legislatures 
and from other public platforms. 


This impression, to some extent, may be the 
result of hang-over of the past, but it cannot be 
denied that the instances of some policemen resor- 
ting to brutal practices, though few, are definitely 
not far between. As a matter of fact, a single ins- 
tance of gross misbehaviour on the part of a police- 
man can bring bad name to the entire force and 
mar its credibility. As the United States Commi- 
ssion on Civil Rights pointed out: ‘The ultimate 
factors in any study of police misconduct must be... 
the individual policeman. The matters of his selec- 
tion and training are crucial factors. When a police 
department fails to screen out the strongly preju- 
diced, the emotionally unstable or the unintelligent, 
it is inviting official misconduct.’ Utmost emphasis 
has, therefore, to be laid on improving the stand- 
ards of recruitment and training. Use of third degree 
methods can be considerably reduced by improving 
the professional competence of the policeman 
through intensive training of a type. which, besides 
improving his ability to use scientific methods of 
investigation, also leads to the development of 
proper attitudes in him. 


Police Corruption 


Secondly, there is a general impression 
in the public that the police are, by and 
large, corrupt. This works to erode the trust 
| the public in the police. The popular 
image of the policeman has, somehow or the 
other, come to be associated with corrupt, question- 
able and motivated practices. There may be many 
reasons for this. The nature of police work is such 
that one or the other party always feels aggrieved 
and is inclined to make allegations and impute 
motives. The police work also provides enormous 
Opportunities of corruption and the existence of 
these opportunities is sometimes construed by the 
public to believe that the policemen invariably take 


advantage of these. Coupled with these is the fact 
that our society has conferred on the policeman a 
very low status and one is inclined to attribute 
motives to a man of low status. The existence of 
corruption in the police cannot also be explained 
away or justified by pointing out that other depart- 
ments and professions are equally, if not more, 
corrupt. Corruption, of course, has pervaded all 
segments of public life and deserves to be ruth- 
lessly eradicated from everywhere, but the existence 
of even a small amount of corruption in the police is 
of special significance and concern, as the misuse 
of tremendous powers weilded by the police can 
cause extensive and severe harm to the public. 


Response to Complaints 


Thirdly, members of the public visit a police 
station for the redressal of grievances like theft, ap- 
prehension of breach of peace, missing or strayed 
children, etc. Largely because of the age-old habit, 
the response of the police to such grievances is not 
satisfactory. It may be partly due to the fact that the 
growth of Civil Police has not been commensurate 
with the increase in work at the police station level. 
Something urgent needs to be done to make police 
behaviour and response at this cutting edge level of 
the police administration more sympathetic and 
least dogmatic; and to remove the shortcomings. 


Response to the Problem 


Ways and means have. therefore, to be devi- 
sed to ensure that the policeman does not misuse his 
power in any way. The importance of setting high 
standards of recruitment, which eliminates the 
possibility of the wrong man joining the force, and 
of training, which makes the policeman profession- 
ally competent and developes proper attitudes in 
him, has already been highlighted. 10 attract good 
and educated people in the police, the conditions 
of service must be improved. The undesirable 
types must be spotted and weeded out trom the 
department. Any allegation or complaint of misuse 
of power made by the public must be enquired into 
thoroughly and impartially. There is a general 


feeling in the mind of the public that their 
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grievances are not attended to properly, which must 
be removed. 


The Government is aware ० the Importance 
ofthe role that the policeman plays in the society 
and has already taken a number of steps to improve 
his capability to perform this role in an effective and 
proper manner. The Committee on Police Training 
has made a number of useful recommendations to 
improve the standards of recruitment and training. 
Under the 'Modernisation of Police Force Scheme', 
launched by the Central Government in 1969—70, 
financial assistance to the tune of of Rs. 37.84 
crores has been provided by the Central Govern- 
ment till 1976—77 to the State Governments for 
modernising their Police Forces. It must, however, 
be emphasised that no police force in the world, 
however modernised and well developed it may be, 
can perform its role efficiently without the active 
support and cooperation of the public. 


The crux of ihe matter appears to be to rede- 
fine the role of the police to suit the needs ofa 
welfare State and this underscored by the fact that 
there has been no comprehensive review at the 
national level of the police system after indepen- 


dence despite far reaching political, social and 
economic changes in the country. Though a 
number of States have appoirited Police Commis- 
sions after Independence to study the problems of 
the police in their respective States, there is need 
to have an overall review taking into account the 
national objectives to transform the police system 
to meet the needs of a welfare State and also to 
examine how far the various recommendations of 
the State Police Commissions have actually been 
implemented and if implemented, to what extent 
such implementation has resulted in improving the 
police administration. 


The Government are, therefore, actively con- 
sidering in consultation with the State Government, 
a proposal to set up a National Police Commission 
whose terms of reference would be wide enough to 
cover all the major issues of an all-India character 
pertaining to police administration in the country. 
Police and public order are subjects in the State 
List and any review of the working of the police at 
the national level would be meaningful only if the 
State Governments were to cooperate and whole- 
heartedly implement the recommedation of such 


a review. 


“It is only in the latest years that we have more 
generally come back to Gandhi's idea's, when even 
some economists have been moved to press for an 
"integrated planning" which is the modern term for 
what Gandhi was all the time teaching. My Indian 
friends will not be offended when | say that, if Indian 
planning has not been more successful than it has 
actually been, the main explanation is that they 
have not kept so close as they should, to the funda- 
mentals of the teaching of the Father of the 
Nation”. 

—Prof. Gunnar Myrdal. 
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When everything has been said and done. the 
present Union Cabinet, as now constituted is the 
coping stone supporting the super-structure of 
order in the country. And it is about time it is 
understood in the country that a key figure in this 
Cabinet is Mr. Charan Singh. Whether one likes 
such a situation or not, this is a fact of life. Thus 
when one hears him being discussed by impatient 
politicians of the governing party as the main 
source of instability at the Centre, one wonders 
whether they understand that his standing cannot be 
measured arithmetically, in terms only of the 
number of MPS who would stand by him to the 
bitter end. 


Even when he was out in the wilderness, 
after the failure of the S. V. D. experiment in U. P. 
Mrs. Gandhi's immense authority acquired from the 
Bangladesh crisis was pitted against him, in the 
U. P. Assembly elections of 1974, his following in 
the State remained impressive. The Jana Sangh 
and the Samyukta Socialist Party made common 
cause with him because, of all the political elements 
of the then opposition, he alone seemed to be 
assured of a decent legislative representation even 
though he could not bring majority. 


Conflicts 


Itis true that out of the BLD contingent he 
brought to the sixth Lok Sabha and the Janta Party, 
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O Sitanshu Dass 
Special Correspondent “Tribune” 


the former Swatantra and Utkal Congress leaders 
(who had joined him in the BLD and fought the 
elections on his symbol), some stalwarts, have 
probably moved away from him and, conceivably, 
found new moorings. It is no use blaming Mr. 
Charan Singh for this. Between him and the other 
stalwarts stand the conflicts of urban-rural inter- 
ests. If these leaders have not stayed with him in 
inner party line-ups. Mr. Charan Singh would feel 
the failure is not his altogether. It betokens an 
unedifying political situation which has made 
alliances very evanescent. 


Mr. Charan Singh broods over the Home 
Ministry and is unable to shake off the slings aimed 
at him from the party ranks He is a sentimental 
person who wears his conscience on his sleeves. 
He is attacked as being the friend of the “‘kulaks” 
and an opponent of Nehruvian socialism. On both 
issues the criticism levelled against him does not 
explain the nuances of his views, with the result 
that he is a grossly misrepresented man. And itis 
so easy to revile him because he demands popular 
approbation on his terms. 


Neglected 


After the long dreary years he spent, to- 
gether with another eminent son of UP, the late Dr. 
Sampurnanand, in the political dog-house during 
the years of Mr. Nehru's Prime Ministership, like 
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Dr. Sampurnanand, Mr. Charan Singh too felt 
neglected by Mr. Nehru and not because they did 
not measure up to the best of Congressmen of 
their generation. But he felt, Mr. Nehru's social 
and cultural preferences favoured the others who, 
inhis estimate, were less worthy of the accolades 
they received from the leader. 


Emerging from these long years spent in the 
political twilight, Mr. Charan Singh, in the evening 
of his life, wants to have his say. At this time of 
his life he does not see any virtue in wanting to trim 
his sails to the prevailing wind. He is not an 
iconoclast; far from it. No ardent Arya Samajist 
can be. But his non-conformist conscience will 
not let him rest unless he has said the truth and all 
of it at one go. 


The traduce Mr. Charan Singh asan appo- 
nent of land reform is to be utterly unfactual. The 
factis that he is the author of all the major mea- 
sure of land reforms in U.P. beginning with the 
Zamindari Abolition and land Reforms Act, 1951—a 
piece of revolutionary legislation when it was put 
on the statute book. 


Mr. W. A. Ladejinsky, an agronomist of 
renown, in his report to the Planning Commission 
in 1963, wrote : "Only in Uttar Pradesh, has a well 
thought out comprehensive legislation been enact- 
ed and effectively implemented. There millions of 
tenants and subtenants were made owners and 
hundreds of thousands who had been evicted, were 
restored their rights.” 
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Social Rebel 


Mr. Charan Singh, not many outside U.P. 
would know, is the author of the consolidation of 
land holdings, a measure which has much to do 
with the improvement in recent years in the agricul- 
ture of West U. P. districts. 


Is he anti-Harijan? Nothing can be more 
grotesque than to accuse him of that. He began 
his life asa social rebel and gravitated to Arya 
Samaj—then the white hope of all who wanted to 
break the iniquities of Brahminical tyranny. Yet, 
here again he is misunderstood, (a) because he 
would not want to bend to the wind and, (b) because 
the social situation in the villages has changed 
much since he demolished the feudal land tenures 
in U.P. 


He resents the facts that he is caught in the 
crossfire of new rural conflicts in which yesterday's 
underdogs, the bhumidars, are in many areas are 
today's better-off farmers. Today's underdogs are 
farm hands and marginal farmers, who were once 
tenants-at-will whom, in UP, Mr. Charan Singh 
made "'sirdars"'. 


Today's rural conflicts are many dimensional. 
Having abolished the feudal land relationships, 
Mr. Charan Singh has concluded that a broadbased 
private ownership of land is the only way India can 
escape “statism”. Many will disagree with him 
but he has a fairly strong case, and calling him 
reactionary does not exactly answer what he has 
to say. 
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| have believed and repeated times without 
number that India is to be found not in its few cities 
but in its 700,000 villages. But we town-dwellers 
have believed that India is to be found in its towns 
and the villages were created to minister to our 
needs. We have hardly ever paused to inquire if 
those poor folks get sufficient to eat and clothe 
themselves with and whether they have a roof to 
shelter themselves from sure and rain. 


| have found that the town-dweller has gene- 
rally exploited the villager, in fact he has lived on 
the poor villager's subsistence. Many a British official 
has written about the conditions of the people of 
India. No one has, to my knowledge, said that the 
Indian villager has enough to keep body and soul 
together. On the contrary they have admitted that 
the bulk of the population live on the verge of star- 
vation and ten per cent are semi-starved, and that 
millions have to rest content with a pinch of dirty 
salt and chillies and polished rice or parched grain. 


You may be sure that if any of us were to be 
asked to live on that diet, we should not expect to 
survive it longer than a month or should be afraid 
of losing our mental faculties. And yet our villagers 
go through that state from day to day. 


Over 75 per cent of the population are agri- 
culturists. But there cannot be much spirit of 
self-government about us if we take away or allow 
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others to take away from them almost the whole of 
the results of their labour. 


We are guilty of a grievous wrong against the 
villagers and the only way in which we can expiate 
is by encouraging them to revise their lost industries 
and arts by assuring them of a ready market. 


We have got to show them that they can grow 
their vegetables, their greens, without much ex- 
pense, and keep good health. We have also to show 
them that most of the vitamins are lost when 
they cook the leaves. 


What they need is not a knowledge of the 
three R's but a knowledge of their economic life and 
how they can better it. They are today working as 
mere automations, without any responsibility what- 
soever to their surrounding and without feeling the 
joy of work. 


We have to teach them how to economise 
time, health and money. Lionel Curtis described 
our villages as dung-heaps. We have to turn them 
into model villages. Our village-folk do not get 
fresh air though they are surrounded by fresh air; 
they don't get fresh food though they are sur- 
rounded by the freshest foods. | am talking like a 
missionary in this matter of food, because my mis- 
sion is to make villages a thing of beauty. 


The revival of village industries is but an ex- 
tension of the khadi effort. Hand-spun cloth, hand- 
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made paper, hand-pounded rice, home-made bread 
and jam are not uncommon in the west, Only there 
they do not have one-hundredth of the importance 
they have in India. With us their revival means 
life, their extinction means death to the villagers. 


If we should have electricity in every village 
home, | should not mind villages plying their imple- 
ments and tools, with the help of electricity. But 
then the village communities or the state would 
own power-houses justas they have their grazing 
pastures. But where there is no electricity and no 
machinery what are idle hands to do ? 


Villages have suffered long from neglect by 
those who have had the benefit of education. They 
have chosen the city life. The village movement is 
an attempt to establish healthy contact with the 
villages by inducing those who are fired with the 
spirit of service to settle in them and find self- 
expression in the service of villagers. 


The villages communities should be revived 
Indian villages produced and supplied to the Indian 
town and cities all their wants. India became 
impoverished when our cities became foreign mar- 
kets and began to drain the villages dry by dumping 
cheap and shoddy goods from foreign lands. 


Itis only when the cities realise the duty of 
making an adequate return to the villages for the 
strength and sustenance which they derive from 
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them, instead of selfishly exploiting them, thata 
health and moral relationship between the two will 
spring up. And if the city children are to play their 
part in this great and noble work of social recons- 
truction, the vocations through which they are to 
receive their education ought to be directly related 
to the requirements of the villages. 


The village movement is a much an education 
of the city people as of the villagers. Workers 
drawn from cities have to develop village mentality 
and learn the art of living after the manner of 
villagers. This does not mean that they have to 
starve like the villagers. But it does mean that there 
must be a radical change in the old style of life. 


We have got to be ideal villagers, not the 
villagers with their queer ideas. or absence of ideas, 
about sanitation and giving no thought to how they 
eat and what they eat. Let us not, like most of them 
cook anyhow, eat anyhow, live anyhow. Let us 
show them the ideal diet. Let us not go by mere 
likes and dislikes, but get at the root of those likes 
and dislikes. 


We must identify ourselves with the villagers 
who toil under the hot sun beating on their bent 
backs and see how we would like to drink water 
from the pool in which the villagers bathe, wash 
their clothes and pots in which their cattle drink 
and roll. Then and not till then shall we truly 
represent the masses and they will, as surely as | 
am writing this, respond to every call. 
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YOU will not be deceived by 116 specious 
argument that India must not be made sober by 
compulsion, and that those who wish to drink must 
have facilities provided for them. The state does 
not cater for the vices of its people. We do not 
regulate and license houses of ill-fame. We do not 
provide facilities for thieves to indulge their prop- 
ensity for thieving. | hold drink to be more 
damnable than thieving and perhaps even prosti- 
tution. Is it not often the parent of both? 


In India there can be no reason for any refer- 
endum, because drink and drug habits are univer- 
sally recognised as a vice. Drinkis nota fashion 
in India as itis in the west. To talk, therefore, of a 
referendum in India is to trifle with the problem. 


| have not hesitated to give my opinion, that 
it was a wicked thing for the Imperial Government to 
have transferred this the most immoral source of 
revenue to the provinces and to have thus made 
this tainted revenue the one source for defraying 
the cost of the education of Indian youth. 


Thieving will abide till doomsday. 
therefore, be licensed ? 
less criminal than thieving of matter ? Illicit distil- 
lation to an extent will no doubt go on. Its quantity 
will be the measure of the Government's effort 
assisted by a vigilant public in the shape of conti- 
nuous and sympathetic treatment of the drinker and 
the opium-eater. Moral elevation demands a price 


Must it, 
Is thieving of the mind- 


————— | 


Bapu On Prohibition 


no less than material or physical elevation. But my 
submission is that this constructive effort is doomed 
to failure if itis not preceded by total prohibition. 
So long as the state not only permits but provides 
facili'ies for the addict to satisfy his craving, the 
reformer has little chance of success. Gipsy Smith 
was a powerful temperance preacher. It was a 
feature of his huge gatherings that several people 
took the vow of total abstinence under the spell of 
his song and precept. But | say from my experience 
of South Africa that the majority of the poor addicts 
could not resist the temptation to enter the palatial 
bars that faced them, no matter where they wand- 
ered, in the principal thoroughfares of cities, or the 
wayside inns when they strayed away from cities. 
State prohibition is not the end of this great 
temperance reform, but it is the indispensable 
beginning of it. . 


Of local option the less said the better. Was 
there ever opposition to the closing of these dens 
of vice ? Option has a place where a whole popula- 
tion wants to drink. 


Prohibition will remain a far cry, if the Cong- 
ress is to count the cost in a matter of first-class 
national importance. 


Let it be remembered that this drink and 
drugs revenue is a form of extremely degrading 
taxation. All taxation to be healthy must return ten- 
fold to the tax-payer in the form of necessary 
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services. Excise makes people pay fortheir own 
corruption, moral, mental and physical. It falls like 
a deadweight on those who are least able to bear it. 
The revenue is largely derived, | believe, from indus- 
trial labour which together with field labour the 
Congress almost exclusively represents. 


The loss of revenue is only apparent. Remo- 
val of this degrading tax enables the drinker, i. e. 
the tax-payer, to earn and spend better. Apart, 
therefore, from the tremendous gain, it means a 
substantial economic gain to the nation. 


The cry of great expenditure in preventing 
illicit distillation is thoughtless where it is not 
hypocritical. India is not America. The American 
example is a hindrance rather than a help to us. In 
America drinking carries no shame with it. It is the 
fashion there to drink, It reflects the greatest credit 
onihe determined minority. In America that by 
sheer force of its moral weight it was able to carry 
through the prohibition measure however short- 
lived it was. | do not regard that experiment to have 
been a failure. | do not despair of America once 
more returning to it with stiil greater fervour and 
better experience in dealing with it. It may be that 
if India carried out prohibition it will hasten the 
advent of prohibition in America. In no part of the 
world is prohibition as easy to carry out as in India 
for with us itis only a minority that drinks. Drinking 
is generally considered disrespectable. And there 
are millions, | believe, who have never known what 


* drink is. 


But why should prevention of illicit distillation 
cost any more than prevention of other crimes ? 
| should make illicit distillation heavily punishable 
and think no more aboutit. Some of it will go on 
perhapstill doomsday as thieving will, ! would not 
set up a special agency to pry into illicit distilleries. 
But | would punish anyone found drunk though not 
disorderly (in the legal sense) in streets or other 
public places with a substantial fine alternatively 
with indeterminate imprisonment to end when the 
erring one has earned his or her keep. 


This, however, is the negative part. Voluntary 
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organizations especially manned by women will 
workin the labour areas. They will visit those who 
are addicted to drink and try to wean them from the 
habit. Employers of labour will be expected by law 
to provide cheap, healthy refreshment, reading and 
entertainment rooms where the working men can 
go and find shelter, knowledge, health-giving food 
and drink and innocent fun. 


Thus prohibition means a type of adult edu- 
cation of the nation and not merely a closing down 


of grog shops. 


Prohibition should begin by preventing any 


“new shop from being licensed and closing some 


that are in danger of becoming a nuisance to the 
public. How far the latter is possible without having 
to pay heavy compensation | do not know. In any 
case, generally, licenses that lapse should not be 
renewed. No new shops should be opened on any 
account. Whatever immediately is possible in law 
should be done without a moment’s thought so far 
as the revenue is concerned. 


But what is the meaning or extent of total 
prohibition? Total prohibition is prohibition against 
sales of intoxicating drinks and drugs except under 
medical prescription by a practitioner licensed for 
the purpose and to be purchasable only at Govern- 
ment depots maintained therefor. Foreign liquors 
in prescribed quantity may be imported for the use 
of European who cannot or will not do without their 
drink. These will also be sold in bottles in select 
areas and under authorised certificates. Hotels 
and restaurants will cease to sell intoxicating 
drinks. 


But what about relief to the peasantry which 
is oppressed by excessive taxation, rack-renting, 
illegal exactions, indebtedness which can never be 
fully discharged, illiteracy, superstition and disease, 
peculiarly due to pauperism ? Of course it comes 
firstin terms of numbers and economic distress. 
But the relief of the peasantry is an elaborate 
programme and does not admit of wholesale 
treatment. 


जनता पार्टी के सभी सदस्य विजय श्री प्राप्त कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर एकत्रित हुये । 
| लोकनायक श्री जयप्रकाशनारायण ने सभी सदस्यों को राष्ट्रसेवा एवं लोकतंत्र की रक्षा में जीवन 
: समपित करने की शपथ दिलायी--२४-३-१९७७ 
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चौधरी चरणसिह को 
गृहभंत्री भारत सरकार के 
पद की शपथ दिलाते हुए 
राष्ट्रपति श्री बी० डी० जत्ती । 
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गृहमंत्री चौधरी चरणसिंह 
पुलिस कर्मचारियों को पुरष्कृत करते हुए । 
नई दिल्ली 


गांधी मेला का उद्घाटन कर गृहमंत्री 
चौधरी चरणसिह गांधी मंडप में- 
२९-१९-७७ 
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बापू के स्वप्न दर्शन में संलग्न । 


स्वर्ण मन्दिर अमृतसर की 
अनुक्रति के साथ गृहमंत्री 
और मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिह वादल 
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कम्प्यूटर सेवा का उद्घाटन करते हुए 
चौधरी चरणसिह 
नई दिल्ली 
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i गृहमंत्री चौधरी चरणसिंह केन्द्रीय सुरक्षित पुलिसदल को सम्बोधित करते हुए--२-२-१९७८ 


dto आर० fto ट्रेनिंग सेन्टर नीमच में 
परेड की सलामी लेते हुए स्वराष्ट्रमंत्री 
चौधरी चरणसिंह ˆ ८-३-७८ 
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केन्द्रीय गृहमंत्री चौधरी चरणसिंह तिलक हाल, विधान भवन लखनऊ में शासन सिवो एय erase 
x j को सम्बोधित करते हुए-७-१०-७७ 


केन्द्रीय गृहमंत्री श्री चरणसिह्‌ जी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सम्बोधित करते gu 
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चौधरी चरणसिंह बंगाल के मुख्यमंत्री 
ज्योती बसु के साथ 


अतिथि वार्ता में तल्लीन | 
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लोकसेवा आयोग की स्वणे-जयन्ती के 
अवसर पर गृहमंत्री चौधरी चरण सिंह 
वक्तव्य के उपरान्त स्मृति टिकटों का 
उन्होंने विमोचन किया । 
८5-११-१९७७ 
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दिल्ली के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का हेलीकाप्टर 
द्वारा निरीक्षण करते हुए 


भाषण में तन्मय चौधरी चरणसिह 
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गृह-मंत्री, समस्त विभागीय शिखरस्थ 
अधिकारियों के साथ लोक-हित-चर्चा में 
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गृहमंत्री नारी शिक्षा निकेतन में । 
नई दिल्ली 
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सांस्कृतिक दलों के डरे में । 


गृहमेंत्री--सां 
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में आयोजित 
समारोह में नृत्य मुद्रा में 
धरी चरणसिंह 


गृहमंत्री चौ 


गणतंत्र दिवस के उपलक्ष 


सांस्कृतिक समा 
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जंब देश की स्वाधीनता खतरे में पड़ी हो और सीमाओं 
पर संकट के बादळ उमड़-घुमड़ कर HST रहे हों, उस 
समय देश के नागरिकों का एक ही कर्तव्य शेष रह जाता 
है--अपनी सम्पूर्ण शक्ति, साधन और क्षमता के साथ उस 
चुनौती को हँसते-हँसते अंगीकार करना ताकि सम्पूर्णं राष्ट्र 
feat anger की भांति एकजुट होकर दुश्मनों के दाँत 
खट्टे कर सके । सीमाओं पर मोर्चे तो बाद में जीते जाते हैं, 
किन्तु हार-जीत का निर्णय तो पहले ही से देश के भीतर हो 
चुका होता हे कि उस संकट-ग्रस्त राष्ट्र के नागरिकों का 
मनोबल कितना ऊंचा है ? वे किसी चट्टान सदृश, $F 
निश्चय, आत्म-विश्वास, साहस, सूझ-बूझ ओर अटूट एकता 
के साथ युद्ध की द्वितीय रक्षा-पक्ति पर कितने सफल सिद्ध 


होते हैं | 


संसार का इतिहास गवाह है कि नागरिकों का यही 
मनोबल बड़े से बड़े युद्ध में हार-जीत का निर्णायक होता है, 


` किन्तु यह मनोबल सहज ही में उपलब्ध नहीं होता । सुप्ता- 


वस्था से विराट्‌ जन-शक्ति को जाग्रत करने के लिए किसी 
न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और वह माध्यम 
किसी जन-अभियान अथवा जन-आन्दोलन के रूप में उभ- 
रता है, तो जन-मानस में अपराजेय आत्म-शक्ति का साकार 


स्वरूप ग्रहण कर हर स्थान, हर काल, हर अवसर पर जन- 


जन को निरन्तर प्रेरित करता है । 


भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के ऐतिहासिक सम- 
UGTA कानपूर की पवित्र और जुझारू माटी में जन्मे, पले 
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देशभक्त-मोर्चा एक परिचय 


और पनपे देशभक्त मोर्चा की प्रेरक कहानी सन्‌ १९६२ के 
अप्रत्याशित चीनी आक्रमण की अग्नि-परीक्षा से उद्भूत 
उस जागरूक और सक्रिय आन्दोलन की जयगाथा है, जिसके 
रचनात्मक उद्बोधन ने कभी कानपुर के लक्ष-लक्ष नागरिकों 
को अनुप्राणित कर दिया था । 


“देशभक्त मोर्चा' दलगत राजनीति या गुटगत स्वार्था में 
परिलिप्त कोई ऐसी संस्था नहीं है, जहाँ पद और प्रभुता की 
आकाँक्षा की जाये यह किसी भी प्रकार थोथी-प्रशस्ति या 
यश-प्राप्ति या सार्वजनिक प्रतिष्ठा हासिल करने का कोई 
मंच नहीं, बल्कि यह राष्ट्रीयता और देशभक्ति से ओत-प्रोत 
विशुद्ध रचनात्मक संगठन है, जो देश की स्वाधीनता और . 
अखण्ड प्रभूसत्ता की सदा-सवंदा सुरक्षा के लिए हर सत्ता 
को अपना समर्थन प्रदान करता आया है । निरंचय ही जाग- 
रूक लोकतन्त्र में हर दल की सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, 
किन्तु कोई भी सत्ता देश की आजादी पर तनिक भी खतरा, 
तनिक भी आँच सहन नहीं कर सकती है । देशभक्त मोचे के 
मूल में देश के प्रति सर्वस्व seat की भावना व्याप्त है ओर 
यही कारण है-जाति-पांति, धर्म-सम्प्रदाय और aua से 
परे अब तक लाखों लोगों ने इस मोचे के प्रत्येक आयोजन में 
भाग लेकर मोचे के प्रति विश्वास व्यक्त कर आगे बढ़कर 
इस संगठन को गले लगाया है। मोर्चा प्रारम्भ ही से दलों 

को नहीं बल्कि देश को प्रधानता देता आया है, इसलिए यह्‌ 
मोर्चा पूरब-पर्चिम, उत्तर-दक्षिण का न होकर हर देशभक्त 
तागरिक का अपना मोर्चा बन गया है। मोचे का यह्‌ 
सौभाग्य है कि उसने देश के युवा-वर्ग के हाथों जन्म पाया 
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बांगला देश के जन्म पर देश-भक्त मोर्चा द्वारा फूलबाग के मैदान में 
आयोजित विशाल - रेली को सम्बोधित करते हुए संयोजक 
श्री रमारत्न शुक्ल । मंच पर ad हैं तत्कालीन रक्षामन्त्री 
श्री जगजीवन राम ओर नगर प्रमुख श्री रतन लाल शर्मा । 
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रेली में आया हुआ एक आपार जन-समुद्र । 
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है, जो किसी भी. राष्ट्र के उन्नयन की आधार शिला 
होते हैं | 


देशभक्त मोर्चे के श्रीगणेश के सम्बन्ध में कुछ सच्चाइयों 
का उल्लेख समीचीन होगा । स्वाधीन भारत में आज भी 
अनेक ऐसे राष्ट्र-प्रेमी परिवार हैं, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति 
अपनी सेवाओं को भुनांना स्वीकार नहीं किया है। कानपुर 
के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की विभूति और कमंठ 
काँग्रेसी स्वर्गीय पंडित श्रीरत्न शुक्ल ऐसे ही देश सेवकों में 
से थे। कानपुर के तिलकहाल में उनकी पुण्य-तिथि पर 
स्वर्गीय शुक्ल जी के चित्र का अनावरण करते हुए तत्कालीन 
प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्री लालबहादुर शास्त्री ने बड़े भावपूर्ण 
शब्दों में उनकी सेवाओं का स्मरण कर उन्हें अपनी श्रद्धाँ- 
जलि अपित की थी । जीवन भर घोर अभावों की आग में 
निरन्तर तपते रहकर भी उन्होंने अपनी राष्ट्र-निष्ठा पर 
आँच नहीं आने दी। east से निरन्तर जूझते रहने की यही 
आग विरासत में मिली उनके एकमात्र पुत्र श्री रमारत्न 
शुक्ल को, जो सोलह वर्ष की अपरिपक्व आयू में ही 
कानपुर के सार्वजनिक-जीवन में सक्रिय होकर छात्र-नेता 
के रूप में उतर आये । ९ अगस्त, सन्‌ १९४२ को जब 
भारत-छोड़ो-आन्दोळन, के अन्तर्गत महात्मागाँधी गिरफ्तार 
हुए तो ब्रिटिश सरकार ने अपना सारा आक्रोश छात्रों पर 


ही उतारा । विद्यार्थी रमारत्त ने छात्र-नेता के रूप में 'कान- 


पुर स्टूडेन्ट फ़न्ट' के माध्यम से प्रतिष्ठित समाचारपत्रों में 
अपनी विज्ञप्तियों द्वारा ब्रिटिश नौकरशाही को चेतावनी दी 
कि स्कूल-कालेज से निलम्वित छात्रों 'के साथ ब्रिटिश सर- 
कार का अपमानपुर्ण रवैया कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा | 
उनके द्वारा गठित 'कानपुर स्टूडेन्ट Wet उस समय उत्तर 
प्रदेश के छात्रों की आवाज बन गया और सोलह वर्ष की 
आयु में पहलीबार उन्हें जेल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
एक ओर घर में रोटियों के लाळे और रोजमर्रा की पारि- 
वारिक जिम्मेदारियाँ, दूसरी ओर देश के लिए कुछ कर 
गुजरने की उत्कट लगन, इन्हीं Beal ने श्री रमारत्न को प्रतिरोधों 
को झेलने की क्षमता प्रदान की । दिशभक्त मोर्चा उन्हीं के 
संकल्पों की देन है । वह आत्म-विश्वास के इतने धनी हैं कि 
जो संकल्प उठा लेगे, उसकी सफलता में उन्हें संशय नहीं 
रहता चाहे कितना ही गुरुतर काये क्यों न हो। सन्‌ १९६२ 
में जब दुर्दान्त चीनी आक्रमण के समय उन्होंने देशभक्त मोचे 
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का गठन किया, तो कानपुर का युवा-वर्ग कन्धे से कन्धा 
मिलाकर मोर्चे की सफलता में जी-जान से जुट गया । देश- 
भक्त मोर्चे ने कानपुर की जनता में जैसे नयी जान फूँक दी 
हो । देशभक्त मोर्चा धीरे-धीरे हर नागरिक का मोर्चा बन 
गया । इस मोर्च के तत्वावधान में एक से एक उत्कृष्ट और 
विशाल राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों की 
श्रृखला तैयार होती चली गयी। कानपुर की जागरुक जनता 
देशभक्त मोर्चे के हर आयोजन, हर आवाज को अपना 
आयोजन मानती आयी है और यही कारण है कि “मोर्चा 
आज भी ऐरावत की भाँति देश-भक्ति, स्वाधीनता और 
लोकतन्त्र के कंकटाकीर्ण विशाल-पथ पर निभंयतापूर्वक 
अनवरत गति से गतिमान है। 


हिमालय बचाओ दिवस 


मोचे का सर्व प्रथम अभियान “हिमालय बचाओ दिवस 
के रूप में अवतरित हुआ । १५ दिसम्बर सन्‌ १९६२ की वह 
महत्त्वपूर्णं सन्ध्या कानपुर के नागरिकों को भूली नहीं होगी, 
जब कानपुर नगर महापालिका के तत्कालीन नगर प्रमुख 
स्वर्गीय डा० धीरेन्द्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक 
श्रद्धानन्द पाकं से एक विशाल जुलूस नगर के मुख्य मार्गो 
से घूमता हुआ फूलबाग पहुंचा AT | मोर्चे ने Sq समय अपने 
उद्देश्य और लक्ष्य के रूप में कानपुर की जनता को तीन 
नारे दिये-'जय-किसान', 'जयहिन्द' और 'जय-जवान' d 
“हिमालय बचाओ दिवस' पर लगभग पचास हजार नागरिकों 
ने चीनी-आक्रमण के विरोध में विशाल प्रदशन करके हिमा- 
लय की रक्षा करने का दूढ-संकल्प लिया था । सायंकाळ 
फूलबाग की महती सभा में भाषण देते हुए उत्तर प्रदेश के 
तत्कालीन पुनर्वास एवं जेलमस्त्री स्वर्गीय गोविन्द सहाय जी 
ने बड़े ओजस्वी शब्दों में कहा था कि चीन ने हमारे देश 
qx बर्बर और कायरतापूर्ण आक्रमण कर सारे देश की आँखे 
खोल दीं और समूचे देश को एकता के सूत्र में बाँध 
दिया है | 


शहीदों को सलामी दो 


मातृभूमि की बलिबेदी पर प्राणोत्सर्ग कर नेफा और 
sga की सीमाओ को अपने पवित्र लहू से तर करने वाले 
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किसान - दिवस-र लो 


स्वायत्त-शासन मन्त्री श्री सत्य प्रकाश मालवीय, नगर की शिक्षण संस्थाओं के छात्र-छात्राओं 
की विशाल रेली में सलामी लेते हुए। पावे में हैं नगर-प्रशासक 
श्री एस० एम० सिद्ध, Algo To एस० | 


रैली में प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक सुन्दर दुस्य श्री सत्य प्रकाश मालवीय, स्वायत्त शासन मन्त्री, उत्तर प्रदेश, 
रेली को सम्बोधित करते हुए । श्री एस० एस० सिद्धू, प्रशासक 
| एवं श्री रमारत्न शुक्ल, मंच पर आसीन हैं । 


४२४ 5 परंतप 


CC-0. In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


‘a een E * o 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


शहीदों के प्रति नागरिकों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि 
अपित करने हेतु देशभक्त मोर्चा का दूसरा आयोजन “शहीदों 
को सलामी दो' दिवस था, जो ३० दिसम्बर सन्‌ १९६२ को 
आयोजित किया गया था । आयोजन की भव्यता का उल्लेख 
करते हुए इस नगर के प्रमुख दैनिक faafia ने लिखा था- 
“यह अतिशयोक्ति नहीं है कि इस प्रकार का प्रभावोत्पादक 
जुलूस कानपुर नगर में अपने आप में अभूतपूर्वं था और 
सम्भवतः इस विशालता से अन्यत्र किसी नगर में नहीं 
निकला । इस जुलूस का मार्ग कानपूर नगर में अब तक के 
निकले जुलूसों में सबसे लम्बा था, जिसने घूम-घूमकर नगर 
की wxgel को भी चूमा और नगर के मध्य-स्थलों को भी 
अपनी अनोखी छटा से प्रभावित किया ।” 


कानपुर नगर के लाखों नर-नारियों ने स्थान-स्थान 
पर नगरद्वारों को तोरणों, बन्दनवारों और पुष्पहारों से 
सुसज्जित कर अपने आह्वादित हूदयों का दिग्दशंन कराया 
और अपनी रक्षा में शहीद हुए बाँकुरे सेनानियों के सम्मान 
में एकटक खड़े होकर जय-जयकार करते हुए सजल नेत्रों से 
श्रद्धांजलियाँ समापित कीं । नगर के नवाबगज क्षेत्र में तोपों 
की सलामियों के बीच उस अंचल की कुल-लळनायें जब 
अपने देश के शहीदों के चित्रों की आरती उतार रही थीं, 
तो भावावेश में लोग फफक-फफक कर रो पड़े । लगभग सौ 
zal पर इन शहीदों में मेजर योगेन्द्र टण्डन, मेजर ध्यार्नासह्‌ 
थापा, ब्रिगेडियर होशियारसिह, मेजर शंतानसिह के gaT- 
ग्राही चित्रों के साथ एक कीति-स्तम्भ शहीदों की पवित्र 
स्मृति को ताजा कर रहा था । 


बख्शी गुलाम मोहम्मद का ऐतिहासिक स्वागत . 


“देशभक्त मोर्चा' व्यक्ति पूजा का विश्वासी नहीं हे, 
किन्तु वह मातृभूमि के उन महान्‌ सपूतों की सेवाओं को 
उपेक्षित भी नहीं कर सकता, जिन्होंने इस देश के गौरव 
और सम्मान में चार-चाँद लगाये Fl कश्मीर भारत का 
सदा से अविभाज्य अंग रहा है और रहेगा । भारत को जनता 
पाकिस्तान से लड़ी गयी पिछली लड़ाइयों में इस सच्चाई पर 
किसी अविचल चट्टान की तरह अडी रही है । देशभक्त 
मोर्चा' के तत्वावधान में २२ जनवरी सन्‌ १९७३ को 
कानपुर के नागरिकों द्वारा कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमन्त्री 


शेरे कश्मीर बख्शी गुलाम मोहम्मद का भव्य स्वागत किया 
गया | कानपुर नगर महापालिका के मुख्यालय मोतीझील से 
फूलबाग तक के लगभग तीन मील लम्बे जन-मागं पर बख्शी 
साहब जब खुली मोटर में रवाना हुए, तो लाखों नर-नारियों 
ने मार्ग के दोनों ओर फुटपाथों इमारतों, essi और छतों 
पर से फूल बरसाकर उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। कान- 
पुर के ही दैनिक विश्वमित्र के शब्दों में-'इस तरह का देव- 
दुर्लभ स्वागत भारतीयों के प्राण पंडित जवाहरलाल नेहरू के 
अतिरिक्त कानपूर ने इससे पहले अन्य किसी नेता का तो 
किया ही नहीं ।' 


पाकिस्तान का नग्न आक्रमण 


सन्‌ १९६५ में भारत पर पाकिस्तान के नग्न और बर्बर 
आक्रमण से देशभक्त मोर्चा पूनः सचेत हुआ। उसने सन्‌ 
१९६२ में चीनी आक्रमण के प्रतिरोध में उठाये गये अभियान 
दोहराने शुरू कर दिये | पाकिस्तानी detest और सेबरजेटों 
की धज्जियाँ उड़ाकर भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपनी 
खोयी हुयी प्रतिष्ठा हासिल की । वीरोचित सम्मान के प्रतीक 
कीलर-बन्धुओं का कानपुर के महात्मा गाँधी मार्ग 
qx स्थित नवीन माकट में अभूतपूर्वं स्वागत किया 
गया । 


मारतीय सुरक्षा गीतकार सम्मेलन 


देशभक्त मोर्चे का विश्वास है कि अनादिकाल से इस 
प्रबुद्ध देश में सन्तों, महापुरुषों, कवियों, लेखकों और कला- 
कारों को सजीवनी वाणी जन मानस में नूतन प्राण घोलती 
आयी हे । इसी Seka को सन्मुख रखकर सुप्रख्यात कवि- 
यित्री श्रीमती महादेवी वर्मा की अध्यक्षता में ११ फरवरी 
सन्‌ १९६३ को गुरुनारायण खत्री इन्टर कालेज में देशभक्त 
मोर्चा हारा एक अखिल भारतीय सुरक्षा गीतकार सम्मेलन 
का आयोजन किया गया । इस मंच पर देश के जाने-माने 
कवि qisi गोपालूसिह नेपाली, रामावतार त्यागी, रामानन्द 
दोषी, बालस्वरूप राही, गोपालदास नीरज, वीरेन्द्र मिश्र, 
बेकल उत्साही और फिल्‍मी गीतकार श्री प्रमधवन उपस्थित 
थे । इन लोकप्रिय गीतकारों की ओजस्वी वाणी ने ge 
श्रोताओं का हृदय मुग्ध कर दिया। 
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युवा सम्मेलन को सम्बोधित कर रही है डा० सुशीला नायर। बीच में बेठे हें श्री सुब्रह्मण्यम्‌ स्वामी 


~ 


संसद्‌-सदस्य, जिन्होने युवा-सम्मेलन का उद्घाटन किया । 


> ^ 


किसान दिवस पर मुझायरा की अध्यक्षता करते हुये सर्वश्री फना निजामी जिनके निकट बैठे हैं 
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विजय-पवे 


स्वतन्त्र-भारत के शौय की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उप- 
लब्धि बाँगला देश की मुक्ति है, जिसमें भारतीय सेना के 
तीनों अंगों के शौर्य, साहस और संव्यूहन-कोशल पर सारा 
संसार आश्चर्यचकित xg गया था । 'देशभक्त मोर्चे! के लिए 
सचमुच यह एक महान्‌ अवसर था और मोचे द्वारा 'विजय- 
qa’ के रूप में एक fax आयोजन कानपुर के ऐतिहासिक 
स्थल फूलबाग में किया गया, जिसे सम्बोधित करने के लिए 
तत्कालीन रक्षामन्त्री श्री जगजीवन राम तथा बाँगला देश के 
श्री मलिक चौधरी wur थे । विजय qd का यह महोत्सव 
दर्शनीय था । चारों ओर लहराते हुए तिरंगे झण्डों को 
छटायें, राष्ट्रीय नेताओं और शेख मुजीब के चित्रों की 
कतारों के बीच लाखों नर-तारियों का ag अपार जन- 
समुद्र स्वयं में बड़ा भव्य और अनुपमेय था । केन्द्रीय रक्षा- 
मन्त्री का वह ओजस्वी भाषण अत्यन्त प्रेरक था । देशभक्त 
मोर्चे को अपनी उस सफलता पर विशेष गर्व है, क्योंकि 
युद्ध में प्रयुक्त अनेक आयुध कानपूर के ही सुरक्षा कारखानों 
में निमित हुए थे और इस अवसर पर निकाले गये विशाल 
जुलूस में उनके प्रदर्शन के साथ युद्ध-भूमि में इन आयुधों के 
शिकार पाकिस्तानी टेक भी प्रदर्शित किये गये थे । 


किसान-दिवस 


देशभक्त मोर्चा सदियों से उपेक्षित, पीड़ित ओर पद- 
दलित किसान को इस महान्‌ देश की आत्मा मानता है। 
इसी उद्देश्य से देश के महान्‌ किसान केन्द्रीय गृहमन्त्री 
चौधरी चरणसिंह के जन्मोत्सव पर गतवर्ष कानपूर में देश- 
भक्त मोचे के तत्वावधान में त्रिदिवसीय वृहत्तर कार्यक्रम की 
संरचना की गयी, जो मोर्चे की अब तक की उपलब्धियों में 
अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है । 


२३ दिसम्बर सन्‌ १९७७ को इस त्रिदिवसीय वृहद्‌ 
कार्यक्रम का शुभारम्भ कानपूर नगर महापालिका के समस्त 
विद्यालयों के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट से 
हुआ | नगर के मुख्य मार्गो से लगभग आठ हजार छात्र- 
छात्राओं की विशाल टोलियाँ निकलीं तथा फूलबाग में सम- 
वेत रूप से. उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के स्वायत शासन मन्त्री 
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श्री सत्य प्रकाश मालवीय को सलामी दी गयी। 
फुलबाग में इन विद्यालयों के छात्र-छात्राओं द्वारा 
आकर्षक साँस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें 
राजस्थानी, पंजाबी, विशेषकर ग्राम्य-जीवन पर आधारित 
रंगारग नृत्य एवं मनोहारी झाँकियाँ प्रस्तुत को गयीं । कान- 
qx नगर महापालिका के प्रशासक श्री शिवेन्द्र सिह सिद्ध ने 
इस अवसर पर चौधरी चरणसिंह के दीर्घायु होने को कामना 
की और दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला | श्री मालवीयजी 
ने चौधरी साहब के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेने के feu 
जन-जन को अनुप्राणित किया । 


युवा-सम्सेलन 


qux दिन २४ दिसम्बर को फूलबाग में युवा-सम्मेलन 
आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन प्रख्यात ससद्‌- 
सदस्य श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने किया । सम्मेलन का सभा- 
पतित्व कानपूर के संसद सदस्य श्री मनोहर लाळ ने किया 
और संयोजन युवा-जनता कानपूर के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीशंकर 
गुप्त ने किया । 


महिला-सम्सेलन 


अपराह्न २ बजे से प्रख्यात विदुषी श्रीमती कंचनलता 
सबरवाल की अध्यक्षता में महिला-सम्मेलन का आयोजन 
किया गया, जिसका उद्घाटन ससद-सदस्या डा० सुशीला 
नायर द्वारा सम्पन्न हुआ | इस सम्मेलन को उत्तर प्रदेश को 
शिक्षा उप-मन्त्री श्रीमती मालती शर्मा एवं शिक्षाविद्‌ 
श्रीमती हेमलता स्वरूप ने सम्बोधित किया । सम्मेलन को 
प्रमुख विशेषता यह थी कि कानपूर में Suam मूस्लिस- 
परिवारों की पर्दानशीन महिलाओं ने इस प्रकार के सावे- 
जनिक कायंक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित होकर 
भाग लिया । सम्मेलन का संचालन श्रीमती माधवी लता 
शुक्ल ने किया । 


कवि-सम्सेलन 


रात्रि में ८ बजे से हिन्दी के सुप्रसिद्ध हास्यकवि श्री 
काशीनाथ उपाध्याय “MAL, 'बेधड़क बनारसी' की अध्यक्षता 
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| श्रीमती गायत्री देवी धर्मपत्नी श्री चरणसिह रेली को सम्बोधित करते हुए । १५-१२-७७ 


४२८: परंतप — 


किसान रेली के अवसर पर भारतसिंह चौहान, संसद-सदस्य श्री मनोहरलाल, मुख्यमन्त्री श्री रामनरेश 
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मेरठ किसान-प्रदर्शिनी का उद्घाटन करते हुये मुख्यमन्त्री श्री रामनरेश यादव | 
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दिल्ली किसान-रेली को सम्बोधित करते हुये गृहमन्त्री श्री चरणसिह्‌ 
मंच पर साथ ही खड़े हैं स्वास्थ्य मन्त्री श्री राजनारायण 


प्रधानमन्त्री श्री नानाजी देशमुख । l 
जनता पार्टी के Nu. 
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में अखिल भारतीय कवि-सम्मेळन का आयोजन किया गया, 
जिसका उद्घाटन केन्द्रीय राज्यमन्त्री, सूचना एवं प्रसारण 
श्री जगवीरसिह ने किया । कवि-सम्मेलन में ख्याति प्राप्त 
कवि सर्वश्री रामावतार त्यागी, सोमठाकुर, शिवबहादुर 
fag भदौरिया, चातक, रामेन्द्र त्रिपाठी, उदयप्रताप, 
माणिक वर्मा जैसे लब्धप्रतिष्ठ कवियों ने हजारों श्रोताओं 
को अपनी सरस एवं ओजस्वी वाणी से रस-विभोर कर 
दिया | इसका संचालन आकाशवाणी के लोकप्रिय उद्घोषक 
श्री अशोक बाजपेयी द्वारा किया गया । कवि-सम्मेलन की 
व्यवस्था Sto श्रीकृष्ण कुमार राठौर और कृष्ण नारायण 
मिश्र ने 'पूणिमा' संस्था की ओर से की तथा स्वागताध्यक्ष 


` A 


थे श्री रमाकान्त पाण्डेय । 


विशाल रेली 


समारोह के अन्तिम दिन २५ दिसम्बर को दोपहर ३ बजे से 
फूलबाग में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें 
कानपुर के लाखों नर-तारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया । 
रेली के महत्व और उसकी गरिमा को बढ़ाने के 
लिए केन्द्रीय गृहमन्त्री चौधरी चरणसिह की धमंपत्नी श्रीमती 
गायत्री देवी स्वय पधारी थीं, जिनकी उपस्थिति से चारो 
ओर अभूतपूर्व उल्लास छा गया था । इस रैली को केन्द्रीय 
राज्यमन्त्री श्री जनेश्वर मिश्र, राज्यमन्त्री-गृह श्री धनिक 
छाल मण्डल, राज्यमन्त्री आवास श्री रामकिकर एवम्‌ उत्तर 
प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री रामनरेश यादव ने अपनी ओजस्वी 
वाणी से सम्बोधित किया | 


मुशायरा 


आयोजन का अन्तिम कार्यक्रम रात्रि में भारत के मशहूर 
शायर जनाबे फना निजामी की सदारत में अखिल भारतीय 
मुशायरा था, जिसका उद्घाटन कानपुर के जिलाधीश श्री 
के० Ho बख्शी ने किया | मुशायरे में मशहूर शायर खुमार 
बाराबंकवी, नूर लखनवी, BH भूपाली, सागर आजमी, शमीम 
झाँसवी, बरखा रानी, आदिल लखनवी, होश नूमानी, TAX 
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वाहिदी के अतिरिक्त जाने-माने शायरों ने समा बाँध दिया 
और सम्पूर्ण आयोजन की, 'इति-श्री' को गरिमामय भव्यता 
प्रदान की । मुशायरा का प्रबन्ध श्री अहमद और श्री बकाई 
ने किया । इस प्रकार देशभक्त मोर्चा द्वारा आयोजित यह 
त्रिदिवसीय समारोह सानन्द, सोत्साह सम्पन्न हुआ। 


किसान - रेली 


२३ दिसम्बर को दिल्ली में साथी राजनारायण द्वारा आयो- 
जित किसान दिवस पर लाखों किसानों ने अपने नेता के जन्म- 
दिवस पर श्रद्धा-सुमन ASIA ओर इस अवसर पर चौधरी 
चरणसिह ने देश को नयी दिशा दी और देश की राजधानी 
के दरवाजे किसानों के लिए खोल दिये | देशभक्त मोर्चा की 
इस ऐतिहासिक रेली में हजारों की संख्या में संसद-सदस्य 
श्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भाग लिया । लोगों का कहना 
है कि दिल्ली में इतनी विशाल-रैली इसके पहले कभी नहीं 
हुयी, जिसमें दूर-दराज से देश का किसान-वगं स्वेच्छा से 
अपना पैसा खर्च करके अपने नेता के प्रति भक्ति-प्रदशित 
करने के लिए एकत्र हुआ हो! 

इस प्रकार के कतिपय अनन्य आयोजनों के माध्यम से 
देशभक्त मोर्चा नागरिकों में राष्ट्रीय भावना जगाने, उनमें 
नयी चेतना जाग्रत करने और समय की माँग के साथ एक- 
जुट होकर एक सच्चे नागरिक की भूमिका निभाने का 
सत्कार्य निःस्वार्थं भाव से करता आया हे । एक नवोत्मेष- 
शाली राष्ट्र के नागरिकों को प्रबुद्ध करने, उनको रुचियों का 
परिष्कार करने तथा जन-सेवा के क्षेत्र में अपनी निष्ठा, 
त्याग, संयम और आस्थाओं के मानक स्थापित करने वाले 
अपने अग्रजों के अनुकरणीय आदशं-व्यक्तित्व और 
कृतित्व को देश की भावी-पीढ़ियों के हितार्थ प्रस्तुत करते 
का बीड़ा उठाया है । 


qig का प्रकाशन "देशभक्त मोर्चा के 
संकल्पों की लड़ी की एक नयी कड़ी है; संस्था का यह 
अकिचन प्रयास माँ भारती के श्रीचरणों में 'मा फलेषु 
कदाचन? की भावना के साथ समर्पित है। 
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: देश रहे खुशहाल 
सवेश 'मौन' देश में नयी दिशा लाओ d 


चट्टानें जो रोके ast, जलमय fede नदियाँ । 
बहीं न खेतों सक लहराकर, बीत गयीं सदियाँ। 
बंजर भूमि बहाती आँसू, हो न सका उपयोग, 
दबी रही खानों में माटी यह कंसा संयोग ? 
मेहनत और लगन से जग में सब कुछ संभव है, 
लड़ जाओ बंजर जमीन से सोना उपजाओ । 
देश रहे खुशहाल देश में नयौ दिशा लाओ ॥ 


| गृह-उद्योगों का विकास ही ऊन्नति का पथ है, 
| हर इच्छा का यही आदि हे और यही अथ हूँ । 
| भागो नहीं शहर को, अपने घर को पहचानो, 
। | अपने गाँवों को सुधार कर स्वर्ग उन्हें सानो ॥ 
| भूखा रहे न कोई अब भारत की धरती पर, 
| रूप बदल दो नालों का अब नहर खुदवाओ | 
देश रहे खुशहाल, देश में नयी दिशा लाओ ॥ 


सिर्फ नौकरी को खातिर जो शिक्षा वह बेकार d 
पढ़ लिखकर भी उच्च किया जा सकता हैं व्यापार । 
बेकारी तो स्वयं आप ही भिक्षुक बन जायेगी, 
जब शिक्षा में कायंशीलता सम्मुख आ जायेगी । 
आज तुम्हें करना है साथी नव-युग का निर्माण, 
हरित क्रान्ति से अपने घर में खुशहाली लाओ । 
देश रहे खुशहाल, देश में नयी दिशा लाओ ॥ 


जाति-पाँति के बन्धन भाई हैं जग में अभिशाप, 
छुआछूत के कारण ही यह देश हुआ बर्बाद । 
मानव सभो एक हैं केवल क्षमता अलग-अरूग है, 
लेकिन अपने भाई से ही भाई आज विलग हूँ । 
इस बीमारी का है सित्रो सच्चा एक इलाज, 
नामों के आगे-पीछे अब जाति न जुड़बाओ d 
देश रहे खुशहाल, देश में नयी दिशा लाओ ॥ 


परतप : 93? 


Sa ues 


————— oo In Public Domain. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Ses है 
jeg २ 


i- ees... C dd Cle 


राष्ट्रपिता गाँधी 


राष्ट्रपिता गाँधी ! 
तुम्हारी समाधि पर 
हजारों नर-नारी 
चढ़ाते ही रहते हैं 

श्रद्धा के सुमन नित्य । 
मेले से कुरते में 

बुढ़ा सा किसान एक 
श्रद्धासे समाधि पर, 
सस्तक झुका जाता है । 
फटी सी धोती में 
गरीब सा भिखारी भी 
तुम्हारी समाधि पर 
श्रद्धा से 

कभी-कभी राम-धुन गाता हे । 
कहता है मेरे बापु 
गहरी सी नींद में 
धरती को गोद में 

यहीं तो सोये हें । 

मोटे से वस्त्रों में ढकी 
एक बूढी भो 

गोद में बच्चा लिए 
वरदान माँग जाती हे । 
बापु ! 

तुम्हारे भक्त 

समाधि के दशन को 
श्रद्धा लिये आते हैं । 
आते हैं राज पुरुष 

और 
विदेशी राजदूत, राष्ट्रपति, 


T ४३२ : परंतप 


साहित्यकार, 
कलाकार, 
नृत्यकार, 
बड़े-बड़े पुष्पहार लाकर 
समाधि पर चढाते हैं । 
नाम का आपके सहारा ले 
शासन चलाते जो 

वे भी समाधि पर 
श्रद्धांजलि देने को 

आते ही रहते हैं । 

कहते हें रामराज्य लायेंगे । 
mat कल्पना हें ? 

केसी विडम्बना हुँ ? 
कंसा प्रदर्शन हे ? 

तुम्हारे पवित्र नाम का । 
दूर चले जा रहे हैं 

मागं से तुम्हारे 

और 

भुला AS बापु तुम्हें 
शासन-प्रलोभन में । 

पर फिर भो दावेदार बने 
नाम के तुम्हारे हैं 

कहते हैं 

बापु के आदर्शो का 

पालन करेंगे हम । 

गाँधी तुम मौन हो 

qx बताओ राष्ट्रपिता 
क्या तुम्हारे नाम को 
जीवित रखेगे थे ? 


e विश्वम्भर सहाय ‘sat’ 
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१ ननता का q नेता प्यारा ! 


जनता का तू नेता प्यारा ! 
भारत की हर दिशा-दिशा Ñ- 
आज गू जता नाम तुम्हारा ! 

जनता का तू नेता प्यारा ! 


sata माह एमरजेन्सी को- 

तुमने झण्डी लाल दिखादी d 

जनता के भयग्रस्त दिलों में- 

साहस-सरिता सुखद बहादी । 

एक साथ सब मिलकर बोले- 

अब बदलेगा भाग्य हमारा OU 
जनता का तू नेता प्यारा ! 


नाम चौधरी चरणसह है, 

काम fag से ही तुम करते । 

जनता के हित मरने सिटने-- 

से तुम कभी न पोछे get 

सब कहते--इस महापुरुष ने 

जनता का हे भाग्य संवारा । 
जनता का तू नेता प्यारा ! 


जनता दुःख में डूब रही थी, 

छाया था घनघोर अंधेरा । 

'जनता-दल' को रचना करके- 

दिया देश को नया सबेरा। 

विनय-स्वरों में जनता बोली- 

'हम पर यह अहसान तुम्हारा ! ' 
जनता का तू नेता प्यारा | 


कृषक सुखो, हरिजन मुस्काते, 
कमकर गोत खुशी के गाते। 


जनता जागी, जोवन जागा, 
दसन-चक्र का हुआ BATT | 
हार गयी चाण्डाल-चोकड़ी- 
जनता से जिसने था खेला। 
जनता को सरकार बनी जब- 
TA 'जय-जनता' का नारा । 


जनता का तू नेता प्यारा ! 


अथं-व्यवस्था के रक्षक तुस-- 
बापू के सपनों में डूबे । 
नया मोड़ दे दिया देश को-- 
नयी योजना नव — मंसुबे । 
दिया इशारा एक नया जो-- 


सबकी सुनते, दुःख को हरते-- 
समता को gaf अपनाते | 
दिलों-दिलों में याद रहेगा-- 
युगों-युगों तक नाम तुम्हारा । 


जनता का तू नेता प्यारा ! 


भारत की जनता को तुमने ही 
जनता का राज दिया हैं । 
चरर्णासह तुमने जनता के 
सपनों को साकार किया है। 
कोन कभी बिसरा सकता है 
रचना - धर्मो सुयश तुम्हारा ! 


बदल दिया इतिहास हमारा । जनता का तू नेता प्यारा ! 
जनता का तू नेता प्यारा ! | जो० gao 'मधुप' 
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'परंतप' प्रकाशन के लिए देशभक्त-मोर्चा के समर्थ सदस्यों ने 
से प्रदान कर नयी संगठन शक्ति का अनुकरणीय परिचय दिया है । इन सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, 


आभार 


हम उनके नामों का गौरवयुण उल्लेख, सहर्ष कर रहे हैं। 


e सरदार हरबंस fag भल्ला 
लाजपत नगर, कानपुर 
e सरदार मनमोहन सिंह 
TS ATX, कानपुर 
e सरदार हरबंस fag होरा 
शास्त्रीनगर, कानपुर 
e सरदार अमर fag, पृथ्वीपाल fa 
गोविन्द नगर, कानपुर 
० सरदार चरण सिह चावला 
अशोक नगर, कानपुर 
e सरदार सुरेन्द्रपाल fag 
मन्त्री, देशभक्त मोर्चा, कानपुर 
e सरदार हरभजन fag 
अशोक नगर, कानपुर 
e परमानन्द पंजवानी 
हर्षनगर, कानपुर 
e मोहन स्वरूप घई 
लाजपत नगर, कानपुर 
e जफर मुस्तफा नय्यर, एडवोकेट 
बांसमन्डी, कानपुर 
० हाजी सादुल्ला _ 
हरदोई टांसपोर्ट कम्पनी, कानपुर 
e हाजी नव्बन छाते वाले 
मेस्टन रोड, कानपुर 
e मोहिबूळ TH 
स्वरूप नगर, कानपुर 
e एन. आर. भाटिया 
एफ, सी. सी., यू. dt, कानपुर 
e राजेन्द्र कुमार मिश्र 
मुनीरका, नयी दिल्ली 
e प्रेम कुमार तिवारी 
कालपी रोड, कानपुर 
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० श्रीमती पुष्पा बाजपेयी 
केलासमन्दिर, कानपुर 
e रमाकान्त पाण्डेय 
यशोदानगर, कानपुर 
० रामपाल शर्मा 
कृष्णा. पब्लिसिटी, कानपुर 
e हरिमाधव अवस्थी 
अध्यक्ष, के. के. ट्स्ट, कानपुर 
शिवमोहन डालमिया 
तिलक नगर, कानपुर 
७ विजय कुमार केडिया 
जनरलगंज, कानपुर 
e संतीश अग्रवाल 'माईधन 
किदवई नगर, कानपुर 
हरीश सेठी 
सागर आर्ट पब्लिसिटी, नयी दिल्‍ली 
प्रताप नारायण बाजपेयी 
घुमनी मोहाल, कानपुर 
e गोपीनाथ तिवारी 
किदवई नगर, कानपुर 
e परम दीक्षित 
zo फीट रोड, कानपुर 
e महेंशचन्द्र जोहरी 
कराचौखाना, कानपुर 
e ब्रजमोहन डालमिया 
बिरहाना रोंड, कानपुर 
० सुशील कुमार कानोडिया 
नयागंज, कानपुर 
e दयाप्रसाद तिवारी 
कालपी रोड, कानपुर 
e एस. पी. तिवारी 
जी. टी. रोड, कानपुर 
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१००१) रुपये की निश्चित धनराशि समान-रूप 


बृजेन्द्र कुमार मिश्र 
सिविल लाइंस, कानपुर 
जी. पी. श्रीवास्तव 
हर्षनगर, कानपुर 

डा. मोहून चौधरी 
बिरहाना रोड, कानपुर 
अजय टण्डन 
कुरसवाँ, कानपुर 
विद्यासागर दीक्षित 
आर्यनगर, कानपुर 
जयदेव शर्मा 

जवाहर नगर, कानपुर 
विश्वम्भर नाथ 
जाजमऊ, कानपुर 
पुरुषोत्तम साहू 
HATS रोड, कानपुर 
अनिल साहू 

हालसी रोड, कानपुर 
श्री बाबूराम महेश्वरी 
महेश्वरी ब्रदर्स, कानपुर 
तिवारी रेस्टारेन्ट 
बिरहानारोड, कानपुर 
साप्रा इलक्ट्रिकल्स 
गोविन्द नगर, कानपुर 


श्री थांगजोम, एम.एल.ए. 


मणिपुर (त्रिपुरा) 


नेशनल केमिकल इण्डस्टीज 


लाजपत नगर, कानपुर 
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प्रबन्धक 2 
$ 
TA 
|. 
1 
| Fe 
| 
| pue a ५०५ लक्ष्मीकान्त शर्मा राकेश शर्मा अम्बरीश शर्मा राहुल शर्मा 
sa 'परंतप' के मुद्रण में जिन्होंने अपना श्रम सर्मापत किया और दो महीने के अल्प समय 
| में ही इस भगीरथ-प्रयास को सफल बनाया। इनके अतिरिक्त हमें रामजी प्रेस, 
= टाइम्स आफ इण्डिया, प्रोसेसिग विभाग और नेवटिया एण्ड कम्पनी . 
pos au का भी सहयोग, प्राप्त हुआ । 
fi^. "EAM 4 --देशभक्त मोर्चा 
शंकरसेन गुप्तो (ख) 
| i 
| 
| ] EN A | 
j e j 
3 A | 
अनन्त दीन शुक्ल (क) ब॒जराज शुक्ल (क) मिठाई लाल पटेल (क) 
| * 
i जगदेव प्रसाद मौर्य (ग) अयोध्या प्रसाद Ata (ग) एस. AAT वशीम (ख) विमल तिवारी (ख) Aang 
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अब्दुल हमीद अन्सारी (घ)  इन्तजार अली (घ) इरशाद अहमद (घ) राम औतार सिह (क) 
क-कम्पोजिग विभाग, ख-ब्लाक विभाग, ग-मुद्रण विभाग, घ-बाइन्डिग विभाग i i 
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